मूल्य ६) 
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प्रगतिवादके अन्तिम चार निबन्धोंको छोड़कर अन्य सभो हंस, 
साहित्य-सन्देश, नया-साहित्य, साधना, कहानी आदि पत्-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होचुके हैं । 'छायावादी कवितामें असन्तोपकी भावना”-शीर्षक लेख 
श्री स० ही० वात्स्यायन द्वारा सम्पादित आधुनिक हिन्दी साहित्य” पुस्तकें 
प्रकाशित हुआ था। कथा साहित्यक्री समस्याएँ? सेन्ट ऐण्ड्रथ,ज़ कॉलेज 
गोरखपुरमें कहानी-सम्मेलनमें दियागया अभिभाषण है; अतः उसकी शैली 
भी भाषणकी है । हिन्दी कबितामें पेड़-पौधे -फूल-पशु-पक्ती” और 
(द्विवेदी - कालसे हिन्दी -पत्रकलाका विकास! ऑल इण्डिया रेडियोसे 
विस्तारित भाषण हैं| जनपदीय भाषाओ्रोंका प्रश्न! ५ नवम्बर १६४४ को 
यू० पी० प्रगतिशील लेखक संघकी कौंसिलके समक्ष दीगयी रिपोर्ट है । 
प्रस्तुत संग्रद्म देनेके पूर्व मैंने इन निबन्धोमें यत्रतत्र संशोध्चन करदिया है 
आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं एकाधिक वाक्य-पद भी जोड़दिये हैं | 

कविता, कहानी, नाटक, श्रालोचना, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जन- 
पदीय मापाओं, राष्ट्रभापा और साहित्यकी व्यापक ग्रवृत्तियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विभिन्न प्रश्नोंपर प्रगतिवादका इष्टिकोण निर्दिष्ट करने तथा आधु- 
निकर साहित्यके नये मान -मूल्योकी व्याख्या-स्थापना करनेके उद्देश्यसेदी 
यथावसर इन निबन्धोंकी स्चना दोतीरही है | इस कारण उनमें आधुनिक 
साहित्यकी व्यापक प्रवृत्तियोंका ही मूल्यांकन मिलेगा, किसी लेखक विशेषकी 
सम्पूर्ण रचनाओंकी विस्तृत समीक्षा नहीं । 

साहित्य और संस्कृतिके प्रश्नोंपर किसी नये दृष्टिकोणका प्रतिपादन 
करना अज्ञात देशमें सर्वथा नये पर्थोंका उद्घाटन करनेके समान है | उसमें 
युगोंके रूढ़ संस्कारों ओर राग-द्वेपोंकी अस्वस्थ, निर्जीब पर्म्पराओ्रोंके 
स्थानपर नये भाव-मूल्यों, नये सौन्दर्य - मानों और साहित्य और समाजके 
नये सम्बन्धोंकी स्थापना ऐसे व्यापक आ्राधारपर करना है जिनमें प्राचीन 


की स्वस्थ - प्राणदायक परम्पराश्रोंक्रा भी नये वस्तुसत्यके स्शसे नित्य- 
नूतन संस्कार दोताचले और इसप्रकार वे अ्रपनेको श्रद्भुएण रखसके ओर 
हमारे वर्तमान और भावी जीवनको प्राचीन ज्ञान और भाव-सौन्दर्यकी निधिसे 
निरन्तर समृद्ध करती चलें । यह कार्य सुगम नहीं है शरीर छोककी 
अजक्षमताएँ इसे श्रोरभी जटिल बनादेती हैं। मुझे इस बातका सन्तोप है कि 
इस विधायक कार्यम केवल में अकेला नहीं, वरन्‌ हिन्दीके ग्रधिकांश जाग- 
रूफ समालोचक संलग्न हैं ओर प्रगतिवादका दृष्टिकोण उत्तरोत्तर विकसित 
और पुष्ट होताजारहा है | फिरमी श्रभी उसके सान-मू लय ही विवादय्रस्त है 
और यह एक वेश्ञानिक शोधवूत्तिका स्वस्थ चिन्द्र है कि दमारे निकट कुछभी 
रूढ़ नहीं है ओर इस दिशामें अविरत गम्भीर प्रयत्म ही दमें अभीष है । 

आशा है इन निबन्धोंसे पाठकोंकोीं नये साहित्य और संस्कृतिकी 
विशिष्ट समस्याश्रोंका अनुमान मिलसकेगा और उनमें नयी बौद्धिक चेतना 
जगशेगी जिससे वे साहित्य, भाषा श्रौर संस्कृतिके व्यापक और मूल प्रश्नोंपर 
प्रबुद्ध, बेज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेको प्रवृत्त दोंगे और भारतीय जनताके 
झागत सांस्कृतिक जीवनकी पथ-दिशा निर्दिष्ट करनेमें अपना योग देंगे। 


७ नवम्बर १६४५ 
बद्रीनाथ रोड, लखनऊ शिवदानसिंह चोहान 


जन-आआहस आर साहल॑का[र 
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दि पे बागय मद पूचत। लिखादा वायव झोर आंनाय दीती दे, उनकोम्चना 


उनमादी प्रनावमियां हीनी ह।परदति-जिरेत्ताव दर चवनी परमुदूलिद्रा 
जिलों बदी देव इसे तीस्द मे | बीपगे इनमा जा बता या |ाती है 8 था 
मूड अभुन्दः दे, धन दे, मनु प्यतासिरडित हैं बंद उसलए पेड दी नागा 
हैं । इस वर बट शब्दी परिर सॉवालों सारी शविन बार कर्ता है। थो। 
४० कि बड़ मातवता, 4०वीं थीर सदता है बना बपि दाता है । था 
इज है, पंडित ई। चलिंत इं>>साईं | व्यय दों भा समूई, उसी 


डिमामव पीर बक्रालच करना उस पाते है । उसी अंदाचत समाठ 
३, इसी धदावत के सामने चद इस्नगाला पेय करवा दे आर उसदी स्याय- 
लिवनथा सौन्दर्य यूचिकी भावव करके घना मा सकते समझता ई।7' 
8दमारी छसीदारर वही सादिस्थ साथ उतरैंसा, मिसमें उप चिस्तन 
हू।। व्वाधीनताका नाप दी, सीनद मद्रा सार हे, छूमनकी आत्मा ही, जीनम 
हो सचादयों हा प्रकार ए।-« भी इसमें गान प्र संपर्ष थार बेचनी पंदा करे 
सुलाये नदी; क्योडि अब शीर उयादा सोना मृलु दा लक्ष्य है|"! 
“अमफद 


[ घलिय भारतीय प्रगतिशील लेसक संबदे प्रथम श्रभियेशन, 
लखनऊ १६३६६ में समापति न्यदसे दियेगये भाषगास ] 


” प्रगतिबाद 


: प्रगतिवाद? साहित्यकी वह धारा हैः जो पूं जीवादके 'अन्तिम 
कालमें उलन्न द्ोती है, जो पूँ जीवादी साहित्य और कलाकी सारी'काम- 
याबियों और सजीव परम्पराओको ग्रहण ऋर, एक नये जन-साहित्यका 
निर्माण करती है।।  '* - ' 


साहित्यकी विचारधाराके रूपमें प्रगतिवादका दार्शनिक आधार 
विरोध-जन्य-गतिशील-मौतिकवाद : वेज्ञानिक भौतिकवाद ( 7]9८८घं८०) 
०६८० ञा) 383 [ग्रह कोई नयी बात नहीं है जबकि साहित्येकी विचार- 
घाराका आधार क्रिसी दाशंनिक सिद्धान्तकों बतायागया हो। हिन्दीके 
भक्ति-काव्यके दाशंनिक आधार अद्वेतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्देतवाद और 
समन्वयवाद आदि रहे हँ--इसे तो पुराने आालोचक भी' स्वीकार करते 
आये हैं; ये सब दाशंनिक सिद्धान्त आदर्शवादी (0९३॥५०)-थे, छायो+ 
बादका दाशनिक आधार भी आदशवाद ही रहा है, किन्तु इसका यह अर्थ 
| कि चूँ कि प्रभतिवाद आदश्शवादी दर्शनको अपना आधार न मानकर 
वेज्ञानिक भोतिकवादको स्त्रीकार करता है; इस कास्ण वजित है। यह भी 
कहना ग़लत होगा कि'चूँ कि वेशानिक भौतिकवाद पश्चिमका' दर्शन है इस 
कारण भारतीय चिन्ताधारामें बुलमिल नहीं सकता). यहाँक्ी आ्रादर्शवादी 
मनोवृत्तिको अपनी/ओर आकर्षित नहीं करसकता। ऐसा कहनेका साफ़ अर्थ 
गा कि हम विश्वास्धाराओं, मनोवृत्तियों और परम्पराश्ोंको' समाज- 
व्यवस्था; समाजकी कार्यशीलता और गतिशीलताका एक अज्ञ ने मानकर 
उन्हें स्वतन्त्र,. निरपेक्ष सत्ताके रुममें देखते हैं। यह ग़लत है, क्योकि समाज 
के परिवर्तनके साथ -साथ समाजकी - भानतिक -संस्कृतिः' में भी परिब्तर्न 
देतेजाते हैं, ओर आज जब पूँजीवादकी सामूहिक उत्मादन-प्रणालीने 
त्रिश्वकी साधारण समस्याओको एंक करदिया है, तब हमर पूर्व -पश्चिस! 
“भारतीय-अमारतीयं?-कहकर विचार : धाराओं,' मनोवृत्तियों और सौंदर्य- 
प्ल्योको देश - कालकी संकुचित परिधिमें बॉघकर नहीं रुखसकते |-;7 ५ 


है 


प्रगतिवांद 
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इसका यह तालय॑ नहीं कि भौगोलिक विशेषता, भाषा ओर जीवन- 
पनकी परम्पराश्नोंकी विभिन्नता द्वारा उत्तन्न राष्ट्रीय विभिन्‍नताएँ आज 
7 द्ोगयी हैं, वे ईं ओर समाजवादके अन्दर राष्ट्रीय संस्क्ृतियाँ ओऔरभी विक- 
हींगी; तात्यर्य केवल इतना है कि इन राष्ट्रीय संस्क्ृतियोंकी मूल प्रवृत्तियाँ 
वेचारवस्तु या ००१६८४५) एक होती जारही है, यद्यपि उसकी अभिव्यक्तिका 
केयर (प्रकार, रूप या 0770) राष्ट्रीय रहता है ओर निश्चय ही वह विश्व 
रमें साम्यवाद स्थापित होजाने तक राष्ट्रीय द्वी रहेगा, उसका विकास राष्ट्रीय 
ध्यमसे दोना दी अनिवाय और अपेक्षित है। विचार-बस्तुकों शुद्ध राष्ट्रीय 
नाना न केबल प्रतिक्रियावादी है, बल्कि अ्रसम्भव भी है। इसके अतिरिक्त 
पमन्तन्युगर्में भी जब विश्वकी व्यापक समस्याएँ. एक न होसकी थीं, ओर 
प्रभिन्‍्न देश अपने-अपने कला-साहिस्य-संस्कृति-दशनके स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
॥ कल्पना करसकते थे, उत्त समय भी भारतीय विचारधारामें बाइरसे आये 
'भाव पड़े हैं, और उन्हें अपनाया गया है--उदाइरणुकेलिए सृफ़ियोंकि 
पेद्धान्तीका हमारे मक्ति-काव्यपर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसे सभी 
आनते हूँ। फिस्तु पदल्त यदि बाइरी विचार-घाराएँ इमारी पाच्रीन विचार- 
गराओ्रोर्म मुलमिल जातीरदी ईँ--श्र थांत्‌ उनका समन्वय द्वोतारदा हे, तो 
से यद निषकप निकालना कि चूँकि वेश्चानिक भोतिकवाद उनमें उसी 
पकार मुल्लमिल नहीं सकता अतः बद्द भारतको स्वीकार्य न द्वोगा, भ्रमपूर्ण है, 
योकि पदले समन्वय दसलिए सम्भव था कि दोनों विचार - घाराएँ आदश- 
थीं, क्षात इसलिए शसम्भव दे कि एक आदर्शावादी दे और पूँजी 
पनवन्वगका शंयग कफ्रायम रखनेका अख है, तो दूसरी मोतिकवादी है शरीर 
दीशोपणुका नाश करनेका अख्र है। भोतिकवादी विचारचारा स्वर्य 
पकुसक धम्पूर कमुभवका सम्राखते रूपए, अतः शझादराबादका भी 
ययार्थ तत्त उसमें समा दे शोर बह दंद्वाताक तक -अणालीमें ढलकर 
पनामिद्न रूपये निसर सकता हूं। प्रमतिवाद वैज्ञानिक भतिकवाद ( 09- 
हद8९वा धदवप्टावि जित) की इसलिए ल्ीफकार करता दे कि समाज- 
हकियों, आधुनिक नीबनकी संल्िए समस्याओं, समानकी संपूर्ण सपि- 
वध दर उस ह। सावी अगतिकी धमकनेका व ने केले सवश्रष्ठ बंक्षानिक 
इते ६, बज धमाल ह। नष्ट समतुसत्यतादा एक ऊच परातलपर (्‌ घम्मु< 
दा चमा 4 मं) कदम कंरलकालिए समराजकी बदलने ही बंद सकमान 


र्‌ 


प्रगतिवाद - 


कार्यप्रणाली भी है । आदर्शावादी दशनमें समाजकी असंगतियोको क्षुण 
भरकेलिए दवाने या उनपर पर्दा डालकर वस्तु-स्थितिसे हमारी दृष्टिसे 
हटानेकी ही क्षमता है | इस कारण आज वह प्रतिगामी है, ओर आधुनिक 
जीवनकी आवश्यकताओकी पूर्ति नहीं करता । वह इन आवश्यकताओं 
की चेतना क्र देकर उनके प्रति हमें अनमिरा रखता है | 


ना ज्षेत्रम प्रभतिवाद साहित्यिक -रचना-क्रियाको मैं? 
से सम्बन्धित कर उसे सीमित नहीं बनाता, अर्थात्‌ उसे व्यक्तिके अन्य 
कार्योकी तरह में? की डी ख॒ष्टि नहीं मानता, वल्कि उसे रोमैर्टिक कालके 
आलोचको, जेसे वड्संवर्थ, कोलरिज, शेलीकी तरद्द समाजसे सम्बन्धित 
करता है, थ्र्थात्‌ यह मानता है कि साहित्यके मूलमें में? की नहीं वरन्‌ 
हम? की भावना है| क्योंकि"साहित्य समाजकी गतिशीलताकी अभिव्यक्ति ! 
होनेके कारण, मनुष्यमें एकत्वकी भावनाकी उद्धावना करनेवाला और सामा- 
जिक कार्यशीलताकेलिए, उसे उद्मेरित, संगठित करनेवाला होता है। 
इस प्रकार प्रगतियाद साहित्यको व्यक्तिके मस्तिप्ककी अनेक -रूपात्मक 
क्रिया-ग्रतिक्रियासे दी अथवा एके अस्पष्ट, श्रव्यक्त, अमूत्ते प्रकारके समाज 
से, जिसका मानो वह अभिन्‍न अंग न होकर उससे अलग चीज़ हो, सम्ब- 
न्धित नहीं करता । अपने कालकी ऐतिहासिक परिस्थितियोमें बंधे रहनेके 
कारण रोमैरिटक आलोचकोने यद्यपि साहित्यको समाजसे सम्बन्धित किया 
था, किन्तु उनका समाज एक अमूत्त सत्ता थी। तोमी रोमैरिटक आलोचना 
ने अत्यन्त उपयोगी स्थापनाएँ की थीं। सामाजिक सम्बन्ध ही कलामें 
सौन्देयका गुण प्रदान करते हैं |! इन सम्बन्धोमें एक आन्तरिक संबर्प और 
आपन्तरिक विरोध है, जिन्हे कलाके अन्दर शान्त कियाजादा है।? “कविता 
अत्याचार और अन्यायके विरुद्ध मानवताकी वाणी है और हर कविका 
कत्तंव्य है कि वह अत्याचार और अन्यायको खत्म करनेमें अपना सहयोग 
प्रदान करो--आदि रोमैसिटक आलोचनाके मूल-सिद्धान्तोको जिन्हें टी .एस. 
इलियट, हर्ट रीड और डा० स्चार्डस प्रभृति पूं जीजीबी आज्ञोचक छिपा 
रहे हैं या बिकृत कररहे हैं, प्रगतिवाद उपयोगी ओर आवश्यक मानता 
है ओर उसके समा ञज-सम्बन्धी विचारकों एक भौतिक आधार प्रदान करता 
है-- साथमें 'समकालिक परिस्थितियोंसे उत्पन्न रोमेश्टिक आलोचकोंके 
व्यक्तिवाद और आदशवादको, जिसने शेलीको /45वृप७ ०६ #यव्य एक ए 
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में गान्वीजीके आत्मबल और अर्दिसाके सिद्धान्तोंकी पूर्व-कल्पना. करांदी, 
या कोलरिजको के ज़रवेटिव-और. धर्म-मीर और ब्र्ड सवथेकों शासकवर्गका 
समर्थक. बनादिया, -प्रगतिवाद स्वीकार नहीं करता | जिस तरह म़ांसने 
हीगलके विराधजन्य - यतिशीलताके सिद्धान्त .,0थ«८४८ं८ को सिरके बल 
खड़ी हालतसे उलटकर प्रथ्वीपर पैस्के बल खड़ा करदिया था,.उसी प्रकार 
साहित्यकी आलोचनाके ज्षेत्रमं प्रगतिवाद गेमैणिटक - आलोचनाकी काम- 
यात्रियोंकोी स्वीकार कर, उनका विकास कर, उन्हें एक सामाजिक, भौतिक 
आधार प्रदान करता है। प्रगतिवादमें वह 'हम? जिससे साहित्यका सम्बन्ध 
स्थापित कियाजाता है, रोमेश्टिक्‌ आलोचकोंकी तरह अव्यक्त मानवताका 
म! न होकर, अथवा टी० एस० इंलियट श्रादि द्वारा बिक्ृत कियेजानेपर 
पूँ जीवादके समर्थकोंका सन्दिग्ध 'हम! न होकर संघर्ष -रत शोपित मानवता 
का हम! बनजाता है ।(६स ग्रकार प्रगतिवादके अनुसार साहित्य चिर - 
परिवर्तित समाज-व्यवस्थाका एक अज्ञ है, और साहित्यका सौन्दर्य - मूल्य 
इसीमे निद्वित है कि किसी विशेष प्रकारके कार्यकेलिए, वह सामाजिक शक्ति 
का सन्जठन करता है। सामाजिक शक्तिके सज्ञठनमें परस्पर-विरोधी शक्तियों 
का जो संघर्ष दोता है, साहित्य उनका सजीव चित्रणं कर यह स्पष्ट करदेता 
कि उसमें वह सक्रिय रूपसे भाग लेरहा है,और यह कि वह सामाजिक 
सज्ठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिमान ओर परिवर्तनशील हूँ 9 


अतः प्रगतिवाद यदि किसी लेखकके सामाजिक सत्नोंको प्रकाशमें 

लाता दे अर्थात्‌ उन सामाजिक परिस्थितियोंका विश्लेप्रण करता दे जिन्होंने 
लेखकके मत्तिप्कको एक विशेष प्रकारसे प्रभावित कर अपनी-रचनाकेलिए, 
प्रभावित किया तो प्रमतिवाद उस रचनाद्वारा समाजकी बदलती परिस्थितियों 
पर पढ़े प्रभावोका भी मूल्यांकन करता हैं। सामाजिक परिस्थितियोंका विवेचन 
मिस प्रकार लेखककी रचना, उसकी अ्रभिव्य क्तिके विशिष्ठ उपकर णॉ--व्यंग, 
प्रतीक, उपमाएँ, रूपक और शेत्ी आदि--की सामाजिक प्रष्ठभूमिका द्रद- 
शंन करवा दे, अर्थात्‌ इस तथ्यका स्पष्टीकरण करता है कि लिखिककी रचना 
में समामकी वास्तविकता किस प्रकार प्रतिविम्ित हुईं है, उसी प्रकार वह परि- 
बरनित साम्राधिक चास्तविकताकी अ्रपेज्षामं रखकर उसकी सौन्द्यशक्तिका 
भी मूल्याइून करता ई सादिल था कला कोई कृति अपने समयकी सामा- 
हे वासमिद्नाका निशकिय सतिविम्ब-मात्रद्दी नदी दोीती, मिस सकार आाईने 


प्र 


धर 


प्यातियाद 


में पढ़ा प्रतिध्रिम्म होता हे, वल्कि बाद समाम या ममुष्पफे शरद ( भाव- 
सेतना ) फा परियरतित परिस्थितियों भिन्न-भिन्न प्रभाव झालकर परिष्कार 
भी करती रहसी है अर्थात्‌ उसे मदलतीरदती ए। इसी कारण उस स्वना 
का संन्श्य या मूल्य सामातिक परिस्मितियोंकी अपेक्षा श्रपिक स्थायी 
होता है । इस सिद्धान्तद्ी हृदयप्रस फरसा अन्त आवरयक है, अन्य था 
एड़ी दषिकाण शादशंबाद का जिसके अनुसार सादित्य या फलाका सीन्दर्य- 
दक्ष एक मिरपेल गुण बनआता है, श्रथया झुल्खित समरालशाररीय इाष्टि- 
कोण ( बलिक सीविकबाद ) का लिसफे अनुतार किसी स्वगाका सौन्दर्य 
या मूल्य सागानिक वास्तत्रिकताफे सीये, सष्ट चि्रण॒पर दी निर्मर फरता है, 
ध्रालेद यनमाता दे, और सद ने प्रगतिवाद है ने बैंजानिक भीतिकवाद। 
मायसस मी इस दोनो दफ्नियोंे एकलाथ हैं। किसी स्वनाका विवेचन करने 
की आवश्यध्ताइर जोर दिया था प्रगतियादी समीक्षाफे सामने फेयल यदी 
प्रश्न नदीं रदता कि असुठ रचना किस युगकी उपज है, सामन्ती या पूँणी 
बादी,--गाक्सने म्रीफ साहित्ययर विचार करतेहुए स्पष्ट रूपसे कद्दा है क्लि 
यद तो अपेदाकृत सरत्त कार्य दे--बल्दि उसके सम्मुख यद प्रश्न मी रदता 
६ कि अ्रमुक रचनाकी सौन्दर्य-शक्तिका क्या कारण है, श्र्भात्‌ बह रचना 
शरान भी क्यो सीन्द यं-बीध फरानेगें सफल है, श्रात भी बद ६मारें सगोको 
नगानेमें, मारे संवेदनोंकी ऊकृत करनेमें क्‍यों उत्तमीदी सशक्त है जितनी 
शताब्दियों पूत्र थी। धगविवाद इन दोनो मौलिक प्रश्नोका उत्तर किसी रचना 
फी सामामिक परष्ठभूमि और सामाजिक जीवन सामानिक जीवनपर पड़े उसके प्रभावके इतिदास 
का बिवेचन करके देता है । | 





प्रगतिवादकी शैली अभिव्यंजनावाद, रीत्ियाद श्रथवा फ़ोदो- 

ग्रेफ़िक बथार्यवादकी शैली नहीं है। क्योंकि प्रमतिवादका मीवनके प्रति 
जो विशिष्ट इध्िकोण ऐ--शिसका जिक्र ट_म ऊपर 8 ६--उसकी श्रभि- 
व्यक्ति इन पुरानी शैलियों द्वारा नहीं दोसकती | वे जीवन और समाजको 
उसके सम्पूर्ण गतिशील रुपमें श्रभिव्यक्ति नदीं देसकर्ती। शृतः प्रमतिवाद 
की शैली खामातिक ययार्यवाद-- समाजवादी यथार्थवाद और सामाजिक 
यथार्थवाद दोनों एकार्थक हूँ -- और सामाजिक रोमैन्टिसिक्ाकी शैली 
( $0०गे पिला 200 500०9) रित्रागभाप॑टांध्या ) इसका 
यह अर्थ नहीं कि प्रगतिवादी-साहित्यमें व्यक्ति! का उसके जीवनके माना 


है 





प्रगतित्राद है 


पहलुओंसे चित्रण नहीं. होगा--चित्रण होगा, होना चाहिए, किन्तु किसी 
व्यक्ति विशेषके विकासको दृष्टिमें रखकर ही समाजकी गतिका चित्रण न होगा, 
क्योंकि ऐसा होनेका अर्थ हुआ कि व्यक्ति' या तो समाजकी वस्तु-स्थिति 
से सन्तुष्ट या असन्तुष्ट होता है, विकास पाता है या उसका विकास अवरुद्ध 
होता है, स्वमान्य होता है या बढ्प्कृत कियाजाता है, शरादि भिन्न - भिन्‍न 
इृष्टिकोणोंसे उसका चित्रण कियाजाय--ओऔर इस सबका श्रर्थ यह हुआ 
कि समाजकी प्रत्येक वस्तु अपरिबर्तनशील है, ,स्थिर है, अतः उसे ज्यों-का- 
त्यों स्वीकार करना चाहिए, | यह प्रगतिवाद नहीं हुआ | प्रगतिवादी साहित्य 
का व्यक्ति ऐसा होगा जो समाजकी गतिका सक्रिय अनुभव करता है, समाज 
के उद्मादनक़े साधनोंमें होनेवाले परिव्तनोंके अनुरूप समाजके अन्य अज्ों 
में जो परिवर्तन होते हैं, अपने कार्यों में उनसे उत्पन्न पुरानी ओर नयी शक्तियों 
के संघ और तनावका अ्रनुभव करता है, क्योंकि समाजकी मूल-प्रेरणा 
सामाजिक कार्य ओर समाजकी गति है, व्यक्ति नहीं। अतः प्रगतिवाद' सामा- 
जिक परिवर्तनके विभिन्न अज्ञोंकी विभिन्न, परस्पर-विरोधी अवस्थाओं का, 
समाजके संगठन और उसकी विश्खलताका, और पुरातन और चूतनके 
संबर्भकी अ्रभिव्यंजना करेगा । ० ० 


प्रगतिवाद साहित्यकी विचार और भाव-वस्तु (.070०॥४) और 
उसके श्रनुस्म दी वस्तु - प्रकाशनकी विधि, रूप-विधान या शेल्ी (१०70) 
दोनोंपर समान रुपसे ज़ोर देता है 0 परिवर्तन नूतन और पुरातन 
समाजवाद और एँ जीवाद,मज़दूर ओर पूँ जीपति,विज्ञान ओर अन्ध-विश्वास 
के अन्दर जो संत्रप चलरदा है, उसमें लेखककी रागात्मक सहानुभूति सामा- 
जिक-नेत्रम किन शक्तियों और मानसिक-सल्षेत्रकी किन विचार - धाराओं के 
साथ है, इसका अनुमान इम उसकी रचनाकी विशिष्ट भाव और विचार- 
वस्तु तथा सामाजिक-वस्तुसे लगासकते हैँ, क्योंकि किसी विशेष रागात्मक 
सद्वानुभूतिस उम्मेरित दोकर दी बद किठ्ती विशेष समाज-वस्तुका चित्रण करता 
ऐ--ओऔर यह समाज-वस्तु क्या है, उसके पति लेखकका रागात्मक सम्बन्ध 
क्रिस प्रकारका दे, इससेदी उसके इशिकोण, उसकी अ्रभिव्यक्तिकी प्राण- 
शक्ति ओर विस्तासका निश्चय दोता दे [अदि लेखक अपने समवकी उन 
समराज-शक्तियकति साथ रागात्मक सद्दानुभूति प्रकट करता' हे जो समाजकी 
प्रमतिकी अवरोधक ई, श्रथवा यदि बढ समाजको ज्यों का-त्यों स्वीकार 

दर 


प्रगतिवाद 
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करके अपनेको समाज-संघर्षसे ऊपर (89०४० 890० ) बनानेकी व्यर्थ 
चेष्टा करता है, तो इससे उसका दृष्टिकोण ओर अभिव्यक्ति दोनों ही संकु- 
चित, क्षीण और निःशक्त होंगे | किन्तु यदि वह उन शक्तियोंके साथ' अपनी 
रागात्मक सहानुभूतिका अनुभव करता है, जो समाजको बदलनेमें सबसे 
अधिक क्रियाशील है, जैसे श्रमिक - कृपक वर्ग या समाजवादकी शक्तियाँ, 
तो वह न केवल जीवनको एक व्यापक दृष्टिकोशसे देखसकेगा या उसकी 
अ्भिव्यक्तिकी प्राण-शक्ति तीव्र होगी, वल्कि वह समाजमें नये जीवनकी 
उद्धावना ओर विक्रासका अनुभव भी प्राप्त करसकेगा, जिससे उसकी कला 
जनतासे प्राण सम्बन्धित होसकेगी। इंसका अर्थ यह हुआ कि आजके लेखक 
को, यदि वह समाजकी प्रगतिका अंग बनना चाहता है तो समाजकी शक्तियों, 
उनके कार्यों, उनकी विचार-धाराश्रोंसे पहले परिचय प्रास करना चाहिए, 
और स्वयं उसे सामाजिक निर्णय कर श्रपना दृष्टिकोण निश्चित करलेना 
चाहिए । उसकी रचनाश्ोमें इस दृशष्ठिकोणकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति 
होगी, वही उनकी विचार-वस्तु दोगी | समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्व- 
चेतनासे ही सच्चे प्रगतिवादी साहित्यकी स॒ष्टि होसकती है, उनकी अन- 

मिशतासे नहीं।  - है | 
अतः प्रगतियाद लेखक या कलाकारके सामने दृष्टिकोण? का प्रश्न 
उठाता है। हम विभिन्‍न रूपात्मक समाज सम्बन्धों, सामाजिक वर्गों, राग- 
द्वेष उत्तन्त्र करनेवाली परम्पराओं और रूढ़ियों, स््ी-पुरुपके प्रेम सम्बन्धों 
के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हूँ वह प्रगतिशील है अथवा रूढ़ियादी, राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक प्रश्नोपूर हमारा देंट्िकोण प्रगतिशील है या 
संकुचित, यद्द सब जटिल गुत्थियाँ प्रगतिवोदकेलिए महत्व रखती हैं | प्रग- 
तिवाद स्वमावतः शोप्रित मानवताका सांस्कृतिक इष्टिकोण होनेके कारण 
इन य्श्नॉपर अपना विशेष मत रखता है। प्रगतिवादी कलाकार अपनी 
स्वनाओंमें इसी 'इश्कोण' को अभिव्यक्ति देते हैं। २० के नये दृष्टि- 
कोणके अनुरूप ही उसकी अभिव्यक्ति भी होती है।*#गतिवादकी विचार- 
वस्तु (,2०४८००८.) और रूप-विधान ( 9०77४ ) का समुचित समन्वय 
सामाजिक यथार्थवाद! ( $००० ८४४०७ ) की धारामें होता है। 
/» अग्रतिवादके विरुद्ध आज हिन्दी-साहित्यके कतिपय क्षेत्रों में जो प्रति-, 
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किया हुई है बद बेसाने नहीं है, मइच्वपूर्ण दे। (न ले जी का देवक- अरेद' 
बग प्रगतियादस आाशद्ित दोठदा है। सप्ताश्ययादी प्रेमगकर्टोी, विचाई॑- 
लातत्यपर दगायेगये बन्धनोस यद साहिसा-चर्ग कती उसना झाशकित 
नदीं हुआ जितना प्रगतिवादसे द्वग्दा है, बंद उल्सेणतीय है। मेंस अपना 
विचार है फ्रि इस आाशंकाओे येदा दोनेके दीनतीस स्यूल कार दूँ पदुला 
तो यद्‌ कि दमारें झ्विकांश दैसकी की समा न-श किया की मतिविधिका ठीक- 
ठीक ज्ञान नदी है, और झभीतक उनसे समा जकी झावश्यकताओको चेतना 
उतसस्न नदीं हुई है, अतः पूँ जीवादी भ्रमोसे क्पना गानसिकन्मी तन पासे 
वाला इमारा यह तेसक-वर्ग झजानतावश मगपियादसे झाशंफित दोउठा 
है। दूसग फारण इसीस मिलता-सुलता यद द कि पुराने समाजकी विचार- 
धाराश्रो्मं पलनेके कारण यदू लेसक-समुदाय समाजको ज्यों-का-त्यों स्वीकार 
करनेका इतना आदी दोगया है कि नयी शक्तियों, नयी दृशचलोी और विचार 
धाराश्रोका अध्ययन करने, उन्हें समझने या जाननेकी वह कोशिश दी नई 
करता, (ग्रगतिवादके नामपर जिन उच्छ छल विचारोंका अचार दस्द्ा है, 
और प्रगतिवादके विपक्षमें जो भ्रम फेलाये जारहें हैँ, भारतीय संत्कृति 
खतरेंमें दे? की जो ज्ञीण किन्तु विज्षितत आवाज़ उठायी जारदी है, ओर 
प्रगतिवादपर कल्यित आाक्तेप लगाकर उसे देव सिद्ध करनेका जो प्रयत्न दो 
रहा है, वह दोनों ओोस्की अज्ञानताकी द्ोतक है ), झीर चूँकि मौजूदा 
समाजं-व्यवस्था हमारे ल्ेखक-वर्गकी जीवनमे निश्चिन्तता प्रदान नहीं करती 
ओर नयी समाज-शक्तियोंके साथ वह अश्ानतावश सद्योग नहीं करपाता, 
इस कारण प्रगतिवांदके विकासके साथ-साथ बह अपनेको आउट-आॉफ़- 
डेट महसूस करता जारंदा है, ओर इस झाउटठ आफ़ डेट होनेकी भावना 
का मूलकारण न समभनेके कारण वह समस्तता है कि प्रशतिवाद अवसर 
से ल्ञाभ उठाकर उसे आउ<-आ्रॉफ़-डेट बनाना चाहता है, और स्वयं प्रतिष्ठित 
होना चाहता है। इसी कारण हमारा यह संक्षित लेखक-बर्ग प्रगतिवादसे 
ओऔरंभी ज़्यादा आ्राशक्लित है। ... । 


किन्तु यदि हमारे इस लेखक-बर्गकों समाजकी आवश्यकताश्रोंकी 

चेतना प्रात नहीं है, अथवा यदि वह अब कुछ जानने-समभनेका कष्ट नहीं 

उठासकता, तो इससे-प्रगतिवादसे आश क्विंत होना ओर उसका विरोथ करना 

>याय्य' नहीं होजाता इस लेखक- अलेखक,- वर्गकी कम-से-कम इतना तो 
रे 


ग्रगतिवाद्‌ 
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देखना चाहिए कि हिन्दीके उच्चतम कलाकार प्रगतिवादको किसी न-किसी 
रूपमें श्रपनारहे हैं, किसी श्रवसरवादके कारण नहीं वरन्‌ अपने जीवनके 
कठोर अनुभवसे जगी नयी चेतनाकी ग्रेरणाओंसे | इस वर्गकेलिए' केवल 
इतना जानलेना ही उनक़ो आंत्मपीड़नसे म॒क्ति.दिलासकेगा । 


क्या साहित्य प्रॉपिगेण्डा है ? 


प्रगतिबादियोंके विरद्ध यद्द आगेप क्रियाजाता दे कि वे सादित्यको 
केवल प्रचारात्मक बनादेना चाहते हूँ | श्री इलाचन्द्र जोशी 4 तथा उनकी दी 
तरह साहित्यकी समस्याझ्रोपर विचार प्रकट करनेवाले अनेक छोटे - बढ़े 
आलोचक केवल इसी बातकों लेकर प्रगतिवादकों श्रयने उचित-अनुचित 
प्रह्यरोंका निशाना बनातेरहे हैं| उनका खयाल है कि उन्होंने प्रभतिवादियों 
की ऐसी कच्ची नस पकड़ली दे कि उसे दबातेदी वे उनकी श्वास बन्द कर- 
सकते हैं । साहित्यके साथ प्रॉपगेएडा शब्दका प्रयोग करना विशेषकर, 
जब्रकि साहित्यमें अमर कलाकारों की भरमार हो और हमारा सारा साहित्य 
“पविश्वजनीनः और 'शाश्वत' हो, उनकी इृष्टिम ऐसा जघन्य अपराध है 
जिसकेलिए, पाठक ग्रगतिवादियोंको कभी क्षमा नहीं करसकते | यह एक 
हेरेसी' है जे सच्चे साहित्यकी जड़ें खोदना चाहती है, अतः अग्माह्म तथा 
दमनीय है | 

प्रॉपेगेंर्डा शब्दका प्रयोग कई अथोम होसकता है, हुआ है, श्रौर 
आज भी होता दे। प्रगतिवादियोंने जबकमभी भी उसका प्रयोग किया है' तब 
ऐसे सामान्य श्रर्थमें कि उससे किसीकी विशेष आपत्ति नहीं होसकरती, क्योकि 
खाहित्यको प्रॉपेगेंए्डा कहकर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना - प्रधान, कल्प- 
नात्मक और कलात्मक गुणोंकी अ्रवहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही 
आवश्यक समझा है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि में साहित्यकी इस व्याख्या 
से सहमत हूँ अथवा यद्द दृष्टिकोण सही है--इसका विवेचन मैं आगे करूँया। 
किन्तु जोशीजी श्रौर उनकी तरहसे से।चनेवाले थ्राक्षेपकर्तता, खेद है, प्रग- 
तिवादियोंके दृष्टिकोणकी समकनेकी कोशिश न कर उसे ऐसे भहे अर्थ पहना 
देते हैँ कि वह निनन्‍दनीय दीखउठता है । मुझे यह स्वीकार करनेमें ज़रा 
भी आपत्ति नहीं कि यदि मुझे इन लोगोके लेखों द्वारा ही प्रगतिवादके दृष्टि- 
काणका परिचय मिलता, तो में उसे इतना बीमत्स और कुत्सित, प्रगति- 
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क्या साहित्य प्रॉपगेरडा है? 





विरोधी और असाहित्यिक समझता कि मुझे अनायासदह्दी प्रगतिवादसे घृणा 
दोजाती | में समझता कि ग्रगतिवाद कला और साहित्यक्री कलात्मकता 
ओर साहित्यिकता तथा अन्य सभी उन शु्सोको जो इन्हें सजीव, मधुर 
ओर सुन्दर बनाते हैं, नष्ट कर उनके स्थानपर नीरस 'बादों” की व्याख्या 
हड़ताल करनेके ऐलान और मज़दूर-किसान सभाएँ या अन्य पार्टियाँ संग- 
ठित करनेके प्रोग्रेम ओर प्रदर्शनोंमें गानें योग्य गीत ओर नारे भरना चाहता 
है। किसी भी व्यक्तिको साधारणतया यह मान्य नहीं होसकता, मुझे भी 
कैसे मान्य होता १ और में श्री इलाचन्द्र जोशीके उपकारकों मानताहुआ कि 
उन्होंने प्रमतिवादके चक्‍्करमें पड़नेसे पहलेदी मेरी आँखें खोलदीं, प्रगति- 
वादियोंकोी असाहित्यिक्र पेशेवर प्रॉपेगेण्डिस्ट', 'गडुलिका-प्रवाइ-पन्थी!, 
उच्छछुलतावादी”, धूत” $ आदि दुर्वचनोंसे सुबह -शाम उनकी ,,स्त॒ति 
करता-रहता । सौभाग्य या दुर्भाग्यसे में, या हिन्दीके अधिकांश तरुण 
लेखक, आज इस प्रकारकी रचनाश्रोंके,मिचे-मसालेदार साहित्यिक खाद्यसे 
मानसिक-भोजन प्राप्तकर साहित्य-त्षेन्रमें, नहीं आये. हैँ, इस कारण प्रगति- 
वादके प्रति जोशीजीकी घुणाके कीटारु हमारे दिमाग़ोमें घुसकर ब्रीमारी 
नहीं फलापाते | लेकिन मुझे आश्चर्य इस बातका है कि लोग कितनी सरलता- 
पूर्वक न्‍्यस्त-स्वार्थ मनोवृत्ति द्वारा उलन्न भ्रमोंका प्रचार + करने लगते 
हैं। क्योंकि इस इश्टिकोणका, उद्देश्य प्रगतिवाद द्वारा उठायी समस्याश्रों, 
उसके वक्तेव्यो और उसके हशष्टिकोणको सममेकर अपनी स्वनात्मक आलो- 
चना देना नहीं है, वल्कि उसपर कल्पित आरोप लगाकर ऐसे 'भ्रमोकी सृष्टि 
करनो है' जो प्रगतिवादकों बदनाम करदें, उसके स्वाभाविक विकासको 
रोकदें और वर्तमान पूं जीवादी समाजकी साहित्यिक अरोजकता और माॉनि- 
सिक विश्टश्वलताको भी ज्यों-का-त्यों क्रायम रक्‍्खें। “ प्रचारात्मकंता? के 
नामपर प्रगतिवादके विरुद्ध स्वर ऊँचा करनेवाले ये महांशय अपने कथनों 
के अर्थारोप्र स्वयं, नहीं संमकते या जांनकर भी वे अ्रनजान बने हैं, अंतः 
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» «पं खेद है कि प्रचार प्रॉपेगेस्डाका पर्याय है ओर जोशीजी तथा 

'उनके सहधर्मियों द्वारा प्रतिपादितः बातोंकी प्रचार! कहकर. मैं उनके- प्रति 

असम्मान प्रकद नहीं करना चाहता तोमीश किसी अन्य उपयुक्त शब्दके 

अभावमें इस “गर्दित-वर्जितः शब्दका आ्राश्रय लेना पड़रदा है [->लेखक 
११ 
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क्यों साहित्य प्रॉपेगेरड् है ? 
क्या साहित्य प्रॉपेगैंएडा है !?.प्रश्षपर विचार करते समय हम. इन यगति- 
बाद-विरोधी सज्जनोंके आज्तेपों ओर मतोपर ध्यान न देंगे क्योंकि तकके 
अभावके कारण वे समस्याको समसनेमें मदद नहीं देते। इसमें सन्देद नहीं 
है कि अधिकांश प्रगतिवादियोंका $ यह मत रहा है कि साहित्य प्रॉपेगेएडा 
है था प्रॉपेगेट्डाका साधन है, किन्तु वे प्रॉपेगेएडा शब्दका प्रयोग-किन 
अरथेर्मि करते हैं, यह स्थापना सद्दी है या ग़लत है इसपर हमें स्व॒तन्त्र रूपसे 
विचार करना चाहिए। - ८ | 
समस्त साहित्य प्रॉपेगेए्डा है? यह मत कैसे और किसके छारा 
प्रतिपादित क्रियागया और आगे चलकर किन लेखकोंने क्‍यों इसकी पुष्टि 
की, इसका क्रमबद्ध विवरण देना कठिन है और आवश्यक भी नहीं है | 
लेकिन मुझे जद्दातिक याद पड़ता है रूसकी क्रान्तिके अवसरपर यह नारा 
लगायागया कि साहित्य वर्ग-युद्धकां एक दृथियार है ।” यह एक ग़लत नारा 
था | किन्हीं खास परित्थितियोंमें कोई मारा क्रिस प्रकार उठाना चाहिए, 
यह साधारण कार्य नहीं है क्योंकि उन परिस्थितियोंक्री तात्कालिक आब- 
श्यकताओोंके अनुकूल कार्य-संगठन करनेके उद्देश्यसे जन -समूहको प्रेरित 
फरनेकेलिए शी केवल नारा नहीं लगाया जाता--ऐसा नारा तात्कालिक 





$ प्रगतिवादियोंसि मेरा अ्मिप्राय यहाँ उन लेखकोंसे है जो किसी 
न-किसी रूपमे माक्सवादकों स्वीकार करते हैं था उसके प्रति सहानुभूति 
ब्खर्ते हूँ। माक्सवादकों स्वीकार करना एक प्रगतिवादीकेलिए. शावश्यक है 
या नहीं, यह एक दूसग विपय है, श्रीर यद्ाँ इस बहसमें पढ़नेसे विपयान्तर 
हंगा | फेवल इसना कदना पर्यात है कि मचारात्मकताका आरोप विशेष- 
कर इसी इृंष्टिकाशस प्रमात्रित प्रगतिवादियोपर क्रियाजाता है, अन्यथा 
थी इलावन्द्र जोशी स्वयं अपनेकों प्रगतिवादी सममनेमें अपना गौरव 


सममत हैं । आर सुश्नके मनोविश्करेपण - शाखके श्राधारपर उन्होंने 
नो झकनरे साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त (2) प्रतिपादित' किये हैं ओर इन 


तिलाइ को द्वार एकन्र किये विक्नत सनके रोगियकि जीवन-चरित्रकीं जोड़ 
तोड़ झट फोशीमीन झपने उपस्यासोंम मिने विज्षित चरित्रेक्ा निर्माण किया 
६--४स सारे कातिसल्यके खलपर से अयनेफी सच्चा प्रगतियादी' घोषित करते 
हूं। गए निया गरगनियादा वालावर्म कष्ठॉलिक सच्चा? है इसपर भो यहाँ 
दूछू बहना अनुउ्युक होगा लेखक 


नर्स 


हु 





क्या साहित्य प्रॉपैगैरडा है ? 
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शआरवश्यकताओसे इतना शआबद्ध रहेगा कि परिस्थितियोंकि चदलनेपर' बह 
एकदम बेकार होजायगा और कदाचित्‌ नयी परिस्थितियोंके "विपरीत 
पड़कर वह उनके विकासमें वाघक होठठे | भावों और विचारोंमें मनुप्यके 
मस्तिष्कमें चिपके रहनेकी ऐसी आदत होती है कि नयी तथा विपरीत परि- 
स्थितियाके उत्तन्न होजानेपर भी उनका उन्मूलन नहीं होपाता। अ्रतः केघल 
सम-सामयिक उपयोगके नारे आगेके विकासमें बाधाएँ भी ,डालसकते हैं। 

सही नारा वही होता है जिसके आधारपर नयी परिस्थितियोके श्रन्दर प्रयोग 
में लानेकेलिए नयी नीतिका विकास क्रिया जासके, श्रर्थात्‌ जिसमें भावी 
वास्तविकताकी सम्भावनाएँ अन्तनिहित हो तथा जो जन-समूहमें ऐसी मिथ्या 
आशाएँ न उत्पन्न करे जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जासकती । इस दृष्टिसे 
देखनेसे .यह नारा दोपपूर्ण ठद्ृरता है, क्योंकि जबतक रूसमें वर्म-युद्ध था 
उसी समयतक उसका उपयोग भी था, यद्यपि उस अ्वस्यथामें भी उसने 
साहित्य और कलाकी समस्याओंको बहुत हल्का करके तोलनेकी कोशिश 
की थी | इस नारेकी मान्य मानकर प्रत्येक लेखककेलिए, यह ज़रूरी हो 
गया कि वह केवल पूँजीपति और मज़दूर, श्वेत सेना या लाल सेना, 
ज्ारशाही और बॉल्शेविक पार्टी, कुलक और किसानके सद्भपोंका, शोपित 
वर्गोंकी विजय कामना प्रकट करते हुए, ज्यों-का-त्यों तथा सीधा राजनेतिक 
वर्णन ही करे। मेरे कहनेका यह श्रर्थ नहीं कि .इन सद्डपोंका वर्णन करके 
उत्कृष्ट साहित्यकी रचना नहीं को जासकती; की जासकती है और उसके 
उदाहरण मौजूद हैं । परन्तु वहाँ ऐसी किम स्थिति उत्पन्न होगयी थी कि 
'लेखक यदि मज़दूरके .व्यक्तिगत.जीवनके प्रेम और विरह, आशा और 
निराशा आदि पहलुओका वर्णन करता था तो चूँकि उसमें सीधे रूपसे 
शोपक वर्गपर आक्रमण न,कियाजाता था, इस कारण यह समका जाने 
लगा कि वह वर्ग-सद्डर्षके हथियारको कुन्द,बनारहा था | इसके अ्रतिरिक्त 
इस नारेंमें बिरासत रूपमें मिले प्राचीन ,साहित्यके प्रति, एक नकारात्मक 
-माव भी था जिससे सामाजिक विकासके:साथ -साथ बढ़नेवाली साहित्यकी 
'ऐतिद्वासिक्र.परम्पराश्ोका तिरस्कार कियागया क़्योंकि ये , आजकी क्रान्तिमें 
'वर्ग-युद्धका,तेज़ हथियार न बनसकती थीं ।”इस प्रकार इस नारेने साहित्य 
और कंलाकी उपयोगिताको बहुत सीमित करके देखा। फलतः:इस नारेको 
अपनाकर, लेखकोंकी संस्था ,*ि, ,8. ?. ?. ने रूसके;लेखकोंपर अनेक 
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क्या साहित्य प्रॉपैगेरडा है ! 


प्रतिबन्ध लगाये, जिसका एक दुष्मरिणाम यह हुआ कि प्रोलेतेरियन (अम- 
जीवी) साहित्य प्रॉपेगेस्डा-प्रधान होगया | गोरकी, स्टालिन तथा अ्रन्य कई 
लेखकोंने इस ग़लत नारेके दुष्परिणामोंका अनुभव किया और 7२.४. ?. ?. 
तोड़दीगयी और लेखकोंका एक नया सद्भठन बनायागया जिसने समाज- 
बादी यथार्थवाद ? का ( समाजवादी रोमैण्टिसिज््म भी जिसके अन्तर्गत 
है ) नारा घुलन्द किया | समाजवादी यथार्थवाद साहित्यक एक विशिष्ट 
इंप्टरिकोश ओर उसकी एक विशिष्ट शेलीका, द्योतन करता है अर्थात्‌ वह 
साहित्य या कलाकी वस्तु ओर रूप -योजना दोनोंको घेरलेता है । इसके 
अतिरिक्त उसमें प्राचीन साहित्यकी सजीव परम्पराओंको ग्रहण करने, नयी 
परिस्थितियोक्ते अनुकूल उनका विकास करने एवं कला और साहित्यको 
एक ऐसा मार्ग देनेक्ी सम्भावनाएँ मौजूद हैँ जिसकी अगली मंज़िलें 
भविष्यके गर्भमें हैं। किन्द अवतक साहित्य प्रॉपेगेएडा, है! का नारा 
विस्मृत नहीं दोसका है, ओर आवेशमें आकर हमारे लेखक इसे दुदराते 
जाते हँ । यहाँतक कि अमेरिकाके प्रसिद्ध माक्संवादी लेखक' जोज़ेफ़ 
फ्रीमेनने मी संयुक्त राष्ट्रमं श्रमजीवी साहित्य! पुस्तककी भूमिकामें एक 
स्थानपर कुछ ऐसेद्दी विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने लिखा है कि “कला 
का, जो वर्ग-युद्धका एक साधन यन्त्र है, मज़दूर - वर्गको अपने एक दृथि- 
यारके रूपमे विकास करना चाहिए ।? उनका कहना है कि कला अनु- 
भवका विनिमय! करती ह। लेकिन अनुभव” शब्दके अन्दर उसकी पकड़ 
छिपी है ।'पूँ जीजीवी विचारक या आलोचक म ज़दूर वर्गके जीवनकी अमिं- 
ब्यज़्नाको अनुभवके अन्तर्गत नहीं मानते, बल्कि किसी स्त्रीके उरोजोंकी 
उपमाझोसे भरें वाक्य चमत्कारोंको ढी अ्रनुमव मानते हैं। फ्रीमेनके पूरे 
लखकी पढ़नेसे यह धारणा तो निमूल होजाती है कि थे इस नारेके अर्थ 
में सादित्वकी वर्ग -युद्धका दथियार मानते हैं | फ्रीमेनका केवल यह कहना है 

ऊि सादित्यका प्रयोग चूँ कि पूँ जीपति वर्ग अपने स्वाथोंकी रक्ताके निमित्त कर 

रहा है, ऐसी दशा श्रमजीयी बर्गकी भी उसका उपयोग अपने दितोंकी सवा 

ओर संबर्पके विकासमें करना चादिए। इसका अर्थ यह नहीं कि समूचा साहित्य 

पर्ग-सुद्धका हथियार है अथवा उसे देना चाहिए। तभी ऐसे वाक्योंका ध्योग 

यदि खानघासीस हियाजाब तो अच्छा है यद्यपि इससे, खेद है, इमारे बहुत 

ईयूँ जीजीबी आलोनकोकी मोक़-वेसी के फ़तवा देनेकी रोज़ी छिन जायगी। 

श््ड 


भर आप और 


स्या साठित्य पपगैएडा है ! 


चूँकि योरेपफ धन्य देशोंगे यर्ग - युद्ने एक सफल ए़न्तिकां रूप 
शारण ने कर्वया झत्तः बह साटित्यकों बस - सुद्फा हथियार सापित करने 
की उतनी ध्रायश्यकसा मवीत नहीं हुई शितनी प्रचारका साधन बनानेकी, 
छिमसे मजदूर बर्यक्ा सद्धठन किया यासके, उसके झन्‍्दर समाजयाद और 
प्गम्तिफी चेतना पलाशी जासफे | शायद इसीलिए बर्दा दिसीने बहू नारा 
| किया कि गमसरन साहित्य बॉपगगट़ा है या होता है। पाठफोंने 
सम्भव है, हमेरिफाद प्रसिद्ध समाजवादी उपस्यासफार शझप्टन सिन्‍्कलेयर 
के पृस्तका कैजिगाशाणाशप पी हो । पग्रालीनसा-साशित्यकी इशिसे पुस्तक 
निग्न फोडिशी है छोर बह प्रगतियाद्फे समीक्षा -ग्रिद्धान्तीका प्रतिनिधित्त 
नहीं कग्ती | लेडित उसमें प्रास्म्मसे कदर रूसफ्ी समाजवादी कार्वितक 
के यारंप झीर ख्मेरिफारे सभी गद्न लेखक शोर फलाकारोंदी रूतियोंका 
गूल्याइन इस हट्टिकोशकोी सामने रसकर ही कियागया ए किये श्रपने समय 
फे कितीस किसी दगकी माचनाओंफा प्रॉप गंणडा फरती थीं। श्रप्टन सिन्‍्वले- 
यरके खनुसार समस्त साहित्य धर गेरडा है, सार्यमीम तथा शनियार्य रुससे, 
फर्मी प्रश्ात रुपसे अन्यथा झ्षिकतर छात रूपसे। फला जीवनकी अश्रमि- 
ब्यक्ति है जी कलाकार ब्यक्तिषसे प्रभावित होती है शोर उसका छद्देंस्य 
अन्य डयक्तियोंकों ध्रभावित करना और उन्हें माय, विद्यास, झौर कार्य-परि: 
मंतनमेलिए प्ररित करना होता है। मदन कलाफा जन्म तभी होता ऐ जब 
जीवन्त तथा महत्वपूर्ण प्रॉपगैयशा कलात्मक नेपुस्यके साथ किसी कला- 
विशेपके साध्यमद्वारा कियाजाता ई | सिन्कलेयरफा कहना फेबल इतना 
है हि यह दावा करना फि कलामे ध्रॉपगंएशाफी स्थान नहीं है तथा कला 
का स्वतस्तता श्रौर स्थायकी भावनाओस फोई सम्बन्ध नहीं है, एक-पवश्ना 
है, एक ऐसा श्रम जिसे न्यस्त स्वार्ययाले वर्गोने फैलारखा है | इसके 
“विपरीत उनके अनुसार कल्षाम ऑपमसंगदा ही प्रभान प्रेरणा है। क्योंकि 
सादित्य और कलाकी प्रत्येक रचना किसी-न-किसी भाव, विचार, विश्वास 
या दृष्टिकोण) व्यक्त करती है, और चूँ कि अबतक समाज दो. या दोसे 
अधिक परत्यर - विरोधी बगोंगें बैंदारहा है, इस कारण यह भाव, विचार, 
“विश्वास या दृष्टिकोण किसी-न-किसी बर्गके श्रनुकूल या प्रतिकूल श्रवश्य 
3६ते है और जबतक मनुष्य वर्ग-टीस समाज नहीं बनालेता तवतक कला- 
नसादित्यका प्रधान गुण प्रॉपगंण्टा दी रदेगा। यदि सिन्क्‍लेयरकी पॉप गेंए्डा 
्श्पू 


क्यो साहित्य गपगेएडा है ? 
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इतनी व्यापक व्याख्या स्वीकार करलीजाय तो -प्रॉप गएडाकी कला ओर 
साहित्यका एक हृदतक सामान्य गुण कहा जासकता है| पर केवल एक 
हदतक,ही- « * « <-. 99 रन हु 
' सामान्यतः जो लोग आजकल प्रगतिवादियोंपर प्रॉपे गेण्डाके नाम 
से दोष मढ़ते,हैं वे प्रॉपे गेएडाके इतनेही व्यापक अर्थ समभते हैं यद्यपि उसका 
जो पहलू प्राचीन साहित्य और पूँ जीवादी साहित्यपर लागू होता है उसे मानने 
को तैयार नहीं होते। इन व्यापक अ्र्थोर्मे प्रॉपेगेए्डा शब्दसे शायद पुराने 
लेखक और कलाकार इतना न चिढ़ते, वे शायद इसे स्वीकार भी करलेते | 
वीरगाथा-कालके कवियोंको यह स्वीकार करनेमें क्या संकोच होता 
कि वे अपने शासक या नरेशके बेभव और पराक्रमक्की गाथाएँ लिखकर 
उनका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, ओर क्या यह प्रॉपेगैरडा न हुआ ? आाल्हा, 
पृथ्वीराज रासो तथा तत्कालीन काव्य-यन्थोंमें क्या प्रॉपेगेर्डा नहीं है ! और 
यह बात भी नहीं है कि चन्‍्द बरदासीको निम्नक्रोटिका कवि समझाजाता 
हों। इसी प्रकार भक्ति-कालीन कवियोंने बेष्णैव तथा सूफ़ी मतोंका प्रचार 
किया था। ठुलसीदासजीकी रामायणमें ऐसे कितने स्थल नहीं हैं जहाँ उन्होंने 
पाठकोंको रामकी भक्ति और उपासना करनेकेलिए, प्रेश्ति किया है और राम 
से विमुख जानेवालॉकेलिए, रौरव नरकक्ी भीषण यातनाओंकी तसवीर 
खींची है ! , ४ । 
तुलसीदास जीके इस वर्ण नको प्रॉपेशए्डा न मानकर यदि. शाश्वत 
सत्य” मान लियाजाय तो मुझे भय है कि आजकलके भौतिकवादी युगमें 
रीरब-नरकके बन्दियोंकी संख्या इतनी बढ़ंगयी होगी कि यमराजको ब्रिटिश 
सरकारकी तरह 'डिटेन्शन कैम्प! खुलवाने पड़रहे होंगे !."” 
मीरा ओर सूरदासके पदों भी प्रचारकी मात्रा कम नहीं है | फिर 
भूषण ता, मिन्हें हमारे आालोचक महदाकवि स्वीकार करते हैं, यद्यपि यह 
विवादासद है, अपनी रचनाओं दारा खुलेशाम मद्दाराज शिवा जीका प्रॉपे- 
गेशदा करते थे । उनकी शिवा-बावनी आदिसे अन्ततक प्रॉपेगेंटडा-प्रधान 
है। इसी प्रकार आधुनिक लेखकोंकी स्वनाओोंमें किसी वर्ग या सम्पदाय 
प्रधिगेगदठा साबित क्रिया लासकता द | प्रेमचन्द, शसबन्द्र, >ेगोर और 
लकी कृतियोंमें भी, जे। इस युगके सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं, प्रॉपे- 
सिडाड़ी कमी ने मिलेगी । कदनेका ताल यद कि इस दृष्टिकोणुसे देखने 
श्र्दू 


| 


की 
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से समी फला और सादित्य-हूतियोंगे प्रॉपगैए 
मिछ है। पुसने फ्मानेक लैराब इसे रवीफार प 
शपोकि थे इस बातमे इन्हार ने करसकसे थे कि 
डिएस सम्बन्ध है या कि सादित समाजदा ए 
ही शमिव्यशना करना दै--ययाये साहित्यके 

में शमी सामाजिक टिकी साह्त्यका मूल्य ' 
ने थे। किन्तु झ्लाजरे तिराकू अवसर इसे स्व 
साश्य हें।पहला ती यह सशि फलाकार सागर 
हीयया है हि: उसके मस्विप्फमो "कला फलाफे। 
घारयाने सधान शमालिया है । बूसरा यद कि! 
हीगया है दि; इस स्वीकार कम्नेफे शर्य हैं कि 

पह पूँ जीरति वर्गका प्रॉपेरेरडा करता है, 'नो हि 
मेहर ने करेगा क्योंकि पूँ जीरति बर्गने उसका 
फिर बह यह स्वीकार करते कि चह समसीयी 
जोढि कहना उर्मफतिए धर्मेफक कही शरीर याः 
को उपेता प्ौर निम्दाका कारण प्ीसफना है । 
में परें रहने! था सदरय रहनेका उपक्रम करता 

पाता | विगत मुगीके लेस्यक इस पार दो पर 
उत्पन्न मानभिक्र दस्दरस बचेरएते थे। उन युगोरे 
हासिझ विकासकी उस पग्रारम्मिक श्रथवा मछ 
या कलाकार के सामने दीमेंस एफ सर्गका दासः 
गया था झत्तः प्रमतियादियनि यदि कभी सा 
तो इसी श्र्थमे, किसी दूसई श्रर्थमें मरदीं। यहां 

इमारे ये कतिपय श्रालोचक चन्द यरदायी या 
श्रपनी रचनाश्रोंमें व्यक उद्गारेंमें किसी वर्गः 
यदि कोई राजकुमार श्रीर साजकुमारियों, को: 
पुरुषेकि विषयर्म लिखता है ते बह उसकी दृष्टि 
यदि कोई किसान सज़दूर या मुफ़्लिसोकी बरि 
युद प्रॉपेसैंगठा है।। श्रतः यदि कुछ श्रालोचक 
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क्या साहिल ग्रॉपि गैरद्ा है ! 
लगाते हैं कि वे समीत्ञा-सिद्धान्तोंकी तिलाझलि देकर आनीन-सादितय शथया 
आधुनिक - साहित्यके अंन्दर शासक - वर्गोकी भावनाओंकोी अभिव्यक्ति ईद 
कर ससे प्रॉपेगेस्टा कहते हैँ तो प्रगतियादी मी स्यायपूर्यक उनपर श्रागेत 
लगासकते हैं कि वे प्रगतिवादी साहित्यको प्रॉपगैएटा कहते है। और रद इस 
बातका है कि साहित्य-समीक्षाकी प्रणालीक। अवद्देलनापर गेष प्रकट करने- 
वाले ये आलोचक ही उस प्रणालीकी तिरस्कार करनेका सबसे पहला श्राप थे 
करते हैं । प्रगतिवादी यदि पू जीपति वर्गके प्रॉपगेएडाका आ्रारोय करते है तो 
आलोचक मज़दूर वर्गके प्रॉपगेरंडाका | प्रमतिवादियोमि कम-सेकम इसनी 
ईमानदारी तो अवश्य दे कि समस्त साहित्यको प्रॉपगेण्टा ऋट्कर थे समस्त 
साहित्यकी राशिमें शामिल अपने साहित्यकी भी प्रॉप गेंएठा स्वीकार करते ई, 
तथा प्रॉपेगेण्डाको अपनेम एक घुरी चीज़ नहीं मानते, यदि चुरा मानते दे तो 
केवल शोपक वर्गोंके प्रॉपेंगेए्डाको, क्योंकि यह शोपणुके क्रायम रखनेका 
साधन बनता है | इसके विपरीत प्रगतिबादियंकि विरोधी पॉपेगेएटाकी देख 
मानते हैं, लेकिन पूँ जीपति वर्गक्ी भावनाओंकी अभिव्यक्तिकों प्रॉप गेए्टा 
नहीं मानते : उन्हें मनुष्यकी शाश्वत भावनाएँ मानते है, और मज़दूर वर्गकी 
भावनाओंको पॉपेगेस्डा कहते हैं अर्थात्‌ उसे हेय समझते हैं। लेकिन यह तो 
एक विवादकी बात हुई। वास्तवमें क्‍या सारा साहित्य प्रॉपैगेए्डा है ! यदि 
सारा साहित्य प्रॉपेगेए्डा है तो निश्चयही पूँ जीपति वर्गकी अपेक्षा मज़दूर 
वर्गका प्रॉपेगेए्डा ज़्यादा अच्छा है। 

अमेरिकाके एक दूसरे प्रसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार जेम्स० टी० 

फ़ेरेलने, जोसमाजवादी हैं, अपनी पुस्तक 6 ४०६८ गा [६९४४४ एंध- 
लंड में इस प्रश्नपर अपने विचार प्रकट किये हैँ। उनका ऋदना है कि हमें 








वर्जित नहीं बताते और यदि इस वर्शनमें किसी मज़दूरसे मिल-मालिककी 
लड़कीकी या ज़मींदारके वेठेसे किसानकी वेटीकी शादी कराके 'लोक- 
कल्याण” की भावनाका पोषक, गाँधीजीकी भाषामें 'हुद्य परिवतंन?, कर 
दियाजाता है तो ये आलोचकु उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते मी नहीं थकते । 
प्रॉपेगेएडाका लेबिल तभी चिपकाया जाता है जब इस वर्सुनमें अन्त- 
तक वर्य-संवर्षका निर्वाह रहता है, जैसे विद्युत-यन्त्रोंके आस-पास खितरा 
है? की नोट्स टाँगदी जाती है | इस प्रकार तहमें घुसनेपर प्रॉपैगेएडाके 
पर्षके नीचे इष्टिकोणका प्रश्न छिपा हुआ है [--ले० -. 


श्ष्य 





क्या साहित्य प्रॉपेगैरडा हैं ? 
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सबसे पहले प्रॉपगेण्टा शब्दकी ब्याख्या निश्चित करलेनी चाहिए | लेनिन 
की पुस्तक ४४०८ [5 70 8९ ।007८ ! से एक उद्धरण देकर उन्होने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रॉपेगेंएडा किन्हीं सिद्धान्तों, योजनाओं तथा विचारो 
का प्रचार होता है ताफि किसी प्रोग्रेंस या कार्यनमके श्रनुसार शीमटी श्रमल 
किया जासके | फ़ेरेलका कथन है कि यदि इस व्याख्याको स्वीकार किया 
जाय तो सादित्यको प्रॉपगेएडा नहीं कहा जासकता, क्योंकि माक्सका 'किम्यू- 
निस्ट मनिफ्रेस्या' प्रॉपंगंंएटाकी चीज़ होकर भी न फेवल बिचार-परिपाकका 
सुन्दर नमूना है बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना भी है; इसके विपरीत आन्द्रे 
मालराका उपन्यास /ैैथा5 शिगा८ यद्यातरि एक उत्ड्ष्ट साहित्यिक रचना है 
तथापि प्रॉप गेंएडाकी दृष्टिस उसके विचार विवादास्पद हैँ।श्रतः साहित्य और 
प्रॉपंगएडा दो भिन्न चीज़ ई, यद्यपि दोनोंका किसीभी रचनामें सम्मिश्रणु 
भी द्वोता रहता है । फ़ेरेलने इससे यद्द सिद्ध किया है कि साहित्यके अपने अलग 
नियम होते ं जिनसे उसकी उत्कृष्टताका अन्दाज़ा लगायाजाता है | साहित्य 
में केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ एऐसेभी तत्व होते हैं जो 
उसे सापेक्ष्य स्थायित्वका शुण प्रदान करते हैँ। अतः फ़ेरेलकी राय है कि 
सारा साहित्य प्रॉपेगैएडा है? इस नारेको त्यागदेना चाहिए और उसके स्थान 
पर साहित्य सामानिक-प्रभावका अ्रस्त्र है? रखना चाहिए | 


' जेग्स थी० फ़ेरेलसे में कद्दाँतक सहमत हूँ, यह ज़्यादा महत्वकी बात 
नहीं है, यद्यपि यद स्वीकार करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि में फ़ेरेल 
द्वारा कीगयी प्रॉपेगैए्डाकी व्याख्यासे सहमत हूँ । मद्दत्वकी बात यह प्रश्न 
है कि साहित्यकी ऐसी समाज - शाल्त्रीय व्याख्याओंकी आ्रावश्यकता क्‍यों 
पड़ती है और ये व्याख्याएँ चाहे जितनी सर्वमान्य क्यों न हों, कहाँतक साहित्य 
की परिभापाके रुपमें स्वीकार कीजासकती हैं, अर्थात्‌ कद्दाँतक वे द्वमें साहित्य 
का मूल्योड्डन करनेमें सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा-शास्त्रके अन्तर्गत 
सम्मिलित कीजासकती है | श्रीसुमित्रानन्दन पन्तकी पल्लव” की भूमिका 
का यह वाक्य कि दम त्रजकी जीणु॑-शीण छिद्रोंसे भरी पुरानी छींटकी चोली 
"नहीं चाहते, इसको संकीण कारामें बन्द हो हमारी आत्मा वायुकी न्यूनता 
के कारणं सिसकठुठती है, हमारे शरीरका विकास रुकजाता है? विचार- 
शीय है। इस वाक्यकी शैली चाहे ग्राज कितनी ही अलंकृत और पुरानी 
क्यों न लगे--या अनुपंयुक्त भी कहसकते हँ--लेकिन यद्द समीक्षा-प्रणाली 

श्£ 


बे व्न्‍जजजनजनज+त 5५.५ >+>०>१- जन ली जज जल ज जीजन्‍ जी जल चर २० २ > 


क्या साहिल् ग्रॉपिगेरडा है ? 

लगाते है कि वे समीक्षा-सिद्धान्तोंकी तिलाझलि देकर प्राचीन-साहित्य अथवा 
आधुनिक - साहित्यके अन्दर शासक - वर्गोंकी भावनाओंकी अ्रभिव्यक्ति हँढ़ 
कर उसे प्रॉपेगेंए्डा कहते हैं तो प्रगतिवादी भी न्यायपूर्वक उनपर आरोप 
लगासकते है कि वे प्रगतिवादी साहित्यको प्रॉपेगेस्डा कहते हैं। और खेद इस 
बातका है कि साहित्य-समीक्षाक्री प्रणालीकी अवहेलनापर रोष प्रकट करने- 
वाले ये श्रालोचक ही उस प्रणालीकी तिरत्कार करनेका सबसे पहला अपराध 
ऋरते हैं। प्रगतिवादी यदि पूँ जीपति चर्गके प्रॉपेगेण्डाका आरोप करते हैं तो 
आलोचक मज़दूर वर्गके प्रॉपगेंडाका । प्रमतिवादियोंमें कम-से-कम इतनी 
ईमानदारी तो अवश्य है कि समस्त साहित्यको प्रॉपगेण्डा कहकर वे समस्त 
मादिित्यकी राशिमें शामिल अपने साहित्यको भी प्रॉप गेएडा स्वीकार करते हें, 
तथा प्रॉपेगेएडाको अपनेमे एक बुरी चीज़ नहीं मानते, यदि बुरा मानते हैं तो 
केबल शोपक वर्गोंके प्रॉपे गेएडाको, क्योंकि वह शोपणके क्रायम रखनेका 
सावन बनता है | इसके विपरीत प्रमतिवादियोंके विरोधी प्रॉपेगेश्डाकी हेय 
मानते हैं, तेकिन पूँ जीपति वर्गकी भावनाओंकी अभिव्यक्तिको ग्रॉपेगेस्डा 
नहीं मानते : उन्हें मनुप्यकी शाश्वत भावनाएँ मानते हैं, ओर मज़दूर वर्गकी 
भावनाओंको प्रॉप गेएदा कहते हैं अर्थात्‌ उसे हैय समझते हैं| लेकिन यह तो 
एक विवादकी बात हुई। वास्तवमें क्या सारा साहित्य प्रॉपेगेए्डा है ! यदि 
साग सादित्य ग्रॉयगेएटा दे तो निश्चयहदी पूं जीपति वर्गकी अपेक्षा मज़दूर 
बगका प्रॉपगेंटडा ज़्यादा अच्छा दे। 

अमेरिकाके एक दूसरे प्रसिद्ध आलोचक-उपन्यासकार जेम्स० टी० 
पंरेनन, जा समाजवादी ई, अपनी पुस्तक ह )१00९ ० ॥६७शए एएपे- 
दंड में इस यश्षयर अपने विचार प्रकट किये हैं| उनका कहना है कि हमें 


डत व अनजजरण+० के ल>जजीन के न्‍तजनले व लननान- 
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बाजिल नहीं बसाते और यदि इस बणनमें क्रिसी भज़दूरसे मिल-मालिककी 


एक या जदारके बेटेसे करिसानकी बेटीकी शादी कराके 'लोक- 
कैस्पाण के सोचना बोधक, गाँसीजीकी भापामें हुदय परिवर्तनः, कर 

आयाया ई सा ये छालाचक उसकी भृरि-भूरि प्रशंसा करते भी नहीं थकते | 
प्रपगटटाका छोबिल सभी सिप्राया जाता हे जब इस वर्णनमें अन्त- 


डा के 


य पगरनयंपर्प5 निर्याद ता है, जैसे विद्युत-्यस्त्रकि आस-पास खतरा 
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का नाडय टांगदी काती है। इस प्रकार तद़में खुसनेपर प्रॉपसेसडाके 
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ले हउिकिदिका पश्र 27 हुआ ६ ।--ल्त० 
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क्या साहित्य ग्ॉपेगेरडा है ? 


सबसे पहले प्रॉपेगेंर्डा शब्दकी व्याख्या निश्चित करलेनी चाहिए. । लेनिन 
की पुस्तक ४४१०६ 5 7० 88 009०८ १ से एक उद्धरण देकर उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रॉपेगेण्डा किन्हीं सिद्धान्तो, योजनाओं तथा विचारों 
का प्रचार होता है ताकि किसी प्रोग्रेम या कार्यक्रमके अनुसार शीघ्रही अमल 
किया जासके | फ़ेरेलका कथन है कि यदि इस व्याख्याको स्वीकार किया 
जाय तो साहित्यको प्रॉपेगेएडा नहीं कहा जासकता, क्योकि साक्सका .किम्यू- 
निर्ट मैनिफ़ेस्टो' प्रॉपेगेए्डाकी चीज होकर भी न केवल विचार-परिपाकका 
सुन्दर नमूना है बल्कि एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना मी है; इसके विपरीत आउ्द्रे 
मालरोका उपन्यास ४४773 79६८ यद्यपि एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है 
तथापि प्रॉपे गेए्डाकी दृष्टिसे उसके विचार विवादास्पद हैं। अतः साहित्य और 
प्रॉपे गेए्डा दो भिन्न चीज हैं, यद्यपि दोनोका किसीमी रचनामे सम्मिश्रण 
भी होता रहता है| फ़ेरेलने इससे यह सिद्ध किया है कि साहित्यके अपने अलग 
नियम होते हैं जिनसे उसकी उत्कृष्ट ताका अ्रन्दाज़ा लगायाजाता है। साहित्य 
में केवल सामयिक तत्व ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसेभी तत्व होते हैं जो 
उसे सापेक्ष्य स्थायित्वका गुण प्रदान करते हैं। अतः फ़ेरेलकी राय है कि 


धारा साहित्य प्रॉपगेए्डा है? इस नारेको त्यागदेना चाहिए और उसके स्थान 
पर 'साहित्य सामाजिक-प्रभावका अख्र है? रखना चाहिए | 


" जेम्स टी० फ़ेरेलसे में कहाँतक सहमत हूँ, यह ज़्यादा महत्वकी बात 
नहीं है, यद्यपि यह स्वीकार करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि में फ़ेरेल 
द्वारा कीययी प्रॉपेगेए्डाकी व्याख्यासे सहमत हूँ । महत्वकी बात यह प्रश्न 
है कि साहित्यकी ऐसी समाज - शास्त्रीय व्याख्याओकी आवश्यकता क्‍यों 
पड़ती है और ये व्याख्याएँ चाहे जितनी सर्वमान्य क्‍यों न हों, कहाँतक साहित्य 
की परिभाषाके रूपमें स्वीकार कीजासकती हैं, अर्थात्‌ कहाँतक वे हमें साहित्य 
का मूल्याड्डन करनेमें सहायता देती हैं, अतः हमारे समीक्षा शासतत्रके अन्तर्गत 
सम्मिलित कीजासकती हैं। श्रीसुमित्रनानन्दन पेन्तकी 'पल्लव” की भूमिका 
का यह वाक्य कि हम ब्रजकी जीण शीण छिद्रोंसे भरी पुरानी छींटकी चोली 
नहीं चाहते, इसकी संकीण कारामें बन्द हो हमारी आत्मा वायुकी न्यूनता 
के कारण सिसकठठती है, हमारे शरीरका विकास रुकजाता है! बिचार- 
णीय है। इस वाक्यकी शेली चाहे श्राज कितनी ही अलंकृत और पुरानी 
क्यो न लगे--या अनुपयुक्त भी कहसकते हैँ--लेकिन यह समीक्षा प्रणाली 
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क्या साहित्य अपेगेएडा है ? 


, ५ 0>०>०००७०५०५०००५०६००५००००९०७०४:०५०६/०००:: ०००० टन जिन, ॥्ी अऑडडल टी डडडीडीइट जज सी. हट लत जज मसल से सलज 


के एक नये विकासकी ओर-अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्देश करता है | पहले जब 
सामनन्‍्ती कालमें कविता मनोरज्ञन या आनन्द प्रदान करनेकेलिए लिखी 
जाती थी, तब कविताका उद्देश्य” रसका उद्रेक करना था। और समाज 
का सढ़ठन ऐसा था कि कविता या साहित्यके 'उपयोग” का कभी प्रश्न द्वी नहीं 
उठता या। “उद्दे श्यः के अन्दरही 'उपयोगः शामिल था, अर्थात्‌ दोनोंको 
एकही मान जियागया था। और इस “उद्देश्य” या उसमें शामिल 'उपयोग' 
की सीमाएँ बहुत संक्रीर्ण थीं। इस कारण इस “उद्देश्य' की प्राप्तिकेलिए 
इसी सीमित परिधिके अन्दर प्रयोग कियेजाते थे और इन प्रयोगोंकी सफल 
बनानेके प्रधान अख्तर थे : अलंकार, ध्वनि, शब्द-शक्तियाँ, वक्रोक्ति, गुण 
आदि | जहाँतक समाजशास्त्र, दर्शन या मनोविशञानका सम्बन्ध था, उन- 
के अपने अलग बाढ़े थे, ओर यह आवश्यक नसमक्ता जाता था कि इन 
सत्र बाड़ामें यात्तायातकी आवश्यकता है। यह रीतिकालकी बात है। 
उसके पदले भी भक्तिकालमें जब काव्यकी आत्माके स्थानपर धर्म और 
नैतिकता विराजमान ये आलोचना - पद्धति किसी सामाजिक दृष्टिकोौशका 
अवलम्ब लेकर काव्यका मूल्यांकन नहीं करंती थी । छुन्दशासत्र और अलं- 
कार-शास््र, येद्दी काव्य-समीक्षा रथके दो पहिये थे; ओर रसंवादका सिद्धान्त 
उसके लक्ष्य या उद्देश्यकी ओर एक अस्पर्ट इशारा-मात्र करता था। भाव 
या रूखके सीन्दर्य! का कुछ नियमोंके अनुसार निरूपण करनाही शास्त्रीय 
ममीक्ञाका उद्देश्यथा। काल - स्थित समाजम काब्य,या साहित्यका क्या उप- 
योग ४, और उसके अनुकूल उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात्‌ उसका संबि- 
घायक पहलू क्‍या है, इस ओर किसीका ध्यान न जाता था मानोये प्रश्न 
मारित्य या कलाके मूल्यांकनमें श्रसझ्धत हों; और न कविता या साहित्यकी 
खुष्टिक मानसिक उद्गमतक पहुंचनेकी कोशिश होती थी, अर्थात्‌ सनोवैज्ञा- 
विश्लेपणकी आवश्यकता न समभीजाती थी--सत्य तो यह है कि 
शास्र उस समय ने हमारे यहाँ था ओर न योरेपमे ही। शअ्रत्तः कुछ 
मनारियानर्या या मनाविकार्सक बणुन तक. ही समीक्षा सीमित थी, जिसमें 
खड्गर या बान्सज्य, वीर या रुद्र, अद्भुत या वीभत्स, करण या द्वास्य रसोके 
ह। मनस्थितियोंका अनुउ्युक्त ग्ोतन करते है, परिषाकको दिखाकर विश्रान्ति 
ला पाती थी। इस प्रकार इमारी प्राचीन समीक्षा-प्रणोलीका क्षेत्र इतना 
ककीर्य था कि समाजशास्त्र श्र मनेवेशनिक-विश्लेपंणशास्त्रके बिकासके 
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क्यो साहित्य ग्रॉपैगेएडा है ? 





साथ--बतद्रपि इन दोनों शास्त्रोंका विकास वोरेपमें हुआ-- उसकी संकीण 
सीमाओंका हटना आवश्यक होगया, ओर कविता या साहित्य जो अबतक 
प्राचीन समीक्षाशास्त्रकी डड्ललाओमें जकड़ा था, उत्तको भी नये ज्ञानके 
साथ अपना सीमा - विस्तार करनेकी आवश्यकता पड़ी । यदि इन बातोंकों 
ध्यानमें रखकर पन्तजीके उद्धस्णको देखे तो उसका मद्दत्व औरमी बढ़ 
जाता है | ब्रज-काव्य-प्रणालीकी 'संकीए कारामें वन्‍्द हो! वायुकी न्यूनता? 
से आत्माका तिसक उठना? और “शरीरका विकास रुकजाना? इस अनु- 
भूतिका द्ोतक है कि काव्य और साहिंत्वका विकास तवतक रुका रहेगा जब 
तक उनका सीमा-विस्तार नहीं कियाजाता; और यह सीमा-विस्तार समाज- 
शास्त्र और मनोविनानके नये दृष्टतिकोणका मी सूचक है, कि समीक्षाशास्त्र 
को मी 'छींटकी चोली” का रज्ञ-विरज्ञापन ही नहीं देखना चाहिए वल्कि यह 
भी देखना चाहिए कि 'वायुक्ी न्‍्यूनता” से आत्मा और शरीरंका विकास तो 
नहीं रुकता। इस सोॉकेतिक शब्दावलीको हटादें तो द्सका अर्थ है कि काव्य 
ओर साहित्यके उद्देश्य और उपयोगको हमें फिरसे जाँचना चाहिए और उनके 
जाँचेनेकेलिए हमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञानके मापदरंडोका भी प्रयोग 
करना चाहिए। तो कहनेका तात्यय॑ यह कि समाजशास्त्रके मापडण्डोंसे 
मूल्यांकर्न करनेकी प्रथाकां श्रीगणेश प्रगतिवादियोके पहलेही शुरू होगया 
था। साहित्यके संविधायक पहलूसे उसपर विचार कियाजाने लगा था। और 
सारा साहित्य प्रॉपेगेस्डा है,” साहित्यके इसी संविधायक दृष्टिकोणका एक 
उत्तर है। लेकिन यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्यको 
प्रॉपेगेएडा या सामाजिक-प्रभावका अस्त्र कहकर आजके समाजमें उसके एक 
महत्वपूर्ण संविधायक पहलूका ही निर्देश कियाजाता है, और केवल इच दृष्टि 
से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपनेमें श्रेष्ठ रचना नहीं होझाती । उसकी 
श्रेष्ताका निरूपण करते समय उसकी सोन्दयानुभूति, उसकी रूपयोजना, 
शैली और श्रोदृता, वाक्य-रचना, शब्द-मयोग आदि अनेक दूसरी कसोटियों 
पर भी उसे कसना आवश्यक है, और प्रगतिवादी इन सब कसौटियोंपर किसी 
मी काज्य या साहित्य-कृतिका कसना आवश्यक सममते हैँ, उनके सहत्वको 
जानते हैं, यद्यपि आजके संक्रमण-कालमें वे साहित्यके संविधायक पहलूकी 
इष्टिमें रखकर उसका सामाजिक दृष्टिकोणसे विवेचन करना अधिक आवश्यक 
सममते हैं। इसके अनेक फारण हैं। पटला तो यूद कि आजके समाजमें कला- 
२१ 


क्यां साहित्य ऑँपेगेण्डा है ? 
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साहित्यका उपयोग अनेक राजनीतिक और आशिक हितोंकी दृष्टिमें रखकर 
किया जारहा है, और जो समाज -व्यवस्थाकोी बदलनेमें संलग्न शक्तियाँ हैं 
वे कला - साहित्यके प्रभावकी समझकर भी उन्हें इस विश्वव्यापी संघधर्षमें 
प्रगतिशील शक्तियोंके शक्ति-व्धनका साधन-न बनायें यह उनकी बुद्धिमत्ताका 
प्रमाण न होगा--यह भाव कला यां साहित्यके प्रति अवज्ञा या उपेक्ञाका सू- 
चक नहीं है वरन्‌ उनके महत्व और उनकी शक्तिके प्रति स्वीकृतिका च्ोतक है; 
न यह भाव इस बातका सूचक है कि प्रगतिवादी कला और साहित्यके सौन्दर्य 
गत मूल्यकी क़द्र नहीं समझते; . और न इसका यह अर्थ है कि प्रगतिवादी 
साहित्यके संविधायक्र पहलूपर ज़ोर देकर लेखकोंसे इस वातकी अपेक्षा करते 
हैँ कि कलात्मक इछ्टिसे उनकी रचनाएँ चाहे न-कुछ हों लेकिन ग्राजकी राज़- 
नेतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओंपर उनके वक्तव्य चौकस होने 
चादिए। दूसरा यह कि प्रगतिवादी यह जानते हैँ कि केवल रचना-कौशलके 
फारण दी, ओर वाक्‍्य-विन्यास या शैली ओर कलाके कारण ही कोई रचना 
श्रेष्ठ नहीं बनसकती, न पहले कभी बनी-- चाहे तब समीक्षक इस पहलूसे 
अवगत न हों, या उसे आवश्यक न समझते हों--न आज बन सकती है 
श्रौर उसका मूल्याक्षुन करनेकेलिए. उसके सामाजिक दृष्टिकोशको जाँचना 
भी श्रावश्यक है, अर्थात्‌ कला या साहित्यकी सामाजिक उद्दे श्य और उप- 
योगसे श्रलग नहीं किया जासकता, ये दोनों उसके आवश्यक अज्ज हैं। 
प्रगतिवादियोपर यदि किसी बातका न्‍्यायोचित आरोप क्रिया जासकता है-तो 
फेवल इस बातका कि वे कला और साहित्यके साम्राजिक दृष्टिकोण अर्थात्‌ 
उसके उद्देश्य और उपयोगकी ठीक - ठीक स्पष्ट रूपसे आँकलेना चाहते हैं 

र कोरी वायत्री, वा काल्मनिक, या आदर्शवादी, भावकता-प्रधान स्थाप- 
नाश्रेंस सन्‍्तुष्ट नहीं हैं । साहित्यकोी इतने विस्तृत चौखटेके अन्दर रखकर 
देखनेका प्रयत्न तो श्रभी शुरूद्दी हुआ है, अतः प्रगतिवादी इस नये दृष्टि 
कांगुका श्विकाधिक बेजानिक बनानेकी और प्रयत्नशील हैं, अमी या कभी 
थे श्रन्तिम निर्शयपर पहुँच जायेंगे, ऐसा कोई श्रम उन्हें नहीं है | लेकिन 
सन्‍्पकी झधिकावक प्रात्त करनेका एकमात्र यद्दी तो तरीक्ता है कि हम नित्त 
मे झनुभवसे अपनी स्थापनाओंको समृद्ध चनातेजाँय 
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पिचारोंकी दृष्टिमें यदि दम पुनः क्या सादित्य पॉपेगैण्डा है ? 
थी दर्म उसपर नयी रोशनी पड़ती दिखायी देगी। 'सारा साहित्य 
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क्या साहित्य ग्रॉपगैरडा है ? 
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प्रॉपेगेंस्डा है! की स्थापनाको अब हम आसानीसे अस्वीकृत कर सकते हैं। 
क्योंकि इस स्थापनामें प्रॉपेगेएडाकी व्याख्याके अनुसार प्रॉपेगेए्डा और 
प्रतिपादनको पर्याय मान लियागया है | लेकिन योजनापर अमल करने या 
अमल करानेकेलिए जनसमूह या उसके किसी अद्जको प्रेरित करना एक 
चीज़ है और व्यक्ति या समूहके विचारों या भावनाओंका प्रतिपादन करना 
एक दुसरी चीज़ है । पहला प्रॉपेगेएडा है, दूसरा प्रॉपेगेंए्डा नहीं है | यदि 
साहित्यमें श्रनिवार्यतः विचारों या भावनाओंका प्रतिपादन मिलता है तो 
उसे प्रॉपेंगेएडा नहीं कद्दा जासकता। यह दूसरी बात है कि सामाजिक क्रिया- 
शीलताकी अभिव्यज्ञनाका साहित्य पाठककों भी उसकी अनुभूति कराता 
है पर इससे वह प्रॉपेगेएडाका पर्याय नहीं बनजाता। लेकिन फ़ेरेलकी यह 
स्थापना भी उपयुक्त नहीं है कि 'साहित्य सामाजिक प्रभावका अस्त्र है।? 
यह एक स्वयं-सिद्धि है उसी तरहकी कि आदमी बुद्धि-धघारी जानवर होता 
है,और अ्रद्र जोड़देनेसे वह स्वयं-सिद्धि न तीव्र होजाती है न प्रभावपूर्ण । 
उसके स्थानपर साधन, चीज़”, आदि भी उपयुक्त रहते | इसके अति- 
रिक्त सामाजिक प्रभाव” बड़ा कमझ्ोर वाक्यांश हैं, क्योंकि प्रभाव” शब्द 
को सीधे तोरपर सामाजिक प्रगतिक्री अपेक्षामें मापना कठिन है और सामा- 
जिक प्रगतिमें इस प्रभावकी क्या सक्रिय भूमिका रहती है इसका बहुत ज्ञीण 
आभास इस शब्दसे मिलता है। जिस क्रान्तिकारी युगमें हम रहते हैँ, उसकी 
वास्तविकताके मुकाबलेमें यह अभिव्यक्ति अत्यन्त लचर है| फिर साहित्य 
केवल सामाजिक प्रभावका ही अ्रस्न नहीं है वह सामाजिक परिवर्तनका भी 
अख्तर है | सामाजिक परिवततनमें साहित्य वह भाव-प्रधान सामाजिक शक्ति 
उत्पन्न करता है जो मनुष्यके भाव-जगतको परिवर्तित कर इतना विस्तृत त्रना 
देती है कि वह हमारे अन्दर देखने ओर अनुभव करनेकी क्षमता पैदा कर 
हमें विगत तथा पुरातनके विकसित - परिवर्तित रूप आगत तथा नवीनकों 
ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करती है। भाव-जगतका यह्द परिवर्तन भौतिक 
जीवनकी आवश्यकता श्रोंसे प्रभावित होता है और पुनः वह भौतिक जीवन 
को बदलकर एक उच्च धरावन्लपर सद्गठित करनेकी शक्ति प्रदान करता है। 
यह भाव-जगतकी क्रिया-प्रक्रिया मनुष्यकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी जीवन्न- 
क्रियाका एक अनिवार्य अद्भ है। श्रेष्ठ साहित्य इस क्रियामें सहायक होता 
है, सहायक ही नहीं उसका साधन भी बनता है | श्रेष्ठ कला या साहित्यका यह 
श्३्‌ 
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भारतके नवोत्यित पूँ जीवाद द्वारा प्रेरित साप्रीय जागरणकी प्रथम 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया साद्ित्यम भारतेन्दु फालसे लेकर द्विवेदों कालत्ककी 
इतिवृत्तात्मक .कविताके रूपम॑ व्यक्त हुई | कतिपय गजनीतिक झार सामा- 
जिक सुधार ही मृक्तिभावनाके चरम लक्ष्य थे। सामाजिक जीवनके सद्ठठन 
में आमूल परिवतनों ओर उनके अनुकूल दी समाज-चंतनाक नृतन संस्कार 
फो श्ावश्यकताका श्रनुभव श्भीतक स्पष्ट रेखाएँ नहीं बनागया था। 
सारे प्रश्न सरल और सुबोध थे, अतएवं उनकी श्रभिव्यक्ति भी श्रत्यमन्त 
सरल और सुवोध थी। अपनी गष्टीय श्रभोगतिके कारणोंकी खोज प्राचीन 
यंस्कालिके आदशोति च्युत रेजानेक्षे तम्यकों अमातिय हसमेतक दी सीमित 
थी और श्राकांज्ित समाजका आदश निरूपित करनेफेलिए गोपालक कृष्ण 
की, जनवादी परम्पराझ्ोंको गोसवान्वित कियागया था। भारत - भारती 
ओर 'प्रियप्रवास! इस युगकी राष्ट्रीय चेवनाफे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सरल 
समस्याश्रोंका सरल समाधान ! (रन्‍्तु १६१४-१८ के मदायुद्ध, भारत 
राष्ट्रीय आकांक्षाओके प्रति साम्राज्ववादकी निमम उपेत्षा, राष्ट्रीय असन्‍्तोप, 
असहयोग शझान्दोलन श्र दमन, मुक्तिकामी राष्ट्रीय चेतनाका सामाजिक 
जीवनकी रूदियों और जर्जर परम्पराझोफे कठार बन्‍्धनको तोल्तेहए 
वेशानिकता झ्थवा आधुनिकताकी ओर स्वाभाविक प्रवाद-- शादि घटना- 
सूत्ाने हमारे राष्ट्रीय जीवनफी समस्याओरों ओर उनके प्रति हमारे धंट्रकोस्य 
एज अनुभूतिकी सरलतचाको एक ऋडकेंस छिन्नतार करदिया | इमारे कवि- 
योफे अति संवेदनशील मानसने श्रतुभव किया कि थे सारी घटनाएँ छोर 
ये सारे प्रश्न एकदूसरेपर निर्भर, झौर एक -दूसरेंस सम्बग आर संगुग्कित 
हई-.फेयल झात्मनिर्भर और मनिरपेद नहीं ईँ--परीर यह नम्य हमारे सट्रीय 
सीगसनमें एया मदान्‌ संपरका सुधपात दरता है | रस संबंध समार कौर 
व्यक्ति, यर्ग और जाति, पुरुष झीर सारी सभी समानसूफ घर्नों 
झोलेंगे । सामातिक जीवनके इर छोेपम इस महान संद 
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छायावादी कवितामें असन्तोपकी भावना 
है | देशके जनजीवनमें एक अपूर्व हलचल व्यास द्वोगयी, जागनिकी नयी 
भावनाओंने भारतीय जनताके अन्तरके ओर-छोर्को ककमोर दिया और 
जो संघर्ष जीवनके व्यापक ज्षेत्रोंकी उदबुद्ध और आन्दोलित कररद्ा था 
बह अब प्रत्येक व्यक्तिको आशा और निराशा, मुक्तिकामना और अनि- 
श्रितता, दृढ़ संकल्प और अधीरता, विश्वास ओर आशंकाकी प्रयल लद्दरों 
पर डुवाने-उतराने लगा । इस संबर्पने सारे प्रश्नोंक्री जटिल और संख्ठिट 
बनादिया ।-धाम्राज्यवादी पराधीनतासे मुक्ति पानेकी आकांक्षां, पुरातनके 
बन्धनोंसे भी एक साथ ही मुक्ति पानेकी लालसामें परिणत होगयी और 
इस चतुर्मुखी संघर्षमे सामाजिक जीवनका हर अड्ज जाग्रतिकी भावनाके 
साँचेमें ढलकर नया संस्कार पानेलगा | हमारे छायावादी कवियोंने इसी 
संझिष्ट वास्तविकताका उत्कृष्ट भावगम्य चित्रण किया । निरालाने अपने 
बादल - गीतोमे नूतनका आवाहन किया, पन्‍्तने निप्ठुर परिवर्तनका 
स्वागत ही किया । काव्यमें स्वाभिमानका नया भाव फूड निकला । 
छायावादका कवि हिन्दीकी काव्यधारामें 'चिर-विद्रोही' और 'चिर-अधीर! 
के रूपमें अवतरित हुआ । असन्तोप! और 'प्रतियाद? के भावोसे उसकी 
कविता आरोतप्रोत है । अपनी चरम जिज्ञासा, विस्मय -मावना, अ्रधीरता 
और विशद कल्पनाके द्वारा, छायावादके कविने समूचे राष्ट्रके जीवनमें 
नया स्पन्दन भरंदिया और उसे जीवनके प्रुति देखनेकी नयी दृष्टि दो। 
संक्षेपमें नयी संस्कृतिका निर्माएं किया परन्तु छायाबादक। कवि अनेक 
ऐतिहासिक कारणोंसे इस परिवर्तन, ्रान्दोलने और संघर्षके मूलकारणों 
'को नहीं समझ पाया, अ्र॒तं: आशा और निराशा, नूतन और पुरातनके 
बीच जो तीत्र संघर्ष होरहा था, उसने उसकी अनुभूतिको गहरे विषाद और 
मर्मान्तके वेदनासे रंगकर करुण बनादिया।' - 


शक 


छायावादकी कविताके बारेमे आलोचकोंकी भी सम्मति है कि आधछु- 
निक जीवनकी विपादपूर्ण 'अवस्थाने उसे करुण और वेदनामय “बना 
दिया है । लेकिन यह विषादमय परिस्थिति क्‍यों उत्तन्न हुई “और उसने 
हमारे काव्य-साहित्यपर केवल ऐसाही प्रभाव क्‍यों डाला, ओर इस 'करुण- 
क्रन्दन” ओर विदना? में असन्तोष-भावना? की कितनी व्यापक किन्तु क्षीण 
रेखाएँ 'अद्वित हैं, इस तथ्यकी गहराईमें .जाना उन्हें अरुचिकर प्रतीत 
होता है। पे इंस असामझस्य, इस विषमताको ज्यों-का-त्यों, बिना वास्तविक 
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कारणकी खोज किये 'नैसर्गिक' मानकर स्वीकार करलेते हैं । पूँ जीवादी 
समाजने इन आलोचकोंके संस्कारों, उनके विचार और भाव-जगतपर जो 
प्रभाव डाला है, उससे वे निलिप्त नहीं दोपाते | फलतः वे इस विचित्र परि- 
स्थितिका मूल-कारण भी नहीं खोजपाते। उनकी संकीण सीमाएँ स्पष्ट हैं। 


प्रश्न है, क्‍यों अधिकांश छायावादी कवियोंक्री 'बीणाके तार' हटे 
ओर अस्तव्यस्त हैं १ क्यों उनके हृदयमें क्रन्दन?, नेत्रोंमें 'तत अश्रु झौर 
मानसमें 'सूमापना है ! क्‍यों उनकी 'श्राशाएँ/, अमिलापाएँ/ और स्वर्ण 
कल्पनाएँ? नष्ट होगयी हूँ ? सारे जगतकों श्रात्मवित करनेबाली इन कवि- 
योंके नेच्रोंकी सावन घना-वर्षाका कारण क्‍या व्यक्तिगत है! क्‍या यदे 
'मेरी-तेरी! अनुभूतिका प्रश्न है ! शान क्‍यों समीका जीवन प्राशद्धित है, 
क्यों सभी विज्ञब्ध और विज्षित है. ! इस मद्गाददनके श्रन्‍्दर 'असन्तोप का 
चीकारः कहाँ श्रौर क्यों छिपा है ! 


इन प्रश्नोकी गदह॒राईमें जानेफेलिए हमें नये सिरेसे अपने कला- 
विपयक विचारोंका मूल्याहुन करना होगा | 


कविताका समाजसे शअ्रविच्छेद सम्बन्ध है, क्योंकि कफविताका मनु- 
प्यके भावोसि सम्बन्ध है।झादि कालसे मनुण्य ग्रकृनिसे युद्ध करता झाया 
है--उसपर विजय प्राप्त करने, उसके अ्न्तरतम प्रदेशोर्म प्रविष्ट इकर उसके 
निगृढ | रदस्योका उद्घाटनकर, उसके साथ उच्चतम स्तरपर संतुलन 
स्थापित करनेफेलिए--क्योकि मनुण्प प्रकृतिके झन्म अकोपों और बन्धनों 
से मुक्त दोना चारता है, क्योकि वद स्वतन्त्रता चाहता है । लेफिन एक मनुष्य 
इस कार्यकी सम्पन्न नहीं कस्सकता, इसलिए वह सामूद्दिक जीवम व्यतीत 
करता है, समाजमे रट्ता है। समाजिक क्रम दी उसकी स्ववन्तताज धर 
है। गनुष्यकी झ्राधिक व्यवस्था या उसादन-गणाली दी उसमे प्रगति या 
उन्नत्रिकी योतक है| जितनीदी उन्नत आपधिद- प्रणाली होगी उतनीडी 
एदतक मनुस्य गदधतिसे सवतन्त्र होगा । समुध्यके इस सामानिक विछासने 


के हक 


ही उसमें शात-चेतमा उलन्न थी। सामातिक चेनना मनुष्य: झमले सद्द- 


न्‍ 


किया, थे स्वतन्त शीऋर समापरती शत चेयमाके विरयरिया 
कया, म॑ स्वत हाइर समानता शत चसाासार चर कर परत 
बे भी +क बे तो नल डे । शझस्दीएल बष-द्यान्त इरफिज्ाइओ अप इचजजडा 

पेफित शेतोगर्मी; अत्वीहत पथ-प्रान्ठ अधिक भांति मदरसों 


का । 
रे 

#द, 
अत्क. नई 


डूः 
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जिक , जीवन ओर सामाजिक अनुभवमे जिनका सम्बन्ध गहता है सदी छत 
वृत्तियाँ इस कोपमें स्थान पाती हैं । 


कविता कला है। मनुष्यके श्रमकी तरह बह भी स्वतस्त्रनाका अ्रप्प 
है। जिस प्रकार मनुष्य वास्तविकताके बदलनेमें ही बाह्य-चास्तविकताका शान 
प्राप्त करपाता है ( विज्ञान द्वारा ) उसी प्रकार श्रन्य मनुष्यंक्ति श्र! की 
अनुरूपताका शान भी उसे अहं” को बदलनेके प्रयत्न द्वारा ही यराप्त होता 
है (.कविता ओर-कला द्वारा ) | भीतिक जगतूके समान मनुप्यके सागा- 
जिक जीवनमें भी परिवर्तन अनिवार्य है, केवल वाद्य जीवनमें ही नहीं वरन्‌ 
उसके आन्तरिक जीवन या भाव-जगतूमें भी । इसीलिए समा जके सामूहिक 
भाव समाजके विकरासके साथ - साथ परिवर्तित द्वोतिजाते हैँ । यह झाव- 
श्यक,नहीं कि उनके परिवर्तनकी गति समान ही हो-- श्रतः कलाकी भी यह 
विशेषता है कि वह परिवर्तनशील और ग्रमतिशोल है । 


पक्ृति और चतुर्दिक्‌ वातावरणसे संघर्ष करनेवाले मनुष्यके भावों 
में उसके वाह्मय जीवनकी प्रतिक्रिया होती है, दृदयमें भावोका संवर्पण होता 
है, आकांक्षाएँ उत्तन्‍्न होती हैं, सामाजिक संघर्षकी कठार-कटु विपमताओं 
को मधुर बनानेकी उत्कर्ठा 'पैदा होतो है, परिवर्तित सामाजिक जीवनसे 
तादात्म्य स्थापित केरनेक्ी आवश्यकता प्रतीत होती है। ताल यह कि वाह्म 
संधर्षके साथ-साथ आन्तरिक संधर्ष या भाव-जगत्‌का इन्द्र भी चलतारदता 
है। और कबिता, जो भावोको संगठन या उन्‍हें तरतीब देती है, नवीन अ्न्त- 
प्रेंसणाओं द्वारा भाव - जगतकी सीमा विस्तृत करतीजाती है। वह जीवन- 
श्रम था संघर्षको' भावोंके रससे सींचकर मधुर बनातीजातों है। कविताका 
यद्दी उद्देश्य रहा है | वह सामाजिक जीवन झ्लौर सामाजिक श्रमके साथ 
मनुष्यका 'मानवी लगाव? उत्पन्न करती है। यह कार्य कविता मनुष्यके भावों 
को एक नवीन श्रेष्ठठम कल्पनात्मक्र संसारमें अवतरित कर करती है। ट्स कल्प- 
नात्मक संसारकी वास्तविकता अवास्तविंक नहीं होती, वरन्‌ एक उच्चकोटिकी 
वास्तविकता होती है |कविताका जन्म ही इस ओष्ठतम वास्तविकताकी कल्प- 
नात्मक रूपरेखा अज्लित करनेसे होता है। यद्यपि हम इस कल्पंनात्मक वास्त- 
विक्रताका स्पर्श नहीं करपाते, तथापि इस “अर! के दीपकको लेकर भविष्य 
के तमपूर्ण गर्भमें बुसनेका साहस सम्ित करलेते हैं | यह अ्रम, यह श्रेष्ठ 
जीवनकी कल्पना मृग-मरीचिकाके समान अग्राप्य नहीं होती, क्योंकि वर्ते- 

'र८ 
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मानके गर्ममें उसके बीज होते हैं, जिन्हें सम्पूर्ण मानवताकी भ्रम-शेंक्ति मविष्य 
में अंकुरित करनेमें सफल हीती है---कल्पना सत्य होजाती है, आकांच्षाएँ 
वास्तविकताके रूपमे परिणत होज़ाती हैं । कः 


अतः कबिता मनुष्यकी स्व॑तन्त्रताका अस्न है । _ हक 


पु 

आदिकालमे जब कविताका जन्म हुआ था, सर्माज बहुत आगे बढ़ 
खाया था | उस समय कविताक्रा जीवनसे सीधा सम्बन्ध था | हम ऋतु: 
उत्सवोके गीतोंमें अध-ऐतिहृसिक समाजका सामाजिक तथा सामूहिक श्रम 
से जो सम्बन्ध था, उसका स्ावपूर्ण चित्रण पाते है| इनमें कोठियों श्रमाज 
ओर सुख -समृद्विकी कल्पना कीजाती थी, केवल इसलिए कि फ़सल पेदा 
करनेका श्रम मधुर बनसके, हल्का दोसके, उसमें तत्यरता और उत्साह भरा 
हो। कविताओं के उच्चारणका सम्बन्ध कलात्मक रूपसे मनुष्यके कार्यके साथ 
रहता था और उसके पंछि मनुष्यकी सामूहिक भावनाएँ निहित रहती थीं। 
दस प्रकार फ़तलके गीतसे मधुसिंचित काय चलताजाता था; उत्पादन बढ़ा, 
ओर नयी आवश्यकताएँ. उसन्‍न छेगयीं | प्रकृत्तिपर विजय प्राप्त करनेकी 
आकांक्षाने नवीन कल्पनाओकों जन्म दिया। इन्द्र, वरुण, गरुड़, पवन- 
सुत, नभ-याने ( विमान ) आदिकी अनेक कल्पनाएँ बनीं, जे परिश्रम- 
कुशल अनुभवी थे उन्हे देवतांश्रोंका पद - गारव प्राप्त हुआ । ओर 'मनुष्य 
नये कर्ल्पना-चित्रोंकी आँखोंमें रमाये एक नयी उमड्से प्रकृतिके नव-प्रदें 
शॉपर विजय प्राप्त करनेकेलिंएं प्रवस्नशील होतोंगया । _ 


३ ४. हु तु ॥ 
> संक्षेपमें, कविता सत्यके एक नूतन कल्पनात्मक संसारकी रचना 
करती है, औरुइस कल्तनात्मक संसारके विशिष्ट गुणोके साथ हमारा भावा- 
त्मक तादात्म्य स्थापित करती है। इस कल्पनात्मक संसारसे हमारा सम्बन्ध 
अन्त त्तियों द्वारा नहीं होता, वरन आर्थिक-सामाजिक जीवनकी आवश्य- 
कताओंकी चेत्तना द्वारा होता है। इस कल्पनात्मक संसारकी छष्टि सामूहिक 
अनुभूतिके आधारपर होती है। * , 


निष्कप निकला कि कविताऊा जन्म स्वतन्त्रताके साथ होता है | 

इतिहासके आदि कालमें, जवतक समाज परस्पर - विरोधी बर्गो्मे स्पष्ट रूपसे 

नहीं बेंटजाता अथांत्‌ जबतक मनुष्य सामूहिक जीवन व्यतीत करता है 

और मनुष्य मनुष्यका दुश्मन न बनकर केवल प्रकृतिका कोप - भाजन ही 
शऊ 
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बनारहता है, कविता सम्पूर्ण मानवताकी थाकांक्षाओंका प्रतिनिधित्व करती 
है, मनुष्यके सामूहिक भावों और भ्रमोंकी अभिव्यञ्ञना करती है । किन्तु 
इसके पश्चात्‌ एक अ्रति-उन्‍नत एवं सभ्य वर्गके समाजमें कविता समस्त समाज 
की आकांक्षाओं और उसके भ्रमोंकोी व्यक्त न कर केवल शासक बर्गकी माव- 
नाझोंको व्यक्त करनेलगती है। समस्त मानवताका दामन छोड़कर वह 
शक्तिसम्पन्न वर्गका वरुण करलेती है | 


समामके विकासके साथ, श्रर्थात्‌ उत्पादनकी प्रणालीके विकासके 
साथ, समाजमें भ्रम-विभा जन होनेलगता है । समाजकी उन्नति ओर प्रत्येक 
मनुष्यके पूर्ण विकासकेलिए. यह श्रम-विभाजन अनिवार्य है। उत्पादनकी 
बृद्धिने वर्ग उत्यन्न किये | शासक वर्गके भ्रुवपर मानव-समाजकी सम्पूर्ण 
चेतना केन्द्रीभूत दोगयी। कलाकार था कवि भी इसी श्रुवपर मेंडरातेरहे 
शरीर शासक वर्गकी तरह उन्हें भी श्रमसे छुट्टी मिली। शनेः शने; कला या 
कब्रिता सामूहिक श्रमस विभिन्‍न, दूरस्थ होतीगयी | कवि अकेला, निराला 
व्यक्ति बनगया | 


पूँ जीवाद अपनी प्रारम्मिक अवस्थामें एक क्रान्तिकारी समाज था। 
सामन्तशाहीका श्रन्त कर, उसने मनुष्यको मनुष्यकी गुलामीसे स्वतन्त्र कर 
दिया, उत्तादन प्रगालीमें क्रान्तिकारी उन्नति की, ओर पूरे समाजकी रूप- 
रेलारी बदलदी। बराबरी”, 'भाईचारे! और स्वतन्त्रता! के नामपर सामन्ती 
समाजयका अन्त कर उसने नये समाज-सम्बन्ध स्थापित क्रिये। अठारहवीं 
संदीकी योगेयीय ान्तियाँ, मुख्यकर फ्रांसकी पूं जीवादी सामाजिक क्रान्ति! 
पूँ जीवनति बगके मिह्ान्त-परतियादक सममे कि 'स्वतन्त्र रूपसे जन्म लेनेवाला 
मो मसुख्य हर उगह़े बन्‍्सन-अस्त! दे, बह पू जीयादके शुमागमनसे उन्समुक्त 
हीदया | लेकिन यह पूँजीयिवर्गकी स्वतन्त्रता थी, व्यापार - बृद्धि श्र 


साप्रायय थिम्त 


पझ्राप्य निन्‍्तारवे लिए घद निश्चयदी स्वततन्त्र होगया था। जद्ंतिक आर्थिक 


हे है 
प्रटधापीरो सम्बन्ध है 


8, यू जीपति वर्ग एक क्रान्तिकारी वर्ग है। उत्पादन - 


सन्यो्मे निरन्तर कान्तिकारी उन्नति कर बडे उसादन प्रगालीकी बुनियादको 
देआागी लिर 


नूत और सामाजिक सनादिता है कि समस्त मानव जाति सामृद्रिक 
नकायएं भाग लेनेबगनी ४ । ु 

ने एटा या झर्य नहीं कि बद झपबने साथ नये सामाजिक 
ब-हश गीत या हार्मेश्िए बनन्‍्धन 


2 समा तक बन्धन श्रीरभी कठोर और निरंकुश 


ट्र० 


छायावादी कवितामें श्रसन्तोपकी भावना 
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दोते हैं। लाभकी प्रेरणा, उत्पादनके साधनोपर व्यक्तिगत स्वाधिकार, औद्यो- 
मिक प्रतियोगिता और इनसे उत्पन्न साम्राज्यवाद, फ़ासिज्म, आर्थिक संकट 
वेकारी और युद्ध करोड़ों प्राणियोंके जीवनमें विश्राद पैदा करदेते हैँ, और 
उन्हें बाजार और वस्तुका गुलाम बनादेते हैं।पूँ जीवादके पतनोन्मुख काल 
की यह वीभत्स, विकराल, रक्त-पिपासु वास्तविकता श्रमजीवी वर्गमें अपने 
श्रमकी सामूहिकता और पूं जीवादका नाश कर इतिहास - चक्रको आगे ले 
जानेकी अ्रपनी ज्षमताकी चेतना उनमें उत्पन्न करदेती है।इन दो परस्पर- 
विरोधी वास्तविकताओंके सामने पड़कर आजका पूं जीपति अपनी अन्त- 
बृंत्तियों और पूं जीवादके निरंक़ुश सामाजिक नियमोंका दयनीय-निरुपाय 
दास बनगया है। वह समाजके हितोंके विरुद्ध खड़े होकर उसके बन्धनों 
की अक्नुलाको औरभी जकड़कर स्वतन्त्र होनेकी व्यर्थ चेण्ठ कररहा है । समाज 
क्री असक्ञतियंका यह निरुपाय दास आज व्यक्तिवादी, आत्मपेक्षी और 
समाजका शन्नु बनगया है। 


यहाँ एक बात उल्लेखनीय है। भारतमें पूंजीवाद एक क्रान्तिकारी 
के रूपमसे नहीं बल्कि एक सौदागरके रूपमें आया | उसका चरम उद्देश्य भार- 
तीय बाजारों, यहाँके प्राकृतिक साधनों, ओर यहाँके श्रमका शोषण करना 
था; उनपर अपना आपधिपत्य जमाना था, क्रान्ति करना नहीं । निदान,सामन्ती 
आशिक प्रणाली बदलकर पूं जीवादी आथिक प्रणाली होगयी, लेकिन सामन्त 
सामन्त रहे, समाज - सम्बन्धों, धर्म, संस्क्ृति, सभ्यता और मतमतान्तरोंके 
जजरित रूपोंकी उँगलीतक न छुआयीगयी। इस कूड़ा-करकटके नीचे दबकर 
भारतीय सभ्यता-संस्कृतिकी जीवन-प्रदायिनी निधियाँ भी निर्जीव होचलीं । 
लेकिन साम्राज्यवाद के रूपमें पूं जीवादके आगमनसे हमारी जीवन समस्याएँ: 
आधुनिक और अन्तर्राष्ट्रीय -होतीगयीं । इसलिए प्राचीन कूप -मण्ड्रकता 
आर दकियानूसी रुढ़िवादिताके विरुद्ध स्वयमेव सुधार श्रान्दोलन उठ खड़े 
हुए; किन्तु उनमें तीत्र साम्राज्य -विरोधी मावनाका अभाव था, क्योंकि 
हमारी सारी जहालत, बबरता क़ायम रखकर साम्राज्यशाहीने हमपर अपनी 
निष्पक्षता और उदारताकी छाप लगादी थी, यद्यपि इस प्रकार वह हमारे 
"सारे जीवन - सोतोंको बन्द करती जारही थी। तोभी साम्राज्यवाद भारतमें 
एक भारतीय पूँजीवादी वर्गके जन्मको न रोकसका । यह पूँ जीपति वर्ग 
साम्राज्यवादका प्रतिवादी है | श्रतः) एक दृदतऊ क्रान्तिकारी है | , 
प्डेर 


छायावादी कविता असन्तोपकी भावना 
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मारतमें आधुमिक कविताका विकास भी इसके अनुरूप ही हुआ | 
रोमैसिटक कविताकी उद्धावना जिसे हम 'छायावाद' की कविता कहते हैं, 
केवल .पूँ जीवादके कालमें ही होसकती थीं। छायावादी कवि'भी अथोगति- 
प्राप्त सामन्ती समाजकी खझत्जललाओं ओर अनेसगिक बन्चनों, उसकी संकीण 
सौन्दर्य-मावनाश्रों, कुत्सित सौन्दर्य मूल्योंके विरुद्ध विद्रोह करता है | वह 
एक ऐसे क्रान्तिकारीके रूपमें अवतरित होता है जो नवोत्यित वर्गके भावोंको 
विगत जीवनकी वास्तविकताके विरुद्ध संगठितकर भावोकी स्वतन्त्रता प्रास्त 
करनेकेलिए मनुष्यकों सचेत प्रेरणा प्रदान-करता है, 'ओर नवजीवनकी 
वास्तविकताओसे भाव॑-जगत्‌का तादात्म्य स्थापित करानेकेलिए -मनुष्यकी 
अन्तवृत्तियों और उसके “अहं” में परिवर्तन करता है। भारतमें पूँ जीबाद 
का अनेसमिक्र विकास होनेपर भी छावावादी कवियोंने रीतिकालकी मृत 
परिपारोके विरुद्ध जो संधर्ष किया है, वह इस कथनका स्पष्ट प्रसाण है। 'भक्ति- 
काल! के कवियाके सीमित दायरेका वर्णन करनेके बाद रीतिकालकी सामन्ती 
कविताकी 'संकीणता! और 'स्थविरता' की विशद व्याख्या करतेहुए कवि 
श्री सुमिमानन्दन पन्‍तने पह्चव! की भूमिकामें लिखा है कि इस तीन फ़्ठके 
नख-शिखके संसारके बाहर यह कवि-पुंगव नहीं जासके |? केबल इतना 
दी नहीं, पन्‍त परिवर्तित समाजकी वास्तविकता और उसके अनुरूप ही मावा- 
भेग्यज्ञनकी शेलीकी आ्रावश्यकताके प्रतिं भी सचेत थे। रीतिकालके कवियों 
के माव-जगत्‌की संकीणुतापर दी उन्होंने धातक प्रह्मर नहीं किये, घरन्‌ उनकी 
शैली और छुन्दोंपर भी, जो नवीन, अत्यधिक विकसित वास्तविकताकी भावा- 
त्मक कल्पनाको अपनी लघु सीमामें चित्रित करनेमें झसमर्थ ये। यन्‍्तने लिखा 
कि, त्रज-भापाकी उपत्यका “का वक्त॒ुस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें“ 
भवकुछ सजाया जासके [? इसलिए हम त्रजकी जी - शीर्ण छिद्रोसे मरी 
पुरानी छींडकी चोली नहीं चादते, सकी संकीण कारामें बन्द हो हमारी 
आत्मा बायुकी न्यूनताके कारण सिसक उठती है, हमारे शरीरका विकास 


रफजाता है। बद नक्ाब पदनाहुआ द्वास्वास्यद चेदरोकों नाच हमारी सम्यता 
के प्रतिकुल दे | क 


सद सिम्बता जिसको छायावादका कवि शअभिषिक्त करना शांदता 

है, फीड प्रांचोन सम्यता नहीं वल्कि आधुनिक पूं जीवादी सम्बता है | उसकी 

सहलतविहसाने कविका इठिकोट इतना व्यापक बनाया कि वह पुरानी संकी- 
डर 


दर 
शत 
| 


छायावादी कवितामें असन्तोषकी भावना 
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श| कारा? का परित्याग कर स्वतन्त्र होनेकी आवश्यकताका अनुभव करने 
लगा। इस प्रकार छायावादी कवि एक प्रकारका क्रान्तिकारी था, क्योंकि उस 
की वाणी, उसके भाव-चित्नामें सामन्ती प्राचीनके ग्रति गहरा प्रतिवाद था | 

अतः हिन्दीकी आधुनिक छायावादकी कविताका जन्म भी स्वतन्त्रता 
की भावनाको लेकर हुआ | रीतिकालकी कविताकी संकीणंता, स्थविरता नष्ट 
करके छावावादने अपने प्रारम्मिक कालमें व्यापक इृष्टिकोण ओर प्रगतिशील 
भावनाओंकी अभिव्यज्ञना की, सामन्ती - युगकी समाज - शट्ठ लाओ और 
रुढ़ियोंकी दासताके विरुद्ध संबर्प करके, जिसके कारण मनुष्यके व्यक्तिगत 
विकासके समस्त द्वार बन्द होखुके ये, उसने व्यक्ति! की श्रेष्ठता प्रतिपादित की । 


(२) 


हिन्दीकी छायावादी कविता अत्यन्त संख्ि्ट है । भारतीय पूँ जी 
चादके समान ही इसका विक्रास भी अनेसर्गिक रूपसे हुआ है, अतः इसकी 
दुबलताएँ भी अनेक हैं| अंग्रेज़ों, अंग्रेजी सभ्यता और साहित्यके सम्पक 
में आनेसे हमारे साहित्य और विशेषकर काव्य-साहित्यपर उसका असंर पड़ा | 
इड्जलेण्डके उन्‍नतिशील रोमैण्टिक कवियो--वड्‌ सबर्थ, शेली, कीट्स, 
बायरन--की ' रोमैरिटक ' शैलीने दमारे काव्य-साहित्यको एक नवीन काव्य- 
शैली तो अवश्य प्रदान की, लेकिन उसमें इड्जलेण्डके 'रोमेस्टिक” कवियों 
की सज्ञीवनी शक्ति, आशावादिता और प्रगतिशीलता न आपायी।| उनकी 
व्यापक अनुभूति, विशाल हृदयता, प्रकृति और वातावरणपर विजय प्रास 
करनेकी अक्षय जीवट ओर जीवनकी एक उच्च मानवी आदशंपर क्रायम 
करनेकी कल्पनाका छायावादी कवितामें एक दुर्बल स्वरूप ही निखरपाया | 
इसके अतिरस्क्ति आधुनिक अंग्रे त्षी कवितासे भी छायावादी कविताकी श्रनु- 
भूति और भाववस्तुकरो प्रेरणा मिली है और उसकी समाज - विरोधी भाव- 
नाओकी प्रतिचज्छाया छाय्रावादों कवितापर पड़ी है। 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छायाबादकी कवितामें गहरे प्रतिवाद 
ओर असन्तोषकी भावनाका अभाव है | भारतीय पूं जीदाद ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवादके समक्ष प्रतिवादी है, उसका प्रतिहन्दी है। यद्यपि विश्वका पू जी 
बाद पतनोन्मुख है; भारतीय पूँ जीवाद अपने शैशेवकालमें है और विका- 
सोन्मुख है। यद्यपि साम्राज्यवादी शथ्ट्ूलाओंने उसका स्वतन्त्र विकास रोक 
ब्न्ठ 


छायावादी-कर्वितामें असन्तोपकी भावना 


ब>जनरपनन नटी। आज के हजनटी हा अशजकलज जल अजजन अर, ऑन्‍ीजल्‍ जज, हम, 


रखा है। इन प्रतिवन्धोंसे उन्मुक्ति चाहनेवाला भारतीय पूं जीवाद साम्रा- 
ज्यवादसे संघर्ष कररदा दै। इन असद्भतियोंने छायावादी कवितापर भी प्रभाव 
डाला है | उसमें परस्परविरोधी मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष होचुकी हैं । तोभी किसी 
मे किसी रूपमें आधुनिक समाजके प्रति असन्तोपकी भावना उसमें सर्वत्र 
पायीजाती है। 


रीतिकालीन बन्धनोंसे उन्मुक्त कविताने जीवनकी उच्चतम आदर्श 
पर प्रतिष्ठित करनेकेलिए एक नये संसारकी कल्पनाका अनुभव किया ३--- 


चाहता है यह पागल प्यार 
अनोखा एक नया संसार 
--महादेवी वर्मा 


किन्तु इस नये संसारकी कल्पना आधुनिक समाजकी विपमताश्रों 
को दूर करने और नये समाजकी आवश्यकताश्रोंकी पूर्ति करनेवालेके रूप 
में नहीं कीगबी, बल्कि उसकी रूपरेखाकी कल्पनामें इन विपमताओं-द्वारा 
कियेगये घावोपर सरहमका कास करनेवाले आत्मतुष्टिके भावों और रामों 
की सर्वमान्यता है। अर्थात्‌ बह कामना क्रीसययी कि इस नये संसारफमें 
सपने प्रहरी? दो, वहाँ 'जलनेमें विश्ाम! और 'मिटनेमें निर्वाणः हो, वहाँ 
ग्रस्मानों' के बदले मूक व्यथास भरा पागलपन' हो और 'हृग श्रासका 
व्यापार! करते हों | तोमी अपने पागल प्यार! केलिए अनोखा एक नथा 
संसार की आवश्यकता अनुभव करना ही इस बातका ग्योतक दे कि महा 
देवीजी वतमान संसारसे असन्तुष्ट है । लेकिन उनकी चेतनादीन अनुभूति 
बास्नवर्म एक ऐसे संसारकी कल्पना न करसकी, जिसमें आधुनिक विपम 
माई नष्ट होचुकी हों । इन विपमताश्रोंके प्रति सहनशीलता उसन्म करके 
श्रेष्ठ जीवनका विक्रास ती नहीं किया जासकता ! 


अपनी उन्मुनिस आशान्वित होकर छावावादी कविने 'वसनन्‍्तकी 
प्रमोद की, सोचा ऋदाचित्‌ ये विपमताएँ: दर होजायेंगी झौर फिर 'मह्षिका- 
कूद खिल उठेगा, वसन्‍्त-भ्री चारेझोर छा जायेगी। लेकिन झ्राधुनिक जीवन 
को परिस्थिनियनि उसकी शाशालता' को पललवित? नहीं दोनेदिया, हिग- 
जनता मे गोगकर सी बह विसस्त! को ने बुलासका | उसकी आशावादिता प्रश्न- 


श्र 


दाचर मामी परिशत दोगयी : 


छडायावादी कवितामें अतस्तोपकरा ' 





शून्य हृदयमें गम जलद माला, कब 
बा इन अ्राखोंसें होगी, कब हरिया 


यदि कभी छायावादी कवि आकांक्षाओंसे :< 
नाके 'सोनेके संसार! को जीवनमें प्राप्त करनेकी को- 
सोनेके संसारको जिसमें 'धराका अ्रनन्त शज्ञारः है, 
में 'असीमका प्यार! भरा है, जहाँ समीमें स्वर्गीय ६ 
होता है कि;-- 
घोर तम छाया चारों ओ- 
हु वेंय मारुत का है प्रतिकूल, 
और जब कविके हायसे 'पतवार” छूट-' 
केन्द्र 'नक्षुत्र-प्रकाश” भी घुकगया, त्तो निस्संहाय : 
आत्तनाद किया--“कौन पहुँचादेगा उस पार १” ३६, 
समार्जकी विडम्बनाओोंसे बिना अपनी वर्ग-भावनाएँ, 
छोड़े, बचकर कद्दाँ जाय ? श्रकेला पड़कर एकही * 
है कि ड्रबना! निश्चित जानकर वह “विसर्जन? को ६; 
ले | अर्थात्‌ अ्रन्ध शक्तियोंके प्रकोपोंके समक्ष आः- 
े तोमी वद्द इस विषम जीवनको स्वीकार « 
अपनी सन्तोप-भावनामें वृद्धि कर वह अपने अन्त 
करपाता है| अतः यदि वह सचेत सामाजिक चेः 
चेतनासे अ्रममिश रहकर एक नया 'सोनेका संसा-' 
तो वह स्वयं अपना आत्मिक ( आध्यात्मिक ) वि .* 
जाता है| पू जीवादफे सामाजिक सम्बन्धोंकी क्र - 
ऋलाके प्रति उसकी उदासीनता, कविको उसके 
घोपणा-करने और अपने कवित्वका विकास करने 
है | व्यक्तित्वके मार्गमं जो बाघाएँ उपस्थित होती 
असन्तोष ओर प्रतिवादकीं ध्वनि उद्घोषित करत 
'कि'जीवनका' बॉह्मरूपे उसके छृदयकी अ्रन्तरतम :.। 
बद्ध कियेहुए है, अतः वास्तविक विपमताओंकी ४ 
न्श्ष, 


छायावादी कविता असन्तोपकी भावना 
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वह अपनी आत्मशक्तिके बाह्य-प्रचलन द्वारा इस श्रद्धलाको तोड़कर उन्समुक्त 
होना चाहता है । पन्‍्तकी निम्न पंक्तियाँ कि-- 
कभी तो अबतक पावन ग्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार 
हुई मुझको ही मदिरा आज 
हाय, गज्नगजल को घार [| 
या वासना? में अच्चन! की यह श्रात्म-वेदना क्रि-- 
प्राण आणुों से सके मिल 
किस तरह दीवार है तन 


ज--+७ 


अल्यतम इच्छाएँ यह 

मेरी वनी बन्दी पड़ी 
विश्व कीड्ास्थल नहीं, रे 
विश्व कारायार मेरा / 

ई पधरथश्रष्टी आर कविकी निराशा! आदि कविताएँ व्यक्तिके इसी विद्रोह 
की अभिव्यक्ति कस्ती हू । किन्तु उनके परोक्षम्म व्यक्तिवादका एक ओर 
दूशग रूप भी विमान ई--डसका समाज-विरोधी रूप | चूँ कि विश्व! 
इसका कोई श्रग्मान' पूर्ण नहीं करपाता इसलिए, यदि “बच्चन! जीके 
पँद कया पर हैं, तो थे इसकी चिन्ता क्यों के और फक्रिसीकोी उनसे 
शिकायत मी क्या शा 

म्मिा की गयी मन्दिर शरीर मस्जिद! की राहको छोड़कर 
टु्पाबारी कसी उस मधु सिज्षिस ठगर! में पाँव रखना चाहता है जहाँ 
नशा मुनावी # । लेकिन समा जकी सभी राह रक्तसे सींची 
गई है, हर गरफ चंद लोकाचार प्रहरगी! ब्यक्तिकी दर चाल! का निरीक्षण 
दे गए है। झनः यह आपने व्यक्ति का विकास कहाँ करें, किस प्रदेशमें 
(मे परिश्थिनिंग ? समाज रखकर यह सम्भव नहीं और समाजसे वा 
छटएइपनलटीरन नों। घतस भोतिक जीवनका परित्याग करो, स्वप्मकि संसार 
में आए हे बुलिमाश बनागेटी कोशिश करे, इसी अव्यक्त प्रामिमं जीवन 
टजपएए है, साथश्सा है गाव झार अजान रूपे इसी तककी घारमें 


>दैन 
डे 


हायावादी कविनानें असनन्‍्तोगपकी भावना... 
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बहकर ध्यक्तियादी कवि स्वप्न सुनापरे संसार झ्रनायास पहुँचआाता है। 
उसे शाशा हसी है ड्रि यदि भीतिक जगततें पग्गान पूरे नहीं हुए, सारे 
प्रथलोंक पललरप बिर - ख्रतृत्ति, झसन्हएी झौर शात्मचेदना दी मिली 
तो स्वप्न - बगतमें सो से रामनाएँ-आऊांलाएँ फलीमूनकॉंगी ! क्या उससे 
शायश्यक झ्ास्म-विकास मे होगा $ इसलिए यदि, 

तुम्हें बाँध पाती सपने में / 

तो निर प्यास बुक्का लेती उठ छोटे चरण अपने में ! 


कऊीयनभे शप्राप्प प्रियतगको सपने' में प्रात्त कर ब्यक्तित्मका इतना 
सर्वाह्पूर्ण दिकास हो जाता कि थे पायस घन? की तरद 'उमरए? कर अपने 
लग श्ाँयू-फण्ण से जिगक़ा विपाद! थे लेती, अपने 'जजर जीवन! में 
पुंसविका मनद्रनां भर लेती और अपने पागोरे सम्दन! में ने जाने 
फ़ितने स्थर्ग' स्चरी ! दिग्तु प्रियतम की श्ब स्वम्नोमें ब घना? भी सम्भव 
नहीं ! 

इस अस्तर्विकासकी सुन्दर कल्पना, कामना या प्राप्तिस जीवनकी 
यास्‍्तदिक समस्याएँ हल नहीं हपरातवी, सामाजिक बन्धन उतनेदी कठोर 
कौर मिदय बनेरहते हैँ, फल्यित सन्‍्तोपकी आरा सींचनेका प्रयास जीवन 
का विषाद कम नहीं करदेता। इसलिए श्राशा' का भी दामन छोड़ी, फेवल 
किपने मिटनेकरा अधिकार सुरक्षित रखो, क्योंकि जलनेमें है 'जीवनकी 
निधि! निश्तित है | इस प्रकार विद्वाद्दी कवि अपने विद्नोदका अ्रस्त्र फेककर 
आत्म-्यमपंण करदेता है, उसके छृदयमें फेवल आत्म-पराजय, श्रात्म- 
विसर्जनका भाव ही शेष रहगया है; प्रेममें न श्रत स्पर्श -लालसा है, न 
प्रेमकी शक्तुलावद्ध प्रतिमाकों उन्मुक्त करनेका उत्साह है। अतः दुरवस्था 
की सु-अवस्थाका भ्रम बनाकर गीरवान्वित करनेकी चेश, 'पीड़ाके साम्राज्य 
की प्रामिपर हर्पेन्माद ! 


छायाबादका कवि अपने भावोपर चारों शोर बनन्‍्धन-ही-बन्धन देखता 
है। उसके मध्यम-चर्गी सुख - स्वप्न टट्युके है । वह सामाजिक जीवनकी 
थैतनाको विकराल और भयानक्र पाता है | उसकी चेतना श्राज उसे ही 
काटरद्री है | पूँ जीवादकी तरद उसकी चेतना मी झ्राज मानवताका प्रति- 
निधित्व नहीं करती | निदान इतना रुदन-ऋन्दन, इतनी निराशाबादिता। 


३७ 


छायावादी कविता असन्तोषकी भावना 
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बह चतुर्दिक 'विषाद' देखता है, जो प्रकृति! के 'करुण काव्य” की तर 
मनुष्यकी 'नश्वर काया! में अचल पड़ा है। वह प्रश्न करता है ;-- 
शिथिल पड़ी प्रत्यंचा क्रियकी 
घनुष भरन सव छिन्र जाल हैं ? 
इसके उत्तरमे वह स्तयंही उत्तर देता है ;--- 
किसी हृदयका यह विपाद है, 
छेड़ो मत यह सुखका कस है; 
उत्तेजित कर मत दीड़ाओं, 
करुणा का विश्रान्त' चरण है । 
कबि प्रसादकी इन पंक्तियोंसे त्पष्ट है कि उनकी दृष्टिमें मनुष्यका 
जीवन विपादमय है, क्योंकि यह परतन्त्र है । न जाने क्‍यों परतन्त्र है, 
लेकिन उसकी परतन्त्रता ही श्राज उसका सुखद गुण बनगयी है, उसे नष्ट 
करनेकी ज़रूरत नहीं। 


इस प्रकार छायावादी कविता और जीवनका व्यवधान बढ़ता ही 
जाता है और छातरावादी कवि एकान्तप्रिय होठठता है। चूँ कि समाजमें 
रहकर उसके भाव स्वच्छन्द नहीं होपाते इसलिए वह शस्य, निर्जन, नीरब 
जगतूमें जाकर शरण लेता है। उसकेलिए स्वतन्त्रताका एकमान्र श्राश्रय 
एकान्त या सूनापन बनजाता है। महादेवीजी कहती हैं :--- 
यहाँ मत आओ सत्त समीर 
सो रहा है मेरा एकान्त । 
वें नहीं चाइती कि 'योवनपर भूल” कर 'लालसाकी मदिरामें नूर 
उपवनके 'विलासी फूल' उस एकान्तमें स्फुटित हों ! वे अपने एकान्तकों 
लीलामूमि? नहीं बनाना चाहती क्योंकि उनका एकान्त एक 'तपोवन! 
है। वे नहीं चादती कि कलकल मोहक मादक गान! द्वारा 'निर्मार/ उनके 
एइकास्की समाधि! भद्ग करे क्योंकि उनका एकान्त एक साधना! है। 
उन्हें अपने एकान्तर्म चसनन्‍्ता भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एकान्त 
दद्विगगी' है | उन्हें 'सजीले सपनो! की मुस्कान भी प्रिय नहीं है क्‍योंकि 
दन्ें भव दे कि कदाचित्‌ इससे उनके आशा-दीपक' फिर जल उठे, और 
डिनका एकान्तो खोजाय ) 


श्र 


न्ायावादा कर्ितामे असन्तोपकी भावना 
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फ्िन्त अपने एकान्त! के तमपूण गदरमें प्रवेश करके भी क्‍या 
मद्देव्रीजों बास्तविफ जगतफे भादसे पीछा लुट्टगापाती हू ! मायोकी उत्पत्ति 
झोर उनका सिकास मनुस्यफे एकान्त जीवनमें नहीं होता, थे सामाजिक 

गीमन-द्वाग ही प्र यत होते हैं। श्रतः णएकान्तर्मे भी कविके साथ उसके सामा- 

जिक भाव जाते हैं स्वानुभूतानुरागी कवि भी अपने भाव-जगतकी स॒ष्टि 
सामाजिक नित्रों-दारादी करना है। तपोबन), 'समाधि', साधना, विरागी' 
आदि यथा श्राधुनिफ वास्तविकता फे नहीं, पर प्राचीन मनुष्यके व्यायाधरिक 
जीवनके साय-सचित्र हँ। श्रतएय जब आपमुनिक काये श्राधुनिक वास्तवि- 
कताका तिरस्कार कर प्राचीन मास्तविकता झौर प्राचीन जीवनके सौन्दर्य 
मृल्योकी सुखद कल्पना करता है तो फेवल इसालए कि झाधुनिक जीवन 
की चास्तविकता श्रत्यन्त असन्तोपप्रद है। आधुनिक कठोर और निरंकुश 
जीवनको बदलनेमें श्रसमर्थ छावावादी कवि अन्तयूं त्तियोंके दासकी तरह 
जीवनकी वास्तब्रिकतासे भागफर कल्पित एकान्त! या मृत - प्राचीन 
जाकर शरण लेता है । 

छायावादी कवि शस सत्यकों स्वीकार भी करता दई । बच्चन मीने 
इस धक्षका प्रश्तफे ही रुपगें उत्तर देकर श्रपनी स्थिति स्पष्ट की है। 

क्या में जीवन से साया था ? 
स्वयं श्रुद्ुला प्रेम पाश की 
मेरी अभिलापा न पा सकी 

वया उससे लिपटा रहता, जो कच्चे रेशमका ताया था ? 

' चूँकि आधुनिक पूं जीवादी समाजफी बदलकर, जिसने उनकी 
अमिलापाशंकी चूर -चूर करदिया है, एक नये साम्यवादी समाजकी 
स्थापना करनेका मार्ग बद्यचनजीकों यूमा दी नहीं, श्रतः वे जीवनसे भागें न 
तो क्या करें ! इसलिए, बच्चनजीका यद्द सोचना श्रस्वाभाविक नहीं कि उनके 
दृदयका स्वप्न चकनाचूर! करनेवाली क्रूर! दुनिया” आज उनसे दूर? 
शोगयी है | उन्हें यह देखकर कष्ट होता है कि--- 

वह समझ मुझको न पाती 
और मेंय दिल जलाती 
हैँ चिताकी राख कर में माँयतरी घिन्‍्दूर दुनिया | 
"दे 
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कक कक पक आओ 


जिसने 'जीवन-समरः में खड़े होकर प्रारम्भमें अपने गीत लिखे 

थे, उस कविकी यह मनोव्यथा कारुणिक है। पूँजीवाद-साम्राज्यवादकी 
तो यह व्यावहारिक नीति है कि वह प्रत्येक मनुष्यके हाथ चिताकी राख” 
देकर 'सिन्दूर' की माँग करता है, अतः किसी ,भी भावुक आत्माकों इस 
वास्तविकताकी चेतनासे क्लेश तो होगा ही। लेकिन सामूहिक जीवनपर 
आधारित शोपित मानवता भी तो ऐसे कवियोंक्री नहीं समझ सकती जो 
जीवन - समर! से पराड््मुख हो दुनिया? का ही परित्याग करचुका दो । 
शोपित मानवता जीवनसे भागकर अपनी रक्ता नहीं करती, वरन्‌ शोपण 
के विरुद्ध सज्ञठन और संघर्ष कर। अतः वह इस कविको केसे समस्ूपाये ! 
कवि उसकी भावनाओं और आकांज्षाओंका प्रतिनिधित्य कब करता है ! 
फिर इसमें आश्रर्यकी क्या बात है कि जब छायाबादी कवि अपने (जीवन! 
को अ्रद्धित कर, उसे 'गानवता” का “विस्तृत हृदय” ओर उसका 'स्वच्छ 
मुकुर समझकर 'राजमार्गपर! फेंक देता है, तो उसकी आशाओंके विप- 
रीत मानव? उसमें अपनी मानवता? को 'बिम्बित' देखकर लजित होते 
|? 'मानव” अपने सामूहिक संधर्षेमय अनुभवके विपरीत जीवनसे भागने 
चाली पराजित मानवता” को अपनी मानवताके रूपमें ग्रहण करनेम॑ लजा- 
संकोच क्यों न करें ? अपनी कविताके प्रति पूँ जीपति वर्गकी कल्ला-विरोधी 

उदामीनता और शोपित बर्गकी सिद्धान्तगत उपेक्षाकी देखकर स्वामिमानी 
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कविको आत्मवेदना तो ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ इस प्रश्षका ओऔचित्य 
है कि इसमे दोप किसका है ! 











इतना ही नहीं । बद जीवनसे भागकर जीवनकी विपमताओंसे 
सन्तुश देने और तलनित कमंगावस्थाकों गीरवान्वित करनेकी कोशिश 
करना है! यद जानकर भी कि समाजका एक वर्ग 'रह्रेलियाँ” करता 
खता है, उसका जीवन 'उल्लास!, 'धर्प” और प्रेमसे परिपूर्ण है, छायावादी 
कवि छसे जीवनकी आकांजा नहीं करता, बह उसे असार ओर क्ुशिक 
समझने लगा है। अनएच बचन जी उरा पथ्से हृत्जाना चाहते हैं, 
जिमर पेस समुचक और युवती' 'मदमाते! 'उत्सव मनाने! आते हैं, जिनके 
तियनमें स्वप्न, बचनमें इपे, छदवमें अमिलापाएँ” भरी हैं। वे नहीं चादते 
कि उसकी इन मघुमय बड्टियाँ में व कोई अमदन्नल शब्द निकालें! या 
किापल अन्न बढ़ायें ? छेकिन सुखमय जीवनकी श्रत्थिरता और कणु- 
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जज +2७-जज+ पट न नल से 


बाज़ारमें क्रम-विक्रयक्री वस्तु बनादिया है । अतः कलाकी स॒ष्टि समाजके 


लिए नहीं, बल्कि बाज्ञारकेलिए, कीजाती है। इस अराजक बाज़ारमें प्रत्येक 
कलाकार अपने व्यक्तिगत लाभके ही लिए कलाकी वस्तुओंका उत्पादन 
करता है। विवश होकर कवि इस बाज़ारको ही अपना पाठक, अपना श्रोता, 
दर्शक या जनता मानलेता है। लेकिन उसकी यह मध्यमवर्गी जनता! 
भावशन्य, अ्स्थिर-चित्त और उत्साह -हीन होती है । पूँ जीवादी शोषण 
ओर बाज़ारकी अराजकताकी शिकार होकर भी इस मध्यवर्गी जनताकी 
आशाश्रों, अमिलापाओंका केन्द्र पूँ जीपति वर्ग ही होता है, उसका प्रतिष्ठित 
सदस्य बननेकी आकांचासे वह आकुल रहती है। अतः उसकी मनोवृत्ति 
अत्यन्त संकुचित, भावनाएँ छिछुली ओर कला-पारखी रुचि श्रत्यन्त विकृत 
होती है | छिछली, निक्ृष्ट कला ही इस जनताकों अधिक सन्तोप प्रदान 
करती है, क्योंकि अपनी पराधीनताको स्वीकार कर वह अपने जीवनको 
उसीके अनुकूल ढालनेकी कोशिश करती है। 


यह भ्रामक जनता, जिसे छायावादी कवि 'मानवता” मान बैठे हैं, 
वास्तवमें पल्‍लव, गुख्धन, नीहार, सान्ध्यगीत, परिमल, गीतिका या अना- 
मिकाकी उत्कृष्ट कलाका रस नहीं परख पाती, क्योंकि साम्राज्यवादने भावोंका 
इतना गहरा शोपण कररखा है कि मध्यमवर्गी जनताकी सौन्दर्य भावनाएँ 
इतनी परिष्कृत नहीं होपातीं कि कलाके परिमाजित रूपकी माघुरीका रसा- 
स्वादन करसके। इसलिए यदि छायावादी कविंको इस बातका खेद है कि 
दुनिया उसे समर नहीं पाती तो यह स्वामाविक ही है। और इसके फल- 
स्वरूप उसमें समाज-विरोधी दृष्टिकोणका जन्म लेना भी स्वाभाविक है | 


शआराधुनिक कविके इस खेदने और तदनन्तर उसके समाज-विरोधी 
रुपने ही 'कला कलाकेलिए? वाले तिद्धान्तकों जन्म दिया है | यदि यह 
(श्रामक) जनता उच्च कोटिकी कलाका रसास्वादन करनेमें असमर्थ है तो 
रुचि देखकर कलाको निकृष्ट नहीं बनाया जासकता | यदि समाज उसे नहीं 
अपनायाता तो यद्द समाजकी कमज़ोरी है, उसकी सांस्कृतिक हीनताक्री द्रोतक 
है, लेकिन कलाकी चीज़ तो अपनेमें उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय होसकती है | हरेक 
व्यक्ति कविके समान भावुक, और सीन्दर्य-पारखी तो नहीं होता, इने-मिने 
ही कलाकी क्रद् जानते हैं, अतः कला उन्हींकेलिए है। एक प्रतिभावान्‌ 
फविके मस्तिष्कर्मे इस प्रकारकी प्रतिक्रिया होती है और वह कलाको कलाके 
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क्िजजजज- 


लिए. ही मानकर उसकी आराधना करने लगता है। 


छायावादी कवि नहीं चाहता कि कोई अनधिकारी कल्पनाशूत्य 
व्यक्ति! उसके कविता-काननमें प्रवेश कर उसके सौन्दर्यकी वेक्द्री करे। किन्तु 
उसकी संकीर्ण रुचिवाली जनता आज भी वही है। इससे दुखित हो बद अपने 
चारों ओर 'अ्र॒हं' की दीवारें खड़ी कर कला कलाकेलिएके बन्द स्तूपमें 
अपने-आपको बन्द करलेता है। समाजसे दूर, सुदूर, निभ्भत, निर्जन! में 
लेजाकर वह अपनी कविता - कामिनी! से अभिसार करता है, उसके रूप 
को सँवारता है, उसे रिस्ाता है, अश्रु-हार पहनाता है, अपने हृदयके सन्नीत 
से मुग्ध करता है, और इस प्रकार श्रपने हृदयकी अतृत्त तृष्णाको शान्त 
करनेकी चेट्टा करता है। वह नहीं चाहता कि निर्दय समाज उसकी इस 
“एकान्त साधना” में दखल दे या उसकी तन्‍्मय एकाम्र अनुराग -रतिको 
भन्ज करे | इस एकान्त-साधनामें निरत छायावादी कवि 'कविता कामिनी 
के रूपको विभिन्‍न प्रकारकी रज्न-बिरद्जीसांड़ियों, डँची एड़ीके जूतों, जैकेट, 
ब्लाउज़, पाउडर, क्रीम, सेण्ट, सनो आदिसे सैवारनेकी कोशिश करता है। 
, आज उसके अथक प्रयत्नोसे इस कामिनीने 'नख-शिण” का शश्ज्ञार छोड़ 
- दिया। अंगिया, लँहगा, दुपट्टा, चोली श्रादिका तिरस्कार कर बह अब आधु 
निक वेष-भूपामें बाहर निकलने योग्य होगयी है | तासय॑ यह कि छाया- 
वादी कविने समाजसे हटकर भी हिन्दीकी काव्य-शेलीमें एक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करदिया है । है 


छायावादी कवि प्रारम्भमें एक,क्रान्तिकारीके रूपमें अवतरित हुआ | 

उसने कविताको सामन्ती बन्वनोंसे मुक्त करदिया; किन्तु पूं जीजीवी मनो- 
बृत्ति होनेके कारण वह, नवीन समाज ( पूजीवादी समाज ) के संख्िष्ट 
बन्धनोंकी कल्पना न करपाया | उनमें स्वयंको भी जकड़ा पाकर वह समस्त 

' बन्धनों और समाज - सम्बन्धोंके प्रति विद्रोही बनगया | जिस अनियमित 
5 स्वृतन्त्रताकी उसने कल्पना की थी वह उसे प्राप्त न होसकी | इस भ्रमका 
“पर्दा हटते ही जीवन उसे औरभी विक्वरराल और कठोर लगा। वह इस झाघात 
को सहन ल करपाया, क्योंकि पूं जीवादने उसेन केवल अपना व्यक्तिवादी 

' मनोवृत्तिका दी उत्तराधिकारी बनाया, वरन्‌ अपनी ही तरह सामूहिक जीवन 
* और सामाजिक अमसे अलग कर भाग्यकी अन्ध-शक्तियोंका दास भी बना 
,दिया । उसके जीवनका “विपमता-जनित विद्रोह और असन्तोष पूँ जीपति 


«डे 








निज भी अब भी अल मे जज जी अर 


छायगविदी कवितायें असन्तोंपकी मेव॑ने! 


करके थ्राज जीवनकी परिवंत्तनशीलताकां तिरस्कारकर उसका उपहास 
करते है। उदाहरण क लिए ३--- 23० , 5 2 


जय चदलगा किन्तु ने जावन 8००० हा ल्‍ न 


प्रणय-स्वप्न की चंचलता पर 
जो रोयेंगे तिर धुन घुन कर 
पेताओंक तक वचन क्‍या उनको देदेंगे आश्वासन ! 
भावी समाजकी कठिनाइयोंको बिक्वत रूपमें हमारे सामने पेशकर 
बचनजीने यह सिद्ध करनेक्नी कोशिश की है कि जो कंठिनाइयाँ आज हैं, 
भविष्यमें भी दूर नहीं की जासकर्ती, क्योंकि 'नियतिके न्‍्यायकी' तरह वे मानव 
भाग्य -पटल' पर अद्लित हैं, इंसलिए, नवीन संमाजकें निर्माणकी ज़रूरत 
क्या ? जीवन कभी बदलता नहीं, फिर उसे बदलनेकी व्यर्थ चेश क्‍यों ! इस 
अवेज्ञानिक तकमें गम्मीरताकी कलक अवश्य है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, 
समाजशासत्र, अथंशारत्र इस तकका खण्डन करते हैं । उनके अनुसार प्रत्येक 
वस्तु विकासोम्मुख है, परिवर्तनशील है, और जीवन इसकी परिधिसे बाहर 
नहीं रहता | कदाचित्‌ 'युग-युगकी वाणी' लिखनेके अ्रमसे भ्रमित बच्चने- 
जीका इशारा इस ओर है कि जीवनके भाव ओर सौन्दर्य-मूल्य सनातन हैं 
ओर सदय इसी रुपमें रहेंगे | लेकिन समाजशाख्र था सौन्दर्य शासत्र इस धारणा 
की भी स्वीकार नंहीं करते | उनके अनुसार मनुष्यके भाव-मूल्योकी सृष्टि 
सामाजिक जीवनमे ही होती हे ओर समाज-विशेषके व्यक्तियोके पारस्परिक 
सम्सस्ध द्वारा उनकी अमिव्यक्ति होती है। पेम। क्रोघ-ईप्या, अभिमान 
आदद-भावाकी श्रभिव्यक्ति समाज-व्यवस्थाकें अनुरूस ही होती आ्रायी है। 
तुलसी, विद्वारी और पंतके माव-मूल्योर्म क्‍या कोई श्रन्तर नहीं है ! इसी 
सप्मान्तक झाधारपर पूं जीवादी कलाके श्रालोचकीने क्या सामनन्‍्ती कलाके 
पार-मूल्यों और उसकी संन्दर्य मावनाओंकी हेयता सिद्ध नहीं की ? फिर 
आज आलीचकोके आालोचक' देखकर शाश्वत” और सेनातन' के पर्देकी 
श्राउमें क्यों शरंग लेजारदी है! किन्तु बब्चनजीका दशारा भाव - मूल्यों 
€ धर पका आर नहीं लगता, क्याकि न वएक निष्पक्ष)! कलाकार हूँ 
अर मे युमनसुगकी साणी' ही लिखते हैं। उनकी वाणी इसे युगके झस- 
इंडस गनुन्यक समाद-विरावी सनन्‍्दहं और अन्यविश्वासो की प्रतिथ्यनि है। 
इस वर उन्नत एक ममोबमानिक प्र उठाया है| उन्हें सन्देंह है कि 


$ ८ 


हायातादी करितारे असम्तोपेर्श मूइुनानवत 
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शायद समाल बदलजानेपर भी मनुष्यकी मनोदशा इतसीटी विक्वत था 
विज्षित रटगी सितनी मद आज है। लेकिन मैशानिक समाज - ज्ञान उनके 
इस सम्देशकों निर्मल करदेया | श्वास ली श्रधिकांश व्यक्तियोंको मनो- 
दशा इसनी मिझ्ठत है, बह समाजसे झलग कर व्यक्ति विशेषके मनोय्वरोधके 
झारण ही नहीं है, बल्कि समाज - सम्बन्धोकी श्राधुनिक वास्तविकता ही 
प्यक्तिफे एस मनोदबरोंधका मुख्य कारण ह। श्तः जब समाजवादमें 
समाज-्सस्थन्ध इस रुपमें बदल जायेंगे कि सत्येक व्यक्तिके झपने शारीरिक, 
मानसिक, झाध्यात्मिक एसं मायात्मक सिकासका प्रस श्रवसर छोर सुविधा 
मिलेगी, सो मनोदशारी विक्षतिका खोल भी बन्द दोजावगा । इसका यद्द 
श्रथे नहीं कि समाज्यादमम गनोवेशानिक प्रश्न उठेंगे दी नहीं, बल्कि यह्द 
है कि उनझा स्पस्स बदल जायगा और थे एक उच्चतर घरातलपर उठेंगे | 
संत्तेपमें पूँ जीयादी समाजकी बाम्तविकताने इस छायाबादी कवियों 
के एक बर्गशों इतना अर्ंवादी, श्रात्मपेन्ी, समाज-विरोधी और व्यक्तिवादी 
बनादिया है कि वे अपने शिसन्तोष! का अ्रस्र भी पक्के है । उन्होंने 
समाज शरीर जीवनस भाग निकलनेकी लास कोशिशें कीं लेकिन झ्राधुनिक 
समाजकी श्रसद्गतिपूर्ण बास्तविफताने उन्हें बरवस अपनी शोर खींच रखा 
8, श्रीर थे पूँ जीपतियर्ग तथा झापुनिक फालके समाज-सम्बन्धोंफे सामूहिक 
भायोकी ही श्रमिव्याक्त करते हैँ। उनका मैं), डनकी श्रन्तदंत्तियाँ, सामूदिक 
ब्यक्तिका' मीयासमाज द्वाग प्रदण कीगयी वृत्तियाँ नहीं रहीं । ने वे अपने 
झ को समस्त मानब जातिका में बनाना चादते हूँ, और न अपनी 
शन्तवृत्तियोंकी सामूहिक जीवन श्र सामाजिक चेष्टाके अ्रमुमवद्धारा सचेत 
ही बनाना चाइते ईूँ। इसके विपरीत अभिकार-बसम्चित-वचर्गके सन्देददोंको दी 
शाश्वत शरीर चिरन्‍्तन भाव मानकर वे उन्हींकी श्रभिव्यक्ति करना श्रपना 
परम कर्तव्य सममते हैं। खेद केवल इस बातका है कि जीवन श्र स्व- 
तन्त्रताकी आवश्यकताकी चेतनाके श्रभावने उनकी 'चिर-श्रधीरता' और 
विस-असन्तुर्टि” का दुरुपयोग कर,. उनमें श्रपने जीवनकी निरथंकतामें 
सार्थकताका आभास प्रदान करनेबाली निरथेक कलाके प्रति श्रासक्ति 
उतसनन करदी है| श्रीर परिवर्तनशीलताके ये समर्थक कवि अब्र जीवनकी 
परिवर्तनशीलताकी चेतनाका तिरस्कार कररदे हैं | इसीलिए. उनकी दशा 
प्रतिदिन दयनीय द्वोती जारदी है, और उनके प्रथम उत्थानकी शुभ्न प्रति- 
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डर न 
री है। शीमती महादेवी समा, तो वेघन | चर *ग गम ई झर कमा चने 


इसके मिपरीत, झासुनिक जीयसेकी से पक साह्सीज नाती दीडनता 

छायानादी कतिताएें एक छीर भान भर तने मं, 

आकांक्षाओकी शमिव्यनि करनेवाला सारा के हा 

मेरा उद्देश्य इस दूसरी भागे कवियों सा उन ही क + ता /: 
पृ 


शव 


नहीं है, क्याकि सथपरि यह सवीन भार छागावाड भा ही है क्या। उसकी 
शेली मी झमीतक छायाबादकी शर्मी ऐ, सोभी गम, 
विपयवस्तु, उसके साच्दय-मल्य छायालादी वे सिनारि भद्त है। :सदिए कै 


इस नवीन धाराको छायायादे झत्सगंत नहीं रख सकते । 


, अं 


श्री सुमिन्नानन्दन पन्‍्तने युगवोग्ग कवियों एक प्र किया है 

फधि नवयुग की चुन भानसक्ि 

नव छुत्द आमभरण नस विधान 

तुम बन ने सकाये जन सन के 
जायत यादों के यौत यान २ 
अधिकार-वम्चित-बर्गके सन्देदोंकी शामिब्यक्ति करनेनाले छाग्रा- 
बादी कवि इस प्रश्नका अनुकूल उत्तर देकर भी छायावादकी शसन्तोपा- 

प्रधान परिषाटीकोी जीवित एवं विकसित करसकते हू । 
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आधुनिक समाजकी संस्कृति-विरोधी प्रवृत्तिने विश्वके अधिकांश 
लेखकों, कलाकारों और वेज्ञानिकोकी भावनाओका निरंकुश दमन कर उन्हे 
सचेत और जाग्रत बनादिया है और वे क्रान्ति और प्रगतिकी शक्तिके निकट 
खिंचआये हैं--जैसे रोम्याँ रोलाँ, टॉमस मान, आन्द्रे मॉलरो, लू सुन आदि। 
इस जाणतिका प्रभाव भारतवर्पपर भी पड़ा है । स्वर्गीय सर इकबाल और 
रीन्धनाथ ठाकुरकी कृतियोंमें भी हमें उसके चिन्ह दृष्टिगत होते हैं । 
लेकिन श्री प्रेमचन्दने प्रमतिशील लेखक संघमें प्रवि.्ठ होकर प्रगतिवादी 
आन्दोलनको गौरव और आचित्य प्रदान करदिया | इसके पश्चात्‌ हिन्दी, 
मराठी, बंगालीके प्रमुख लेखक प्रगतिवादी आन्‍्दोलनकी ओर आकृष्ट हुए, 
ओर झाज अधिकांश लेखकोंफी कृतियोपर इसकी छाप नजर आती है । 


श्री प्रेमचन्टके बाद श्री सुमित्रानन्दन पन्तका प्रगतिवादी आन्दोलन 
में सक्रिय रूपसे प्रविष्ट होना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । अबतक 
पाठक पन्तजीको छायावादके सर्वश्रेष्ठ कविके रूपम ही जानते थे, लेकिन 
“युगान्त! के पश्चात्‌ उनका बिकास ग्रमतिवादके दृष्टिकोशकी तरफ रहा है 
ओर थुगवाणी' और थआरम्या! मे आकर यह दृष्टिकोण यथेष्ट रूपसे परिपक्व 
होगया है| इस लेखमें मेगा उद्देश्य पन्‍त” के इंस अन्तिम विकासका ही 
विवेचन करना है| 


युगवाणी”? और ओआम्या? में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍तकी कविताका 
विकास एकदम नये ढड़का हुआ है। आधुनिक हिन्दी काव्य साहित्यमें 
यह विकास वेजोड़ है। 


छायावादी कविताने रीतिकालीन नख -शिख - “श्ञारकी संकीरण, 

रूढ़िग्रस्त, स्थविर काव्य-परिपाटीके बन्धनोंसे उन्मुक्त हो व्यापक्त इृष्टिकोश 

और प्रगतिशील भावनाओंकी अभिव्यञ्ञना की । सामन्‍्ती युगकी समाज- 
प्र 


श्री सुशिभानसदन परम 


गरज कर. भेरों रद इंकार 

यहाँ घर करो साथ ऋी मा४ 
ए अष्ट आसाद पढे हों जल फ्ाायित संसार 
शुन्त कर रहा है। पागलन्यों लडये का लावसार 
नीचे जल हा ठपर जल हा ए जह | बदुगार 
बरसीबरसो भीर सघन धन महा पलेय का भार 


इस सॉकितिवा पदानली -द्वाग उन्होने आदि प्रस्श को ह 
प्रतिदिसाके प्रतिघात बनकर 'डिल्काजता को धसह थे समन घन दिला 
छुन! पर बरस पढ़ें ताकि उसमें जिगका कलुगित हड़ाकारं देना विमुम 
होजाय । क्षैकिन इसका परिणाम क्या टासा हे सैसार जलसानित हीइतथ, 
ओर सारी सध्टि प्रलयगग् हे। विगद शत्मकी सोदम साभाग 


इसी तरह दिनकरकी क्रान्ति -कल्ममा स्वनाताक नहीं, स्मंसात्मक 
है | श्री रामवृच्षु वेनीपुरीके शब्दोमे, £मारे क्ान्ति -युगका सम्पूर्ण धरत्ति- 
निधित्व कवितामें इस समय दिनकर करूदा हे ।! इस सरहका दावा इस 
बातका स्पष्ट गतक है कि बेनीपुरी स्वयं आवेशपूर्ण भारनाताक सटानुभूति 
की प्रेरणासे क्रान्तिका पत्ष-समर्थन करर्हे हैं, आवश्यक्रताकी चेंगना उनमें 
भी जाग्रत नहीं हुई ए। इसीजिए शनिशित, अद्यष्ट भावनाओंको प्रधानता 
रखनेवाली घ्यंसात्मक कविताके प्रति उनका इतना अनुराग है ! फिन्सु 
चेतना - प्राप्त कोईमी प्रमतिवादी श्रालोचक दिनकरकी कविताकी सीमाश्रों 
को स्पष्ट देखलगा | दिनकरमें साम्यवादी चेतनाका अभाव है और 
वे राष्ट्रीय या जातीयताकी भावनाअ्रेसि श्रोत-प्रोत हैं। किनत्र राष्ट्रीयता 
या जातीयताकी कोई भिन्न विचारधारा नहीं होती, कोई मित्र जीवन - 
सम्बन्धी दृष्टिकोण नहीं शोता, कोई मित्र समाज-दशन नहीं होता । उसमें 
केवल बलिदान होनेकी उत्कट अमभिल्लापा, रबतन्त्र द्ोनिकी हार्दिक कामना 
रहती हे | दिनकरके अन्दर भी इसी भावनाका ग्राधान्य है। उनके 
मानसके अन्वकारमें अनजान अन्ध-शक्तियों ही प्रेरक बनकर उनके हृदय 
को चिर-व्याकुल किये रद्दती हैं । 


जिस समय दिनकर 'छुधा-बृष्टि' के बीच अपने 'क्लान्त सन-प्राण! 
जुड़ारदे थे कि सहसा किसी अपरिचित मोहनी शक्तिका आरह्यान सुनायी 


पड 
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पड़ने लगा। उन्होने सोचा, क्या कल्पनाकी इस रमणीय वाटिकाको छोड़ 
कर जाना होगा ! उन्होंने कुछ अस्त-व्यस्त होकर पूछा-- 





तुम्हारी भरी सृष्टि के बीच 
एक क्‍या तरल अग्नि ही पेय 
सुधा-सधुका अच्तय , सरदार 
, एक मेरे ही हेतु अदेय ? 


वासन्ती मलयानिलका मभर्मर, कोकिलाके गान, लताओंका नया 
शद्भार, विस्तृत आकाशका सोन्दर्य, प्रकृतिकी अभिनव सुपमा कविका हृदय 
आकर्षित करती है, उसके रोम-रोममें पुलक पेदाकर उसे क्रीड़ा -कौतुकके 
लिए, आमन्त्रित करती है, लेकिन यह 'असमय आह्वान? ? नहीं, कवि स्वश्नों 
के आलोक-जगतमें विचरण नहीं करेगा | वह गरजकर कहता है-- 
फेंकता हूँ में तोड़ - मरोड़ 
अरी निष्ठुर/ वीन के तार 
उठा बांदीका उज्जल शब्ड 
फूँकता हाँ गैरव हुंकार 
नहीं जीते जी सकता देख 
विश्व में कुका तुम्हारा भाल 
वेदना मधु का भी कर पान 
आज ज्यलूगा गरत्र कराल 


यह प्रतियादकी भावना मध््यवर्गी-भावना है। दिनकरकी हाह्मकार' 
कवितामें इस सत्यकी पुष्टि श्रोरभी स्पष्ट होजाती है। दिनकरके प्रति 
'नियति! इतनी विपम है कि उनकी कविता उन्हें मनुष्यके विपादकी करुण 
कथा लिखनेकेलिए प्रेरित करती है और उन्हें सष्टि -तापमें अपने कोमल 
हृदयको दग्ध करना पड़ता है। दिनकरका यह दुर्भाग्य है कि वे जीवन 
के सुखद - उपादानोंसे बच्चित हैं ओर उनकी कल्पना रमणीय सौन्दर्यकी 
सृष्टि नहीं करती | इसलिए वे कविताके प्रति अपने उद्‌गार प्रकट करते 
हुए लिखते हैं: गा ४ ॥ 
वही धन्य जिनको लेकर- तुम 
बसी कल्पना के शतदल पर 

है. 
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जिनका स्वप्ण तोड़ पाती हैं 
मिट्टी नहीं चरण तल बजकर 
आर दनकर उसके दि] सामने आकानक्षाझास भरा शाना हदय साल 
कर रखदेते हँ : 


मेरी थी यह चाह बिलासिनि 
पुन्द्ता को शीश फुक्राफ 
जिधर -जिधर मधुमया चर्सी हो 
उधर वसन्तानिल बन धाऊँ 


आर 


जनारणएय से द्वर सप्म में 
में भी निज संतार वां 
जग का आत्नाद धुन अपना 
हृदय फाढ़ने से बच जाऊं 
किन्तु निर्षाय दिनकर क्‍या करें ! जीवनके अ्रनुभवने जोकुछ 
भी चेतना उन्हें प्रदान की है, वह आ्राकाशमें उनकी कुी नहीं बनने देती 
ओर अगर वह बन भी जाती है तो ठुरन्त वास्तविकता अपना श्रमिवराण 
छोड़कर उसे भस्म करदेती है | पंखहीन खगकी तरह दिनकर फिर प्रथ्बी 
की हलचलमें गिर पड़ते है शोर प्ृथ्वीकी वास्तविकता कैसी है ! यहाँ “निज 
सिंह-पीर! पर आधुनिक संस्कृति! 'दल्ित-दीन” की अस्थि-मशालें' जलात्ती 
हैं, कृपक अविश्राम परिश्रम करते हैं, माताओके स्तनमें दूध नहीं है 
बालक विलख-बिलखकर मरजाते हैं, इन बालकोंकी क़ब्रोसे रोती, भूरी 
हड्डीक्ी दूध-दूध” की सदा सुनायी पड़ती है ! 
दिनकर इस हाहकार-चीत्कारको अपनी नज़रोंसे ओ मल नहीं कर 
पाते और वे तिलमिलाकर उठखड़े दोते हैं और निश्चय करते हैं--- 
: दध-दूध !” फिर सदा, कृष की 
आज दूध लाना ही होगा 
जहाँ दध के पढ़े मिलें 
उस मन्जिल पर जाना ही होगा 
ओर वे क़न्नमें सोये बालकोंको आश्वासन देतेहुए कहते हैं-- 
ध्द् 
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है कि वे अपने कटठार करें राष्ट्रकी बागडोर लेकर दम्मीफा नाश करें 
पाखण्ड तोड़दे श्र देश-देशके घरन्‍धरमें फरणा, शान्ति ओर ग्मप्कत 
वर्षा करदें। 

उनकी किसान! कवित्ताम किसानकी मेहनत, दिकमतत, ऋषत खीर 
दौलतसे निर्मित सभ्यता-संस्कृति और विश्व थे भवका विशद चित्रण किया 
गया है। 

इस प्रकार दम देखते हूँ कि दिन्‍्दीके कई बड़े-बड़े लेखक-कतरि क्ाम्ति 
की थआाकांच्ाओंकी भ्रभिव्यञ्ञना करनेलगे हैं। ६ इस नयी काव्य - घाग 
की क्या-क्या विशेषताएँ और सीमाएँ हैं ! इसकी विशेषताएँ हैँ -- 


(१) इन कविताओंमं छायाबादकी अन्तमुंखी, व्यक्तियादी, केवल 
सौन्दर्योपासक, समाज - विरोधी ऋवितासे पृथक होकर प्रतीकवादी - यथायथे- 
चाद (5५४9:9०८ ८७६॥) की शैलीके प्रार्म्मकी कलक है। 


(२) इन कविताश्रोमें क्रान्तिकों गौग्वान्वित कियागया है। 


(३) इन कविताओंमें जिस अनीति, हादकार, वबेपम्य, उत्पीड़न 
या आर्त्तनादके विरुद्ध क्रान्ति या परिंबर्तनका ओजपूर्ण आवाहन क्रिया 
गया है, वह इसी समाजकी देन है; श्र्थात्‌ पूँ जीवादी समाज और भारतकी 
परतन्त्रताके फलस्वरूप उतन्न हुई हैं। इसलिए ये कविताएँ वर्तमान समा ज- 
ब्यवस्थाके विरुद्ध जन -मतका सन्जूठन करनेमें सहायक सिद्ध होरडी हैं। 

(४) इन कविताओंमें गहरा विद्रोह है और ये एक मूलगत 
संस्कृतिक परिवर्तनकी ब्ोतक हैं। उनके नाशवादकी तहमें गहरे मानववाद 
का स्तोत है। . - 


इस नयी काव्यधाराकी सीमाएँ भी हैं :--- 





9 लेखकका आशय हिन्दीकी प्रगतिशील कविताका क्रम - बद्ध 
विवेचन नहीं था, इस कारण “प्रवृत्तियों' का निरूपंण करनेकेलिए,कतिपय 
उदाहरण दियेगये हूँ। श्रतः सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, बॉालकृष्ण शर्मा 
नवीन, नरेन्द्र शर्मा, अशेय आदि उच्चकोटिके कवियोंकी कविताओंसे 
यदि उदादरण नहीं दियेशये हूँ तो इसका यह अथ नहीं कि लेखक उनके 
महत्त्वको गौण समझता है। 


प्र्ध 
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(१) इन कविताओफा जन्‍म चुद्धि-तत्व और भाव-तलके सामझत्य 
से नहीं हुआ है, बल्कि भावात्मक आवेशके गमंसे ये उत्तन्न हुई हैं। 

(२) ये कवि नयी प्रगतिशील कलाके रूप-विधान या शेली और 
उसके विपय, बुद्धि-तल्र या बस्तुफ़े प्रति पूर्णतः सचेत नहीं हूँ । 

(३) इन कविनाशोंमे व्यक्त भावसाएँ जीवन या क्रान्तिकी श्राव- 
श्यकताओंफे प्रति सचेत नहीं हैं, इसीलिए थे ध्वंसात्मक या नाशवादी हैं, 
नवांक्ृरित-जीवन और गर्भजात-भविष्यकी रूप-रेखाके विशिष्ट सौन्दर्यकी 
झल्पमाका उनमें श्रमाव है । 

(४) इन कविताओमे आधुनिक जीवनकी भिन प्रतासणाओंके 
विनाशर्की कामना और जिस सुख, शान्ति, करणा आर स्नेदसे परिपूरित 
स्वतन्त्र जीवनकी श्रार्कांज्ञा कीगयी है, उनकी आकांज्ा मध्यमबर्गकी श्या- 
कांता दे, और उनकी स्वतन्मताकी कल्यना वर्तमान समाज -व्यवस्थाकी 
ही श्रादर्शवादी कल्पना है। स्पष्ट विचारधारके झभावके कारण सुख, 
शान्ति, न्याय, प्रेम और स्वतन्त्रताकी उनकी कल्पना श्रधूरी, अ्रस्पष्ट, 
शमूर्स एवं आादश्शवादी है, इसलिए नये जीवनकी कल्पना करनेमें अस- 
मर्थ है । उसका आधार श्रवचेतन भावनाएँ है । 

(५) इन कबिताश्रोमिं भिस क्रान्तिका वर्णन कियागया है बह 
वास्तव क्रान्ति नद्टीं अगजकता है। क्रान्तिमें सद्भधठित एवं स्व-उत्तन्न अर- 
सदुठित शक्तियोंका सामझस्य रद्ता है, श्रराजकतामें आतंकवाद और 
व्यक्तिबादकी प्रमुखता द्वोती है। ऋ्रान्तिके विध्यंसमें नव-जीवनकी रूपरेखा 
समायी रहती है, श्रराजकतार्म केवल संद्वार: प्रवृत्ति द्वी प्रधान दोती है। 
क्रान्ति, क्रान्ति या परिवर्तन-वाहक है, श्रराजकता समाजके नप्ट-सन्तुलन 
को श्रीरमी नष्ट कर पुराना समाज-सन्ठुलन दी स्थापित करती है। श्रतः वह 
पूँजीवादका नाशकर पूं जीवादकी ही पुनर्स्थापना कराती है। इसीलिए, 
इन कविताओं क्रान्तिकी स्पष्ट कल्पनाका अमाव है, केवल नयी-नयी श्रति- 
शयोक्तियोंकी सृष्टि करं क्रान्तिका चित्रण कियागया है| उनमें क्रान्तिका 
विध्यंसात्मक रूप मूर्तिमान है, रचनात्मक रूप अगोचर है । अतः वे यद्यपि 
विस्फोटक “बिद्रोह! की द्योतक हैं पर क्रान्तिकारी नहीं हैं। उनका नाश- 
बाद मूलतः मानववादी द्वोतेहुए भी संस्क्ृति-विरोधी है। - | «- 

(६) इन कविताश्रोंमें यथार्थवादका भी अ्भाव-सा ही है, क्योंकि 

'धूछ्‌ 
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उनमें विराट प्रतीकोंका प्रयोग अधिक कियागया है, .जीवनकी अनुमव- 
गत वास्तविकताका यथार्थवादी चित्रण कम। श्री मगवतीचरण वर्माकी 
भेंसागाड़ी' कविता एक अपवाद है। 'मंसागाड़ी' एक यथाथवादी कविता 
ह और उसमें भाव और वस्तुका सुन्दर समन्वय हुआ है। अन्यथा, 
खधिकांश कविताएँ उदबोधनात्मक हैं । 

(७) विचारधाराके अमावके कारण चूं कि इन कवियों क्रान्ति 
की आवश्यकताओंकी चेतनाका अभाव है, इसलिए, वे वास्तवर्म अन्त 
तक कऋरान्तिका स्वागत करते जायेंगे, इसमें सन्देह है। जबतक क्रान्ति आ 

नहीं जाती उस समय तक उसके आगमनकी पग -ध्वनि सुनकर उल्लसित 
हीना आसान दै। लेकिन यदि क्रान्ति-उपासक चेतनाहीन है, न्याय, शान्ति 
स्वतन्भता और समानताके विचार जीवनमें कार्य-परिणत होकर कैसा 
व्यावद्वारिक रूप धारण करेंगे, यदि उसके अन्दर इसकी कल्पना अस्पष्ट है, 
नसय-जीवनके नव-संगठनक्री नव रुस-रेखाकी कल्पनाका यदि उसमें अ्रभाव 
है, स्वयं क्रान्ति पतिदिनकी बदलती परिस्थितियोंमें कीन-कोनसे रूप धारण 
करसकती है, यदि इसके विपयर्मे उसका साधारण अनुमान संकीण है, 
नो किसीमी समय, क्रान्तिके आगमनपर, वह क्रान्ति-विरोधी बना सकता 
ह । और इन करवियोंकी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी दे । इस राष्ट्रीय और 
अत्नर्गष्टीय क्रास्तिके ज़मानेमे वे शीघ्रद्यी प्रतिक्रियाकी शक्तियोंके बहकावे 
में आमकते हैं | इस खतरेके सद्भेत-चिद्द प्रकट दोने लगे हैं। श्री भगवती 
सरण बसने नया बरष! कबिता 'विशाल-भारत” भ॑ लिखी ६ै। इस कविता 
में उन्दोंनि बर्तमान योरेंवीय युद्धका वर्णन करतेहुए प्रश्ष किया है कि क्या 
दश्य-वीडित गानवताको कभी शान्ति और हर्ष प्राप्त होगा, श्रोर दिंसाके 
पाटिय नतनका कभी अस्त होगा, क्‍या गांधीका अर्दिसाका सन्देश संसार 
पी बाथ दिखा सदा, 

या फिर वे हिटलर, स्टैलिन ही 

अपनी. हिं की चर्बरता 

को ही ससेंगे यहाँ अगर ! 


ने उिदारवाराने भगनती बाबूकी साम्राग्यवादी प्रचारका 
शत बनादियां है। उन्देगि फ़ामिस्ट पिटलर और कम्युनिस्ट 
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होकर लड़रहा है, दूसरा क्रान्तिके प्रतीक साम्यवादी राष्ट्रकी रक्षाके निमित्त। 

लेकिन उनकी प्रेरणाके खोत ब्रिटिश -साम्राज्यवादी प्रचार-केन्द्रने तो इस 
भेदपर असत्यक्री यवनिका डाल रक्‍्खी है, फिर विचारधाराकी रोशनी कहाँ 
कि भगवती बाबू इस यवनिकाके पीछे छिपे सत्यको देखलें। वे क्रान्तिके 
सूक्ष्म इन्द्वात्मक रूपको नहीं समझ सकते जिसके कारण किन्हीं परित्थितियों 

में--विशेषकर श्राज फ़ासि्मके उदयके कारण--श्रमजीवी क्रान्ति 'प्रजा- 
तन्‍्त्रवादकी रक्षा? का स्वरूप धारण करसकती है श्र ऊपरी वलपर देखने 
से सामप्राज्य-विरोधी लगनेवाला विस्फोट वास्तवमें क्रान्ति और स्वतन्त्रता 
की शक्तियोंको अ्शक्त बनाने और फ़ासिज्मकों सशक्त बनानेवाला होसकरता 
है | यह भेदाभेद उनकेलिए अगम है, वे आधुनिक जीवनकी वात्तविकता 
को केवल विभिन्‍न चौरस-स्तरो या समतलोंके रूपमें ही देखसकते हैं, जग्र 
कि वह वास्तवमें त्रिगुणात्मक(१7९७ त९75079 है और भूत-बर्तमान- 
भविष्यका इन्द्वात्मक प्रवाद है। विचारोंकी यही श्रपरिपक्चता इस काव्य- 
मनोबृत्तिके लेखकोंकरो ऋ्रान्ति-विरोधी बनासकती है । श्रौर विचारोंक्री इसी 

अ्परिपक्वताने इन कवियोंकी कबिताके चारों ओर संकीण परिधि खींचदी 
है । जहाँतक ऋ्रान्तिके प्रति श्रस्पष्ट, अतिशयोक्ति-पूर्ण भावात्मक अनुराग - 
प्रदर्शन करनेका प्रश्न है, वे स्वच्छुन्द रूपसे ऐसा करसकते हैं, लेकिन ये 
तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनफे संघ्र्पोकी श्रमि- 
व्यंजना नहीं करसकते, क्योकि इन संघर्पोकी पूर्ण चेतना उन्हें प्रात्त नही है। 


क्रान्तिकी आकांज्षाओंकी झमिव्यज्ञना करनेवाली दूसरी काब्य-धारा 
का प्रतिनिधित्व श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त कररहे हैं । 

पन्‍्तकी 'युगवाणी' और थआम्या? की कविता साहित्यमें 'भविष्यवाद' 
की कविता है। रूसी समाजवादी क्रान्तिके समय वहाँ 'भविष्यवाद? की कविता 
सर्वप्रधान थी। क्लेग्नीकेंब और मयकेंबस्की प्रभति कवियोंने 'भविष्यवाद! 
की कविताका विकास किया था | इस कविताने प्रतीकवादी अवृत्तिकी कवि 
ताझोंकी सीन्दर्य-प्रियता और रददस्थववादी शैलीका विरोध कर क्रान्तिकी रूप- 
शेखाका चित्राइ्ुुन किया | रूसी ऋान्तिके समय 'भविष्यवाद' की कविताने 
खुलकर क्रान्तिका पक्-समर्थन किया। पन्‍्तकी 'युगवाणी” और आम्या' की 
कविताशोंमें रूसी भविष्ययादकी कविनाओकिी-सी मांसल-रक्तिम कला नहीं 
है; लेकिन उनमें नूतनकी वौंडिक कल्पना श्रवश्य है। 

ध््रै 
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(ुगवाणी धयुगवाणी' की कला बुद्धिजीवी है। उसमें भावना-तत्त्त 
का अ्रभाव-सा है। क्यों! क्योंकि छायावादकी जीवनसे भाग निकलनेवाली 
कविता स्पष्ट इृश्कोणसे रहित, मुख्यतः भावना-प्रधान थी, उसके कवियों 
की अ्रन्तरवृत्तियाँ अवचेतन एवं असंगठित, वैय॒क्तिक एवं अ्रसामाजिक थीं 
आर इस अबुद्धिवादी कविताके प्रति प्रतिक्रिया बुद्धि-प्रधान ही होसकती थी। 
इसलिए युगवाणी' में हम नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य - मूल्यों, 
नये जीवन-सम्बन्धोंकि बारेमें वक्तव्य मिलते हैं... जा 


पन्‍्तजीके सम्बन्धमें यह बात उल्लेखनीय है कि वे प्रारम्भसे ही प्रगति 
के समर्थक रहे हैं, जीवन-संधर्षसे भागनेकी प्रवृत्ति उनपर अधिकार न कर- 
सकी । 'पह्चव' में भी उन्होंने परिचर्तनका स्वागत किया है ओर 'गुश्न! में 
उनके 'विदग्ध हृदयक्री भावुकता और कोमल कल्पनाका लय झात्म-चिन्तन 
शोर लोक कल्याणकी भावना' में होगया था। यद्यपि 'गुज्न! में वे नवजीवन 
की विकसित कल्पना नहीं प्रात करसके और न उस समयतक जीवन-वैपम्य 
के मूलकारणकी चेतना प्राप्त करपाये ये, जिसके कारण उन्होंने 'सुख” और 
<ुख' की नित्यता स्वीकार कर उनमें सामज़्स्य स्थापितकर, मानव-जीवन 
की अरपूर्णंता और उसके उत्मीड़नकों दूर करनेकी कोशिश की थी, लेकिन 
उस समय भी उन्हें विश्व प्रिय था, तृण-तर, पशु-पक्ती, नर-सुरवर सभीके 
प्रति उनका अनुराग था | 'गुज्ञन? में पन्‍्तजीने कहा भी है-- 
में ग्रेमी उच्चादर्शो' का 
संत्छति के स्वर्गिक स्पर्शों' का 
जीवन के हर्प-विमर्शों' का 
लगता अपूर्ण मानव जीवन 
में इच्छा से उन्मन उन्‍्मन 
और चूँ कि मानव-जीवनकी अ्रपूर्णताकी चेतना उन्हें इच्छा? से 
डिन्मने उन्मन! बनाये रहती थी इसीलिए उच्चादशंके प्रेमी पन्‍त अपने 
मार्गकी ग्रशस्त करते आगे बदतेशाये श्रीर आज वे प्रगतिशील शक्तियों 
के साथ हूँ | उस समय भी उनकी कामना थी कि-- | 
नव छवि, नव रँग, नव मधु से 
मुकुलित, पुल्नकनित हो जीवन 


६२ 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त 


न्ज्ड पर: द्रि >०जलढज> सर >ज व जज लत अन्‍जीजलणलणज जल चिजलशि जज +ी. अडजजन+ ज थे जडडणलणज 


युगवाणीमें उनकी चेतना परिपक्त होगयी है। आत्मचिन्तन और 
कठोर अन्तह्वन्द्रके पश्चात्‌ पन्‍तजीको मानव - विकासका एक मात्र मार्ग 
मिलगया है, वह मार्ग है साम्यवादका। इस चेतनाके प्राप्त करतेही उन्हे स्वयं 
अपनी कविताके बन्धन टूटते नज़र आये हैं: 
खुल गए छुन्द के वन्ध 
प्रास के रजत पाश, 
अब गीत मुक्त 
आओ? युगवाणी बहती अयास | 
बन गए कलार्मक 
जगत के रूप नाम 
जीवन संघर्षण देता सुख 
लगता ललाम | 
४द्सलिए. अब वे सुख और दुःखकी नित्यतामें विश्वास नहीं करते 
ओर न उनमें सामज्जस्य उत्पन्न करनेकी चेष्टामें ही संलम हैं। अब उन्हें इस 
बातकी चेतना प्रात्त होगयी है कि, 
“जगजीवन के तस में 
५-२ दैन्य, अभाव शयन में. 
परवश मानव / 
इस परबश भानव_का उदार अमीझेया जब नयी मानवताकी रचना 
कीजायगी। इस नयी मानवताका एक नयी संस्कृतिके अन्दर ही निर्माण किया 
जासकता है| इस नयी संस्कृतिकी क्‍या रूप-रेखा होगी ! पन्तेके अशुसार 
इस नयी संस्क्ृतिमें मुत-आदशॉका बन्धन ने होगा, रूढ़ि ओर रीतियोंकी 
आराधना न होगी, उसमें मनुष्य श्रेणी-बरगमं विभाजित न होंगे, और न 
उसमें धन-बलसे जन-श्रम-शोषण होगा। उसमें जीवन सक्रिय होगा, और 
जीवनको उन्नत बनानेवाले सभी प्रयोजन-साधन उपस्थित होंगे। ऐसी नव 
संस्कृतिमें वाणी, भाव, कर्म, मन तो संस्कृत होंगे ही, जनवास, वसन और 
मनुष्यके शरीर भी सुन्दर होगे । पन्‍्तकी नव-संस्कृतिकी कल्पना श्रतिशयो- 
क्तियों या वर्तमानके तिरस्कारपर ही अवलम्बित नहीं है, वरन्‌ उसमें नव- 
संस्क्ृतिकी रचनात्मक विशेषताओकी छवि भी मौजूद है । 
(शल्पी! कवितामें पन्‍्तजीने मनुण्यके श्राध्यात्मिक जीवनको ऊँचा 
द्ष्रे 
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थुगबाणी युगवाणी” की कला बुद्धिजीवी है। उसमें भावना-तत्त्व 
का श्रभाव-सा है। क्‍यों! क्योंकि छायाबादकी जीवनसे भाग निकलनैवाली 
कविता स्पष्ट दृष्टिकोशसे रहित, मुख्यतः भावना-ग्रधान थी, उसके कवियों 
की अ्न्तवृत्तियाँ अवचेतन एवं असंगठित, वेयक्तिक एवं श्रसामाजिक थीं 
और इस अबुद्धिवादी कविताके प्रति प्रतिक्रिया बुद्धि-प्रधान ही होसकेती थी। 
इसलिए थुगवाणी'. में हमें नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य - मूल्यों 
नये जीवन-सम्बन्धोंके बारेमें वक्तव्य मिलते है| 


पन्‍्तजीके सम्बन्धमें यह बात उल्लेखनीय है कि वे प्रार्म्भसे ही प्रगति 
के समथक रहे हैं, जीवन-संधर्षसे भागनेकी प्रवृत्ति उनपर अधिकार न कर- 
सकी । 'पह्चव' में भी उन्होंने परिवर्तनका स्वागत किया है ओर 'शुक्लन! 
उनके 'विदग्ध हृदयकी भावुकता और कोमल कल्पनाका लय आत्म-चिन्तन 
श्र लोक-कल्याणकी भावना! में होगया था। यद्यपि 'गुझ्न' में वे नवजीबन 
की विक्रसित कल्पना नहीं प्रास करसके और न उस समयतक जीवन-वैषम्य 
के मूलकारणोंकी चेतना प्राप्त करपाये थे, जिसके कारण उन्होंने 'सुख' और 
“दुख की नित्यता स्व्रीकार कर उनमें सामझस्य स्थापितकर, मानव-जीवन 
की अपूर्णता और उसके उत्पीड़नकों दूर करनेकी कोशिश की थी, लेकिन 
उस समय भी उन्हें विश्व प्रिय था, तृण-तरु, पशु-पत्ती, नर-सुरबर सभीके 
प्रति उनका अनुराग था। गुझ्नन? में पन्‍तजीने कहा भी है-- 


में प्रेमी उच्चादर्शों का 
संस्कृति के स्वर्यिक स्पर्शो' का 
5 ४ + 
जीवन के हप॑-विमशों' का 
लगता अपूर्ण मानव जीवन 
में इच्छा से उन्‍्मन उन्‍्मन...' 
ओर चूँकि मानब-जीवनकी अपूर्णताकी चेतना उन्हें 'इच्छा? से 
डन्मन उन्‍्मन! बनाये रहती थी इसीलिए, उच्चादशोके प्रेमी पन्‍त अपने 
र्गक्ी प्रशस्त करते आगे बढ़तेझाये और आज वे प्रगतिशील शक्तियों 
फे साथ हैँ । उस समय भी उनकी कामना थी कि-- 


नव छवि, नव रँय, नव मधु से 7 
मुकुलित, पुलक्रित हो जीवन: 
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युगवाणीमें उनकी चेतना परिपक्क होगयी है। आत्मचिन्तन और 
कठोर अन्‍्तहन्द्रके पश्चात्‌ पन्‍तजीको मानव - विकासका एक मात्र मार्ग 
मिलगया है, वह मार्ग है साम्यवादका। इस चेतनाके प्राप्त करतेही उन्हे स्वयं 
अपनी कविताके बन्धन हूटते नजर आये हैं: 
खुल गए छन्द के वन्ध 
ग्रास्त के रजत्‌ पाश, 
अब गौत मुक्त ' 
आओ युगवाणी बहती अयास | 
बन गए कलार्मक 
जगत के रूप नाम 
जीवन संघर्षण देता सुख 
लगता ललाम | ! 
४>सलिए, अब वे सुख और दुःखकी नित्यतामें विश्वास नही करते 
ओर न उनमें सामजझ्जस्थ उतन्न करनेकी चेष्टामें ही संलग हैं। अब उन्हे इस 
बातकी चेतना प्राम होगयी है कि, 
४जगजीवन के तम में 
$-४ - देन्य, अभाव शयन सें 
परवश मानव / 
इस परबश मानव_का उड़ए उभीझेया जब नयी मानवताकी रचना 
कीजायगी | इस नयी मानवताका एक नयी संस्कृतिके अन्दर ही निर्माण किया 
जासकता है | इस नयी संस्कृतिकी क्या रूप-रेखा होगी ? पन्तेके अनुसार 
इस नयी संस्क्ृतिमें सत-आदशोंका बन्धन न होगा, रूढ़ि और रीतियोकी 
आराधना न होगी, उसमें मनुष्य श्रेणी-वर्गमें विभाजित न होंगे, और न 
उसमें धन-बलसे जने-भ्रम-शोपण होगा । उसमें जीवन सक्रिय होगा, और 
जीवनको उन्नत बनानेवाले सभी प्रयोजन-साधन उपस्थित होंगे। ऐसी नव 
संस्कृतिमें वाणी, भाव, कर्म, मन तो संस्कृत होंगे ही, जनवास, वसन और 
मनुष्यके शरीर भी सुन्दर होगे । पन्‍्तकी नव-संस्कृतिकी कल्पना अ्तिशयो- 
क्तियों या वर्तमानके तिरस्कारपर ही अवलम्पबित नहीं है, वरन्‌ उसमें नव- 
संस्कृतिकी रचनात्मक विशेषताओंकी छवि भी मौजूद हे । 
(शै्ल्पी! कवितामें पन्‍्तजीने मनुण्यके आध्यात्मिक जीवनको ऊँचा 
घर 
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उठाने, उसकी अ्वचेतन- अन्तवृत्तियोंकी चेतन और उसके भावोंकी संगठित 
करनेमें कविकी जो भूमिका होती है उसका वर्णन किया है ; 
निर्माण कर रहा हूँ जय का 
मैं जोड़-गोड़ मनुजों के मन 
मैं काट-काट कटु घ्णा कलह 
रचता आत्मा का मनोभवन 
में भग जीवन का शिल्सी हैँ 
जीवित मेरी वाणी के स्वर 
जन-मन के मांस खण्ड पर 
मुद्रित करता हूँ सत्य अमर 
यद्यपि इस कविताका दृष्टिकोण आंदर्शवादी है, क्योंकि मन! को 
ज़ग-जीवनका अवलम्ध मानागया है, तोभी इसमें सत्यका अंश बहुत ज्यादा 
है | जबतक जन - मनके मांस खण्ड” पर अमर-सत्य! मुद्रित नहीं किया 
जञायगा, उस समंय्रतक मनुष्यका भाव-जगत, उसका आध्यात्मिक जीवन 
क्षुद्र और सद्लीर्ण ही बनारहेगा। लेकिन यह अमर सत्य! क्‍या है क्या यह 
वर्गन्मत्व ते नहीं है ! नहीं, 











सत्य नहीं वह, जनता से जो 
नहीं प्राण - सम्बन्धित ' 
इम प्रकार पन्‍्तजीने ग्रनुभव किया है कि जीवनके वर्तेमान बर्ग- 

मूल्योंकरा परित्याग कर नये मूल्योंकी स॒ष्टि करनी होगी, क्योंकि 

आज अ्रमुन्दर लगते सुन्दर... 

श्िय पीड़ित, शोपित जन 
आज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 
बर्गों' में हैं सीमित 
उच्च मल संस्कृति को होना 
अधी मल है निश्चित | 


सह कथन अत्यन्त मदत्यपण है। कला, कलाकेलिए! के समर्थक 


हर 2१0 १ कक द््ला 


या । सम -कलाका निर्माण कररदे है फरिन्तु बंद कला प्ृथ्वीपर सिरके बल 
घ््ड 
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पक की अर अं 


खड़ी है, अगर संस्कृति ओर कलाका विकास होना है, तो संस्कृति और 
कलाको उलटकर परके बल खड़ा करना होगा, ऐसा करनेपर जीवर्न-मूल्यों 

मेंमी परिवतन करना होगा [थे जीवन मूल्य सौन्दर्य-तत्त्वकी उपेक्षा नहीं 
करेंगे, बॉल्क उनका सौन्दर्य -तत््व अधिक व्यापक और सर्व - जन - सुलभ 
होगा । इसलिए, पन्‍तजी कहते हैं--._ 


समय रूप निर्माण करो हे 

समय वस्तु परिधान, 

रम्य बनाओ गृह, जन पथ को 

रम्य नगर, जन स्थान्त | 

किन्तु जबतक पुरुष परवश और बन्धन-अस्त है उस समयतक 

नयी सभ्यता, नयी संस्कृति ओर नये जीवनका निर्माण नहीं होसकता। इस 
आधुनिक संस्कृति और समाजने मनुष्यकी मनुष्यताका श्रपहरण करलिया 
है ओर उसमें अनेकानेक भेदभाव उत्पन्न कर उसे अलग-अलग बाँटदिया 
है | इसलिए, पन्‍्तजीका आदेश है-- 


आज गनुज, को खोज निकालो 
जाति वणु संस्कृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो 
मनुष्यके वर्ग-समाजने नारी जतिको सदेव दासताके बन्धनमें जकड़ 
कर रखा है | पन्‍तजी उसे अ्रव ऊँचा उठाकर स्वतन्त्र-जीवन प्रदान करना 
चाहते हैं। उनका आदेश है : 
मुक्त करो नाती को मानव / 
चविर बनन्‍न्दिनि ना री को, 
युग - थुगय की बबर कारा से 
जननि, सर्खी, प्यारी. को । 
आज इस बन्दिनीकी क्या करुण दुर्दशा है! 
चह्ू)_ नर की छाया नारी / 
पिर नमित नयन, पद विजड़ित 
बह चकित, भीत हिरनी - सी 
निज चंरण चाप से शक्डित-! 


ध्र्प 
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मानव की चिर सहधर्मिणि- 

युग - युग से मुख अबगुण्ठित 

स्थापित घर के कोने में 

बह दीप शिखा-सा करिषत ! 
परन्तु र्री - पुरुष तभी स्वतन्त्र द्ोसकते हैँ जब उनके जीवनके 
अन्धकार, भेदभाव, पाशविकता, बर्बरता श्रादि जीवनके कुत्सित रूप मिट 
जायें श्रीर नये विचार, नयी संस्कृतिकी रोशनी उनमें पंदा होजाब | इसलिए- 


कांतो अन्धकार वच-मन का, 
नव प्रकाश के रजत स्वर्ण से 
चुनो तरुण पट नव-जी वन का 4, 
पर इसका यह अ्र्थ नहीं कि पुरातनकी जीवित निधियाँ भी हस 
नष्ट करदें वा देश-देशकी सांस्कृतिक विशेषताक्रो 'एकदम मिटादे, नहीं-- 


सजा पुरातन को कर चृतन 
देश-देश का रंग अपनापन 
निखिल विश्व की हाट-बाट 
में लेन-देन हो मानवपन का | 
पन्‍्तजीकी नव-जीवनकी यह' कल्पना उस समयतक कार्य -रूपमें 
प्ररिणत नहीं होसकती जबतक बतमान पूँ जीवादी समाज स्थापित है, उसके 
विनाशपर ही नव-संल्कृति, नव-मानवता पल्लविंत-फलित होसकती है | इस 
लिए वे आधुनिक जीवनमें आमूल परिवरत्तेनकी झ्रवश्यक्रवाका अनुभव 
करते है | ऋन्‍्तिके कृष्ण-बचनकों उठते देख वे कहते हँ-- 
मुस्काओं हे भीम कृष्ण घन / 
गहन भयावह अन्धक्कार को 
ज्योति मुस्ध कर चमको कुछ क्षण 
दिय्‌ विदी्ण कर, भर गुरु गर्जन, 
चौर तड़ित से अन्ध आवरण, 
उम्रढ़ - घुमड़ फिर रूम - भृूम हे 
बरसाओं नव - जीवन के कर | 
धन्त' की क्रान्तिके पतीक क्विप्ण घन! भगवतीचरण वर्मा या दिन- 
६६ 
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मरणोन्मख साम्राज्यवाद, कर वहि और विष वर्षण 
न्तिम रण को है स्वेष्ट, रच निज विनाश आयोजन। 
विश्व ज्षितिज.. में घिरे परामव के हैं मेघ भयंकर 
नवयुय का सूचक है निश्चय यह ताएडव ग्रलयंकर । 
इस नवयुगकी सूचना उन्हें श्रनायास ही प्राप्त होगयी है, बल्कि उनके 
ऐतिहासिक दृष्टिकोशने उन्हें सूचना दी है-- 
साक्षी है इतिद्ात,--आज होने को पुनः युगान्‍्तर, 
श्रमिक्रों का शासन होगा अब उत्पादन यंत्रों पर । 
व्गहीन सामाजिकता देगा सब को सम साधन 
पूरित होंगे जन के भत्र जीवन के निखिल प्रयोजन | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्‍तकी 'युगवाणी' की 'विचार-वस्तु” 
हिन्दी काब्यसाहित्यमें एकदम नयी है। युगवाणी' में प्रकट विचारों 
में गृढ़-चिन्तन, अध्ययन और अनुभवकी कलक है | उनमें परिपक्वता 
श्रीर सारपूर्ण व्यापकता दे । क्रान्तिकी श्रार्कीक्षाओंकी अभिव्यंजना करने 
वाले किसी अन्य कविकी विचार-बस्तु इतनी परिष्क्ृत, समन्वित एवं प्रगति 
शील नहीं रही है | 
पन्‍्तजीकी युगवाणीका हिन्दीम स्वागत भी हुआ और विरोध भी। 
विरोधियोंके मुख्य तकवाण कुछ इस प्रकारके हैं--( १) युगवाणीमें पन्‍तजी 
की कलाका द्वास हुआ है, क्योंकि उन्होंने कल्पनाके रजत-पंखोंपर उड़ना 
छोड़दिया है। ( २ )युगवारणीम बुद्धिवादकी प्रधानताने गद्यको ही कविता 
का ज्ञामा पहनादिया है, भाव ओर अनुभूतिका पन्तजीमें लोप होगया है। 
( ३ )पन्तजीकी काव्य-सरिता शुप्क होगयी है, और लोक-भावनाका आश्रय 
लेकर उन्दोंने स्वयंदी अपनी कविताकी भावमयताको नष्ट करदिया है। (४) 
पन्तजीकी भाषा उनकी लोक-मावनाके अनुकूल नहीं है, और ऐसी दुरूह 
भायामें लिखकर वे अपने उद्दे श्यका स्वयंद्दी इनन कररहे हैं, आदि । 
दस लेखमें पन्‍्तकी युगवाणीके कलापत्त अर्थात्‌ शैलीकी एकाग्रता, 
रस रमगीयता, पद-विन्यास, गुग-प्रकाशनकी क्षमता, शब्द-चयन, उपमा- 
रूपक आदि माव-प्रकाशनकी प्रणालियों, सीन्दर्य-सशिकी रीतियों, संगीत 
एवं स्वनि आदिका निरूपण करना मेरा उद्देंद्य नहीं रहा है, किन्तु तोभी 
का पके उनरमें छुछ कदना आवश्यक ह। मेरा अपना बिचार है कि 
ध््प 
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की कल्पना करते हैं, ओर आजके समाजकी संघ्र्षसय वास्तविकता, उसके 
अन्तर्गत बहनेवाली नवजीवनकी धाराओं, उसके ग्रभमें पड़े नव-जीवनके 
ब्रीज, समाज परिवतनकी शक्तियोंकी अपने ऐतिहासिक-कार्यके प्रति जागरू- 
कता और चेशने उनके मनमें इस विश्वासकी पुष्टि करदी है कि, यह यूटो- 
पिया अवश्य कभी - न - कभी, कदाचित्‌ शीघ्र -ही, फलित होगी । इसलिए 
चे नृतनकी मधुर-कल्पनामें ही तन्‍्मय होजाते हैं, उसके स्वनात्मक-तत्त्व 
को ही देखते हैं, ओर उसके दूसरे आवश्यक अजद्भ, विध्वंसात्मक-तत्त्वको 
नज़रन्दाज़-सा करजाते हैं | लेकिन विध्वंसात्मक तत्त्वके बिना क्रान्ति सफल 
नहीं दोसकती ओर नूतन जीवन प्रतिफलित नहीं हो सकत्ता | यूटोपिय 

दनेके कारण ही पन्‍तजीकी कविता यथार्थवादी न होकर, आदशवादी है 


किन्तु आधुनिक प्रगतिशील - वास्तविकताका सर्वाज्भपूर्ण चित्रर 

उसके विध्यंसात्मक एवं सुजनकारी दोनों तत्त्वोंका सामझस्यपूरा चित्र 

आदशवादी शेलमं नहीं किया जासकता। जहाँतक शोपित मनुष्यके व्यत्ि 

गत हर्ष -विमर्ष, प्रेम विरह, जीवनके अभाव ओर असहायताकी प्र 

शील अभिव्यञ्ञना करनी है, छायावादकी शैली उसका तीज संवेदनात्म 
चित्रण करनेमें सफल होसकती है ओर किसी प्रगतिशील कविको छाया- 
बादकी अ्वति-उन्नत, परिमाजित बिकसित शैलीका इस आधारपर तिरस्कार 
नहीं करनाचादिए कि उसमें श्रवतक जीवनकी कठिनाइयोंसे पराडम्मुख 
दनेवाली भावनाकी दी अभिव्यक्ति करीजाती थी |“शीपित मानवता भी 
व्यक्तियोंकी समशिसि निर्मित हुई है और इन व्यक्तियोंके सुख - दुःख, प्रेम 
और विरदके चित्र उचवर्गोंके व्यक्तियोंके सुख-दुःख और प्रेम-विरहसे कहीं 
अधिक तीव, सत्य और सुन्दर हंगि, क्योंकि उनमें हमें मानवताफे यथार्थ 
स्यका दशन मिलेगा, जो वेमव-विलासके क्रोड़म पत्ते उपजीवियोंकी कृत्रिम 
स-रचित बदनाम कदापि नहीं मिलसकता ) अतः छायावादकी शेलीके 
मितानन परिल्यागर्क इस समर्थक नहीं | किन्त इसका दसरा पहलू भी है । 
म्िगनिशशील काब्यशली छायाबादी शलीतक ही अपनेको सीमित नहीं रख 
सती । क्योदि आधुनिक जीवनकी संबर्धभयी वास्तविकताके अनुभव, 
विनाश बचनेकेलिए मरणुन्‍्मुख साम्राज्यवाद-पू जीवादकी अ्रन्तिम 

ही विकगालता, क्रान्तिकी शक्तियोंकी कठिनादवाँ, उनकी शक्ति 
स्व - स्थाइनकों अनवस्त चेटा, उनके विरोधियोकी दिंसा, 
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क्रूरता ओर बर्बरता, और नये समाजकी प्रसव-वेदनाके अनुभवकी-भाव- 
पूर्ण, कल्पनात्मक, कलापूर्ण अभिव्यज्ञना छायावादकी आदश्शवादी शैली 
द्वारा नहीं कीजासकती, वह इस कठोर अनुभूतिका भार नहीं उठासकती। 
प्रतीकोका प्रयोग वास्तविकताका सर्वाद्भपूर्ण चित्रण नहीं करसकता | इस- 
लिए पन्‍तकी कवितामें एक ओर ऐतिहासिक विकासकी आवश्यकता है--- 
वह है आधुनिक वास्तविकताके अ्रनुकूल ही छायावादकी टेकनीकके उत्कृष्ट 
गुणोंसे विकसित एक नयी यथार्थवादी शैलीका विकास [9 


मेरा कथन बुद्धिगम्य है। भाव-विचारोके अनुकूल ही उनके प्रका 

शनकी शैली भी होनाचाहिंए। जिस समय शज्ञार-कालकी कविताका परि- 
त्याग कर छायावादी कवियोने कवितामें नये माव, रस और विचारोंकी सृष्टि 
की थी, उस समय उन्होंने 'ज्ञार-कविताकी रीति-शैलीका भी परित्याग किया 
था | इसी प्रकार आज जब फिर कवितामें युग - परिवर्तन होरहय है और 
असमें नये भाव-विचार प्रवेश कररहे हैं, तो इन नये भाव विचारोंका केवल 
छायावादकी आदशंवादी शैलीमें ही प्रकाशन कर हस मांसल-रक्तिम' कला 
उत्पन्न नही करसकते । छायावादकी कविता वैयक्तिक - भाव - प्रकाशनकी 
कविता है, इसलिए, उसमें व्यक्तिगत अनुभवकी ही श्रभिव्यज्ञना होसकती 
है, मनुष्यके सामूहिक अनुभवकी अभिव्यक्ति उसमें नहीं कीजासकती | 
युगवाणीकी एक कमी यहभी हद कि पन्‍तजीने नयी विचारधाराके अनुकूल 
शैलीको यथार्थवादी नही बनाया । ग्राम्यामें यह दोष अंशतः, केबल अंशतः 
ही दूर होगया है और युगवाणीमें भी 'दो लड़के” जैसी अमिनव शैलीकी 
कविताएँ हैं | कदाचित्‌ पन्‍चजी अपनी क्विताके इस अमभावके प्रति सचेत 
हैं। उन्होने स्वयं प्रश्न किया.है-- 

क्वि नव युग की चुन भाव राशि 

नव छुन्द आभरण, रस विधान 

तुम बन न सकोगे जन सन के 

जाग्रत भावों के गीत यान ? 
इसके अतिरिक्त 'ज॑ंन मनका गीत यान” कवि तभी बनसकता है 
जब वह कविताके विनए मूल-तत्त्व, सामूहिक-भावनाकी अरभिव्यक्तिको पुन 
प्रतिष्ठित करदे | खोज” और 'लेन देन! कविताओं हमें इस दिशामें किये 
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गये प्रयत्नका आभास मिलता है, क्योंकि इन थी फिताहगं्म कल 
सुरदास और मीराके परदकी-सी सामुद्रिकगेयताका से खतमान ४ | 

ग्राम्या-पन्तजीकी नवीनतम कृति आम्या है। आम्या' में पल्म सी 
की कलाका विकास धष्ट है। 'युगवाणी!' में दो लड़के! के शतिरिक्त शोर की 
ऐसी कविता नहीं है जिसमें बात्तविक जीवनका यथार्थयादी लियग मिलता 
ही | जैसा हम ऊपर कदृदचुके हैं, 'युगवाणी' की झधिकोंश कमितागम हसें 
नये विचारों, नये भावों, नये सीन्दर्य-मूल्यों और नये जीवन-सम्बन्धों! 
के बारेमें वक्तव्य मिलते हैं| (आम्या में पस्तमीने झामीगफि प्रति 
ब्री्धिक सहानुभूति ' प्रकद की दे | आमीखोके प्रति “-आगीश के प्रति 
भी बौद्धिक सहानुभूति उस समयतक प्रकट नहीं कीजासकर्ती जबतयः १ 
ग्रामीणोंके जीवन, उनके दुःख-सुख, उनके दर्ष-बिमर्श, उनकी यातनाओं- 
विडम्बनाओोंका अनुभव लेखकको न हो। 'प्राम्या! में हम इस झनुभव 
का चित्रण मिलता है । पन्‍्तजीके प्रगतिशील बिकासका यह्द दूसरा चरण 
है, दूसरा रूप है। 'युगवाणी' में यदि शुप्क सिद्धान्तवादने उनके प्रगति- 
शील दृष्टिकोणका शिलान्यास किया था तो ग्राम्या' में यथार्थ लिब्रण! 
उनके दृष्टिकोशको अंशतः जीवन प्रकृत रूप देदिया है !)ग्राम्याम दाश 
निकता है, तो उससे भी ग्रधिक कवित्व है-- 


पन्‍्तजीका विकास अ्रवरुद्ध नहीं हुआ । 


ग्राम्या? में ग्राम्य जीवनका चित्रण कैसा दे ! ग्राम चित्र! श्रीर 
भारत ग्राम” में मारतके ग्रामोंका चित्र मिलता है। इन ग्रामोर्म अ्न्न-वत्त 
पीड़ित असम्य निबु द्वि पहुमें पालित' मनुष्य रहते हैं। 


भाड़ फूँस के विवर,-- यहाँ क्या जीवन शिल्पी के घर ? 
कीड़ों से रेंगते कौन ये ? बुद्धि आण नारी नर ? 
यह भारत ग्राम--रवि-शशिका लोक, जहाँ पत्तियोंकी चहचहाइट 
से सारा वातावरण मुखरित रहता है, जहाँ खेतोंकी दरियालीसे प्थ्बीपर 
मखमल-सी बिछीहुई है, जहाँ फूल, ओस, कोकिल, आमकी डाली, नोला 
नभ, बोई धरती, सूरजका चौड़ा प्रकाश और ज्योत्स्नाका नीरव प्रसार 
सभी कुछ है; जो प्रकृति घाम है, जहाँका तृण - तृण, कश-कण अफुल्लित 
ओर जीवित है लेकिन, | 
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*केवल आमही नहीं, वरेन्‌ं समूचा भारत शा 
सियोंका एक महाग्राम बनाहुआ है जिनका झाध्याह 
'रुकाहुआ है। इस महाग्राममें सामाजिक जय नर य 
निवास करते हैं, जिनकी चेतना क्ुद्र है, पा दर्पा- 
हैं, जो परम्परा प्रेमी, अन्ध-विश्वासी, परिदर्यन 
और पाप-पुण्यसे संत्रस्त हैं। इन -मनुष्योंगे आाः 
करता है। वे सम्य नहीं हैं; उनके वेश चाए सम्यर 
युग परिवत्तेन समीप है क्योंकि, -., 

लत्रकार रहा जग को भोमिक विज्ञास 



















सामूहिक मज्नल हो समान : > 
._ अतः पन्तजी आरामोंके, जीवनके अधि फेलश | 
नहीं प्रद्शित करते, 'बिपएणु-जीवन्मूत' रस 
सेही नहीं भरजाते, बल्कि परिवर्तनकी अभियान क। 
जिसके बिना उसमें पुनर्जीवन नहीं उत्पन्ग रस 
है कि इस अहंकाम,? संत्रस्तः, अन्धे-सिश्ध यार 
किसान ) को उसके खण्ड-खुण्ड कमज़ोन फः 
है, जिसके कारण पन्तजी यह नहीं देखणारे ४ प्रा 
विज्ञान! ललकाररहा है जिसके कारण सुगपरिसततन 
' भौतिक विज्ञान! बिना इस 'विरषए्ण जीब-मूता मानम 
के 'युगपरिवतन'! करही नहीं सकेता झः ः 
यह मानव कमज़ोर ओर श्रेन्धविश्वासी शैली समृः/ये 
आर मौलिक परिवतनकी शक्तियोंका ज्वालामुखी भी है, अतः उसके सामूहिक 
सद्गठित अमल?! के अन्दर:जो शक्ति गर्मजात है उसे स्वीकार न करना 
'इस मानव का उपंहास-चित्र खोंचना भी होसकता है 
इन आमों के-निवासी कैसे हैं ! 
उन्मद यौवन से उसर 
“घटा-सी नव अताढ़ की सुन्दर, * 
णछ्रे 
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एक आम -युवतीका चित्त है। कितनी कियोशील, सीननसके सइझा 
उत्साइसे कितनी उल्लसित्तनयकित, एर काम कितनी दे श्ञनित्त; किन्मू ग्रपने 
योवनोल्‍लासके कारगा कितनी सिरसा ! उसका यह सललनयल ऐसा, सह 
मटकना, लचकना, पनमट पर फेलि करना, उसका सादे सायन उस्मांद ! 


7 ४१ ० ५ 
रे दो दिन का उसका सोने ! 


सोते पिस, दुर्दिन में विस 

जजर हो जाता उसका तन | 
शोर ग्राम नारी ! वह बर्ग-नारियोंकी तस्ह ने 'सुझ' है, ने 'संस्कूस, 
न उसके 'कपोल', श्र, अ्रधर! रैंगहुए, हैँ श्रौर न उसके श्रद्ध 'सुरभित्त 
सित' हैं । न वह उनकी तरदद रह प्रशया की कजामे कुशल है, क्योंति 
सम्मोहन, विश्रम, अश्रज्ञ-भद्ठिमा उस श्ाती ही नहीं | मद तो एक सरख, 
अबेध स्त्री है, जिसकी मांसपेशियोंमं दृद कोमलता भरीहई है, भिसके 
अवयब सुगठित हैं, 'उरोज” अशछथ हैं। उसमें न कृत्रिम रतिको श्राकु- 
लता है और न कल्पित मनेज उसके मनको उद्दीक्त करता रहता है। सन 

तो यह है कि-- 


वह स्नेह शील, सेवा, ममता की मधुर मूर्ति 
यद्यपि चिर दैन्य, अविद्या के तम से पीड़ित 
कर रही मानवी के अभाव की आज पूर्ति 
अग्रजा नायरी की,--यह ग्राम बधू निश्चित । 


पन्‍्तने क्‍यों इस ग्राम नारीकी इतनी प्रशंसा की है ! क्योंकि यद्यपि 
वह सुसंस्कृत नहीं है, पर अ्मानवी भी नहीं है; उसमें एक मानवीके गुण 


अभी मौजूद हैं, जिनको प्रकाशमें लाकर एक श्रेष्ठ, भावी मानवीकी जीवित 
प्रतिमा ढाली ज़ासकती है | 


कठपुतले', 'गाँवके लड़के?, 'वह बुड़ढा' और 'वे आँखें? कविताएँ: 

यथार्थवादी-चित्रणकी श्रेष्ठ नमूना हैं। इन कविताओ्रोंम पन्‍तजीने ग्रामीण 

जनोंका जो चित्र खींचा हे वह एक लकीरकी तरह पाठकके हृदयपर भो 

खिंच जाता है। उन्हें भुलाया नंहीं:जासकता । आम-युवती' और 'ग्राम 

नाप? का लिख श्य देखचुके।“गाँवके लड़के? उनसे किसी मात्षामें अधिक 
2-६ 


श्री तुमित्रानन्दन पन्‍्त 


| पेलननन्‍>»>यथ जंकररते 


सुखी नहीं हैं | भावी-समाजके ये जीवित-स्तम्म, ये भू-धन किस प्रकार 
पैदा होते, पाले-पोसे जाते हैं, उन्हें भावी -समाजका भार - वहन करनेके 
लिए कैसी शिक्षा-दीज्ञा मिलती है, इनका स्वरूप क्या है १ . 

मिट्टी से मी मटमेले तन, 

अपघफटे, कुचेले, जा ण वसन,- 














कोई खरिडत, कोई कुरिठित 
कृश बाहु, पनलियां रेखाड़ित 
टहनी सी टॉँयें, बढ़ा पेट, 
टेढ़े-मेढ़े 'विकलाब़ प्रणित / 
... हमारे वर्ग -सौन्दर्य - शाज्ली सानवकी इस विकृृत पौधको, अपने 
सौन्दर्य -जगत्‌के इस अन्तर्जगत्‌को देखकर क्या सिहर नहीं उठते १ इन 
बालकोको देखकर जिनकी 
पशुश्रों च्वी भीत मृक्ष चितवन 
प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन 


जो, '' : 
तृण तरुओं-से उयन्‍बढ़, कर-गिर, ' 
' ये ढोते जीवन-कम के क्षण / 
पन्‍तजीकेलिए उनकी यह 'ुर्दशां असह्य है। 
श्न काड़ीं, का भी मनुज बीज, 
यह सोच हृदय उठता पत्ताज, 
 मानंव अति मांनत्र की विरक्ति 
] उपजाती मन में ज्ञोभ खाँज | 
बह बुड॒ढाः--एक भिखारीका चित्र है | इस 'जीवनके बूढ़े पञ्ञरः 
की सिकड़ी चमड़ी चिमटगयी है, उसकी सूखी ठठरीसे 'उभरी ढीली नसें 
जाल-सी? लिपटी हुई हैं, मानो एक द ठ पेड़से पतमड़सें अमरवेल चिपटी 
“उसका लम्बा 'डील-डौल है, 
ही कटष्ठी , काठी * चौड़ी 
स्शिकओ 
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नि आओ न जबल्‍जी 


इस ख़दहर में विगरी सी 
उन्मत्त जबानां हागा दाड़ा | 


अपने बुद्रापेमें ब्रंठ, ठेक धरती पर माथा” सह सबफों सलाम 
करता है, अपनी मीन भस्त चितवन! से वह कातरवासीम झपना हुझते 
कद्दता है। भूखा है, पंसे पाकर बंद घर चलाजाता है । पन्तजीके अन्दर 
वह पेशानिक छायाकी तरह अपनी काली नारक्रीय छाया छोड़गय 
शायद दुःखंसे उसमें मनुष्य मर गया है | 


दि आँखें! एक विदग्घ-कल्यनाकी स॒ष्टि हैं । बिना उस झसिको 
देखे उनकी कल्पना नहीं कीजासकती । एक फिसान है, जिसके लद॒शाते 
खेत वेदखल होगये हूँ, जिसका जबान बेटा ऋरषणकुनोंकी लाठीस मारा 
गया है, जिसका पर -द्वार मदाजनने कुर्क करालिया है, जिसकी विटिया 
दूध न पानेसे मर गयी है, जिरकी लच्त्मी-सी पतोहू कोतवालकी नशंसताके 
कारण कुएमें ड्वकर मर गयी हँ--ये उसी किसानकी आँखें हैं, उनमें 
कितने दुःख ओर कितनी यातनाएँ समाचुकी हैँ ! 


अन्धकार की युह्ा परीखी 
उन अश्राखोंसे उखा है मन 

भरा दूर तक उनमें दारुण 
'.. दैन्‍्य दुःख का चीरच रोदन! 

मानव के पाशव पीड़न का 
देती वे निमम विज्ञापन / 

फूट रहा उनसे गहरा आतंक 
क्ञोग, शोपण, संशय, ग्रम 

डबव कालिसा में उनकी 
कपता मन उनमें मरघट का तम | 

ग्रस्त लेती दशक को वह 
दुज्ञेय, दया की भूखी चितवन 

भूल रहा उत्त छाय्ा-पट में 
: थुग-युयका जजर जन - जीवन / 

ओर क्या ये श्ाँखें? अकेल्ली हैं ! भारतके सात लाख गाँवोंमें 
(5६ 
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ऐसी करोड़ों आँखें? हमें मिलती हैं जो एक दूसरेके दारुण् गुर 
राई नापती रहती हैं, उनकी यह गहराई, यह कालिमा, सह रूर 
ही उन्हें एक साथ बाहर निकलने, ऊपर-उठनेकेलिए विनम्िम 
आकुल कररहा है। 







सन्ध्याके बाद! में कविने गाँवके बनियेका वि 
दिन-रात मेहनत करके भी उृरीतं है, दरिद्र है। वह बनिया आप 
वस्थापर विचार करता है, सोचता है कि वह मी क्‍यों ददां न 
की तंरह घनी बनजाता, महाजन बनजाता। क्‍या कार 
वस्थामें कौनसा दोप है ! क्‍या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं इनक ले 
सभी सुखी हों, सभी काम करते हों, एक सामूहिक जीवन दर, कर्म श्रां 
शुणके अनुसार वितरण हो, जनका जन शोपण न करते रो--आाद । 
इतने ही में 






“दुट गया ।यह स्वप्न वरणिक का 

, आयी जब्र वुढ़िया बेचारी 

आध प्रावः आटा लेने,--' 

लो, लाला ने फिर डरडी मारी / 

यह गाँवका बनिया अपने निम्न मध्यम - वर्गको कसा सभ्य 
प्रतिनिधि है ! उसके विचार कितने उदार, उसका कर्म (अ न 

है, उसकी नेतिक-भित्ति कितनी डाँवाडोल है १ पन्‍्तजीरे 

हा एक़ समूचे वगकी-मन्नोंवृत्तिका व्यंग -चि 











आम - जीवनके ये कुछ दृश्य हैं, लेकिन यह वे:डब ड 
पहलू है | यदि दुःख ओर देन्य ही जीवनमें हो तो शास< मनृ' 
वह असह्य होजाय॑ । सदियेसि दुःख और दरिद्रता, शोपःछ आर ५ 
नता-अस्त ग्राम - निवासी किसानकी रीढ़ अब्रतक हूटगयी हैडन, लक्र्स 
नहीं, वद आज भी जीवनसे चिपटा है, गिरता है, घासेडता ९, उस 
अड्भ-अद्भ छिलजाते हैं, रक्त -खाबसे उसकी आकृति विवएनर्ी ४ 
उसने जीवनका दण्ड अपने हाथसे नहीं छोड़ा । अपनी दातसाड 
बनानेकेलिए. उसने अपने 'करुण -कऋन्‍्दन - भरे जीवन गा सनोर तने 
-साधन बनाये. हैं, हृत्य और सल्जीत ! आत्माकी क्षुघा शान्त करनेफेसए 
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महात्माजी के प्रति! और बापू! दो किला मादा सास्थाफ 
सम्बन्ध हैं। इसमें सन्‍्देद्र नहीं कि एक समाजवादी कति भी मंदाह्मारी 
के व्यक्तिचकी उपेज्षा नहीं करसकता। गडालाजी एक मदन रखाक्त है । 
हमारे राष्ट्रीयजीवनपर उनकी छाप स्पष्ट अड्वित दे। पन्‍्त मीन भी उनी 
इस महान्‌ व्यक्तित्वको श्रद्धांझलि श्रित की है, लेकिन अपनी शमिनस 
दृष्िसे, मद्दात्माजीके कार्यक्रा मूल्य हा 


निरवांणोन्‍्मख आदशों' के अन्तिम दीप शिसोदिस : 
गत आदर्शों का अगिनव ही सानव झात्माका जय॑, 
अतः पराजय जज तुग्हारी जय से चिर लोकोलल 


अन्तर हम राष्ट्रीय गीतोपर विचार करेगे। भारतमाता' में भार 
तमाताका चित्र श्रड्मित करियागया है। 'बन्दे मातरम? में धर्म भारतमाता 
के एक स्वरूपका चित्र मिलता है, उसके सुजलाम्‌ , सुफलाम्‌ , सुस्दाम्‌ 
स्वरूप, उसकी 'बहुबल घारिणीम्‌?, 'रिपुदल वारिणीम? श्रतुलशक्तिका 
परिचय मिलता है। लेकिन पन्‍तकी कल्पनाकी मारतमाता एक मनोरथ- 
सिद्ध आदर्शक्री वन्दनीय प्रतिमा नहीं है, जिसकी वर्तमानसे कोई सक्कति 
न हो। पन्‍तकी 'भारतमाता? वास्तविक भारतकी माता है, वर्ग-माता नहीं। 
वह उन तीस करोड़ भारतीयोंकी माता है, जिन्हें हम क्रिसान-मज़दूर कहते 
हैं, जो ग्रामोमें निवास करते हैं, जो पीड़ित और शोपित हैं। पन्‍तकी भारत- 
माता भी उन्हींकी तरह निर्धन और पीड़ित है, उन्हींकी तरद आमवासिनी 
है--वह सच्ची मारतमाताकी मूत्ति है । 


भारत माता 
ग्राम बासिनी | 


- इस भारतमाताका 'धूल-भरा मैला-सा श्यामल अश्चल' खेतोंमें 
फेलाहुआ है, “गड्जा जमुना में” उसका 'आँसूजल ! भराहुआ है, वह 
पमिट्टीकी प्रतिमा: के, सहश 'उदासिनी' है। उसकी चितवन नत है, जिसमें 
दैन्य भरा है, अधघरों? में 'चिंर-नीरव, रोदन! है, उसका मन 'युग-युगके 
तंमसे विषण्ण” होरहा है, आज वह अपने ही घरमें “प्रवासिनी ! बनीहुई 
है । उसकी तीस कोटि सन्तान नसन-तन, अधक्तुघित, शोषित ओर निरत्र 
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है, मूढ़, असम्य, अशिक्षित और निर्धन है, उत्तका मस्तक नत है, यह 
प्रवासिनी माँ आज तरुतलकी निवासिनी बनीहुई है ! 


उसकी धन -सम्पदा विदेशियोंके पेरोंके नीचे कुचली जारही है, 
उसका सहिष्यु मन धरतीकी तरह कुंठित होरहा है, उसके ऋन्दन-कम्पित 
अधरोंपर मौन हास्य है, जो पूर्णिमाके चन्द्रकी तरह हास्यमयी थी वह आज 
'राहुग्रसित? है ! 
जो कभी गीता-प्रकाशिनी थी आज ज्ञान मूढ़ है ! 
लेकिन उसका तप-संयम आज़ सफल होरहा है, अ्रहिंसाका सुधो- 
पमर स्तन्‍्य पिलाकर वह आज जनमनका भय निवारण कररही है, भवके 
तमका भ्रम दूर कररही है ! 
वह जगजननी 
जीवन विकापिनी ! 
पन्‍तजीका राष्ट्रगान! भी एक नयी चीज़ है, कवीन्द्र रवीन्दरके 'जन 
गन मंगलदायक जय है, मारत भाग्य विधाता?, के समान ही श्रेष्ठ राष्टर- 
गान है । पन्‍्तका राष्ट्रगान वास्तवमें भारतकी स्वातन्त्र्य-संबर्ष निसत शोपित 
जनताका सामूहिक गान है | यद्यपि भाषा क्लिए है, जैसी 'वन्दे मातरम? में 
है, परन्तु उसके अन्दर छिपी भारतकी कल्पना अत्यन्त भव्य है। पन्तकी 
ऋकल्पनाका भारत उन उच्चवर्गोका भारत नहीं है जो राष्ट्र-नीतिके सश्चालक 
हैं, वरन्‌ जनताका भारत है--उस जनताका भारत जो जाग्रत एवं वर्ग- 
चेतनासे संघर्ष-प्रिय हैं । उसकी वन्दना करनेवाले भी भारतके श्रमजीवी 
सुत ही हैं। तमी-- 


जन भारत हे 

जायत भारत हे 

कोटि-क्ोटि हम श्रमजीवी चुत 

संश्रम युत नत हे / 

इस जन-भारतका इन्द्र चाप मत? तिरज्भा कण्डा है, तो अ्रम- 
जीवियोंका 'रक्त ध्वज? भी उसपर फहराता है। इन दोनों कण्डोंमे कोई विरोध 
नहीं है क्‍योंकि वे दोनों मारतीय जनताकी आकांच्षाञ्रोंके प्रतीक हैं | 
व्य्र्‌ 
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इस राष्ट्रगान द्वारा भारतीय जनताकी श्रपनी श्राकाज्राओंकी श्रमि- 
व्यक्त करनेवाली ध्वनि मुखरित होडठती दै : 
जाति धर्म मत, बरय श्रेणि शत 
रति नीति गत हे 
मानकता में सकल समायत 
जन मन परिणत हे 
वर्ग मुक्त हम श्रमिक कृपक जन 
चिर शरणागत्त है 
जन भारत हे 
जाग्रत भारत हे 
इस राष्ट्रगानका एक-एक शब्द सांकेतिक है, और अबतक दमारे 
विचारकोंने स्वतन्त्र भारतकी जितनीमी कल्पनाएँ की हूं, उन सबसे ज्यादा 
जन-हितकारी आ्रादर्शपूर्ण कल्पना पन्तके राष्ट्रगानमें हमें मिल्लती ई । 
ग्राम्या पन्‍तजीकी अनुपम कृति ह ) 

९ सुमिन्नानन्दन पन्तने हिन्दी कवितामें एक युग - परिवर्तन उप- 
स्थित किया हैं। अ्रभी उनकी कवितामें विचार या बुद्धिकी पधानता हैं, 
शैली आदर्शवादी है, भर क्रान्तिके कठोर विध्यंसात्मक रुपका अभाव है, 
किन्तु उनके प्रमतिशील विकासकी गतिकोी देखकर हम आशाग्वित हैं कि वे 
उत्तरोत्तर शोपित मानवताकी संघर्षमयी हन्द्रमूलक वास्तविकताका यथार्थ- 
वादी चित्रण कर भारतकी जनताके मारवोक्ी सचेतन और संगठित करने 
में समर्थ होंगे | 

कविताका मूलसोत है श्रनुभव, सामाजिक अनुभव; उसका मूल- 
कर्म है इस अनुमवकी कल्पनात्मक, भावपूर्ण श्रमिव्यज्षना कर मनुष्यके 
भाव-जगत्‌की परिधिको विस्तृत बनाना, मनुष्यके उन्‍नतिशील-भ्रमको मधुर 

* बनानेकेलिए श्रमके प्रति अनुराग-बृत्ति उत्पन्न करना |> 
इसलिए अनुभव, अनु भव और अधिक अनुभव ही आधुनिक कवि 
को प्रगतिशील शक्तियोंका गायक और उद्पेर्क बना सकता है । 


दर 


कविता की आधुनिक व्याख्या 


कविताका जबसे जन्म हुआ है उसकी व्याख्याएँ भी होती आयी 
हैं । यह आवश्यक ओर अनिवार्य था। मनुष्यके भौतिक जीवनके विकास 
के साथ-साथ उसके मानसिक तथा भावात्मक जीवनमें जो विकास हुए 
उसके स्पष्ट चिह्न कवितामें भी अ्रद्धित होतेगये और कविताका रूप भी बद- 
लता गया । इस परिवतेनके अनुरूप ही कविताके मान भी बदले | उसके मूल्य 
नये अनुभवके मापदण्डसे झँकेगये और कविताकी युगीन व्याख्याएँ होती 
गयीं | पूर्वकालीन व्याख्याओंमें सत्यका अंश है क्योंकि वे अपने समयकी 
कविताकी यथासम्भव सही व्याख्याएँ हैं, ओर जिस प्रकार मनुष्यके अनु- 
भवके विकासमें एक क्रम और तारतम्य है, उसकी कवितामें भी वह विकास- 
क्रम स्पष्ट है जिसके कारण व्तमानमें प्राचीन समाहित है| उनका सूत्र कहीं 
हटा नहीं है अर्थात्‌ प्राचीन कवितामें आजभी सौन्दर्य सुरक्षित है ओर वह 
हमारे भावों ओर रागोंको छूकर स्पन्दित करती है, या कहें कि उसका सत्य 
आजभी अन्नुएण है। इसलिए, श्रेष्ठ कविताकी तरद्द उसकी श्रेष्ठ व्याख्याओं 
में भी सत्यका अंश वर्तमान है । लेकिन इसका यह श्र्थ नहीं है कि आज 
मम्मठ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्ररस्तू , अ्फ़लातून-या कोलरिज और आरनल्‍्ड 
की व्याख्याओंसे हम आधुनिक काव्यका मूल्यांकन करें। आधुनिक काव्य 
में, आधुनिक समाजकी विशेषताओंके जो अनुभव अहीत हुए हैं, प्राचीन 
व्याख्याकार उनकी कल्पना भी नहीं करसकते थे, इस कारण उनकी 
व्याख्याएँ आंशिक सत्य रखतेहुए भी अधूरी हैं और पूर्वकालीन युगोंकी दी 
तरह आज हमें उसकी नयी व्याख्याकी आवश्यकता है जो हमें कविता, 
उसकी सौन्दर्यगत विशेषताओं, उसके संविधायक पक्ष, उसकी विकास- 
धाराकी दिशाओं और उसके उद्गमके मूल खोतोंका अन्वेषणकर हमें उसे 
संमसनेमें सहायता दे। दाशंनिक डेकार्ेने कह हैः 'हर चीज़की जाँच करो। 
हर चीज़को सत्यकी ,एकमात्र सच्ची कसौटी, अनुभवपर कसो | सदैव यह 
जाननेकेलिए तैयार रहो कि नया अनुभव पुराने अनुभवसे जानेहुए सत्य 

प्प्रे 
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>> अजजजज जन जज जनता मे अिडजलण ऑचजीजलसी 


मशीनोंके विकासके कारण श्रमजीवी वर्गके उसन होजानेसे, पूँ जीपति वर्ग 
मज़दर पानेकेलिए सामन्त वर्गका आश्रित न रहा, उद्योग स्वतन्त्र रूपसे 
विकसित होनेलगे और यह गठबन्धन हटगया । पूँ जीपति वर्ग धन और 
शक्तिका सश्त्र करनेलगा । दस्तकारियोंकी सहायतासे होनेवाले उत्तादन 
के तरीके नये उद्योगके मार्गमे जब बाधक बने तो उदार दलके पूँ जी- 
पतियोंने सामन्त वर्गकी साधन-सुलभ सत्ताके प्रति विद्रोह खड़ाकिया। इसके 
अनुरूप दी कवितामें भी पुराने रूप-विधानोंके प्रति एक जबरदस्त विद्रोहका 
सूत्रपात हुआ; बायरन्‌ , कीट्स, शेली और बड़ स्वर्थ इस विद्रोहके अग्रणी थे | 
कविता हृदय और भावनाओ्रोंको अपील करे, इस नारेकी उठाकर उन्होंने इस 
बातपर ज़ोर दिया कि कविताकी भाषा स्वाभाविक बोलचालकी भाषा हो और 
उसमें शेक्सपियर-कालीन कविताक्ी माव - प्रगल्‍्मता और रोमैश्टिक-शब्दा- 
बलीका प्राधान्य दी | इस नये विकासके साथ कविताके अन्दर अत्यन्त सूचंम 
भावनाओंको व्यक्त करनेवाले शब्द ओर अमूत्ते विचार प्रयोगमें आनेलगे | 
लय विमुग्भकारी दोगयी और कविताकी टेकनीकर्मे अभूतपूर्व विकास हुआ, 
क्योंकि कवितामे अब एक नये उत्साह और नयी भावधारा प्रवाहित होनेलगी । 
यह व्यक्ति - प्रधान दोगयी, उसने परम्पराके विरुद्ध विद्रोहकर एक अधिक 
समृद्ध और स्वतन्त्र जीवनकी कामना प्रकट की | लेकिन फ्राँसीसी क्रान्तिमें 
पूँ जीयधि वर्ग और जनताका सहयोग इतना घनिष्ट था कि क्रांतिक सफल होने 
पर अम जीयी बर्गकी स्वतन्त्रताकी माँग भी सामने आयी। पूँ जीपति बर्गने इस 
से भयभीत देकर 'स्वतस्त्रता, समानता झोर भाईचारा' का जो नारा घुलन्द 
हिद्या था बापस लैलिया और पुनः सामन्‍्त बर्गसे समरझोता करलिया। पूँ जी- 
प्रतिवर्गके इस प्रतिकियाबादी विकासका कवितापर यह प्रभाव पड़ा कि उसके 
स्तन जीवनके गम छिन्न - भिन्न दोगय और बह रोमैन्सके व्यक्तिगत संसारमें 
हपनेकी सीमिस कर सामाजिक बरतुस्थितिके साथ सममीता करनेलगी शेर 
प्यन कालमें पू जीवाद के हासयुगके शुरू दीनेके साथ साथ पूं जीवादी 


द 
दाल दर 
६५ 


प्रदालीक परिणाम स्वरूप जब कविता बराज़ारकी प्रतियागिताकी 


््नआलजजजी ने 


बस्सू बनेझयी छोर उरपेद्धित कवि समाणकी कार्य शीलतासे पीछे ६ृटकर अपनी 
एफ दुनियाओँं आश्रय लेनेक्ी बाध्य डोगया तो उसके पास सिवाय इसके 
[आर बड़े काय ने गया कि सद झपने एकान्तिक जीवनमें बैठकर कत्रिटा 
है) बाप थूरा मे वरे और दस की देकनी क 


की अधिकाधिक परिमाजित तथा पशु 





कविताकी आधुनिक व्याख्या 


बनाताजाय [टैनिसन, स्विनवन, व्राउनिंग और आरनल्ड, कविकी इस निरु- 
पायता तथा विपमताकी ओर बढ़ते एकान्तिक जीवनके उदाहरण हैं | 

- इनके पश्चात्‌ कविताके जो रूप विकसित होते हैँ, उनमें पूं जीवाद 
साम्राज्यवाद द्वारा उत्तन्न अराजकवादी भाव - चेतनाकी प्रतिच्छाया है | 
उनमें ब्यक्तिवादकी प्रधानता है'वयोंकि पूँजीवादी समाजकी सामूहिक 
भावना व्यक्तिवादी है। इस अन्तिस कालमें आकर यह स्पष्ट होजाता है 
कि पूँ जीवादी समाजमें कविता या कलाके विकासकेलिए कोई स्थान नहीं 
है अथवा पूँ जीवाद उसके प्रति उदासीन है और बड़े पैमानेपर वस्तुओं 
के उत्पादनके इस युगमें कविको भी अपनी रचनाको एक वस्तुके ही रूपमें 
बाज़ारके सन्मुख रखना है| वह एक श्रमजीवी है ओर उसके जीवनपर 
दूसरोंका अधिकार है | इन सामाजिक बन्धनोंके प्रति कविकी प्रतिक्रिया 
बड़ी तीव होती है और वद्द श्रसन्तुष्ट होकर सामाजिक वन्धनोंके विरुद्ध 
अपना स्वर ऊँचा करता है लेकिन अ्रभी उसके विद्रोहका ढंग पूँ जीवादी 
है | वह पूँ जीवादी समाजके इस भ्रमसे भ्रमित है कि समाजसे अलग 
होकर वह एकाकी ही अपनी शक्तियोंका विकासकर स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सकता है, इसलिए उसका विद्रोह चरम-व्यक्तिवादका रूप धारण करलेता 
है | उसे लगता है कि उसकी आत्मापर समाजने बन्धन लगादिये हैं और 
उसका भावनात्मक शोपण कर समाज उसके व्यक्तित्वके विकासको रुद्ध 
कररहा है; यह भावना यद्यपि मूलमें क्रान्तिकी पूर्व - सूचना देती है, और 
केबल आजके ही समाजमें यह भावना उत्पन्न होसकती है क्योंकि आज 
के समाजमें ही बीज रूपमें ओर प्रत्यक्ष रूपसे भी वह शक्तियाँ उमरआयी 
हूँ जिनमें एक ऐसे समाजका संगठन करनेकी क्षमता है जिसमें न आत्मा 
पर बन्धम होंगे, न भावनात्मक शोपण होगा ओर न व्यक्तित्वका विकास 
ही अवरुद्ध होगा, तोभी पूं जीवादकी सारी विचारधारा, व्यक्तिबादी होनेके 
कारण असन्‍्तोष और क्रान्तिके इन अग्रदूतोंकों अपने भ्रमजालमें डालकर 
ऐसा निष्किय और असामाजिक प्राणी बनादेती है कि वे पूँ जीवादी समाजकी 
संक्रुचित सीमाञ्रोंके अन्दर ही विद्रोह करते हैं और उसकी असंगतियोंको 
ओऔरभी श्रधिक दृढ़ बनातेजाते हैं । 





आधुनिक कविताके जिन स्कूलोंका हमने ऊपर उल्लेख किया है 
वे आधुनिक कविके इसी अ्रभावजन्य असन्तोपकी असामाजिकता, निराशा, 
प्य्छ 


न 
हि 


पराजय और अराजकताक विभिन्‍न विकास-चरणोंका द्योतन करते हैं श्रौर 
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नविविभिश शक शकक कक कक कक कक कमर पी अमल न री अर“ आण 


उनकी व्याख्याश्रोंमें भी इसका पूर्ण आभास मिलता है। 'कला कलाके 
लिए? वाला सिद्धान्त एक प्रकारसे इन व्याख्याओंके मूलमें किसी-न-किसी 
रूपमें वर्तमान है । आधुनिक जीवनकी विषमताओंसे क्षुब्ध होकर ऋषि इस 
बातका प्रयत्न करता है कि कला-जगत्‌ और समाजसें कोई सम्बन्ध न रहे । 
कला-जगत्‌का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो क्योंकि वर्तमान समाजकी कला- 
भिरुचि निम्न कोटिकी ओर उपेक्षापूर्ण है। कविता और समाजका पारस्प- 
रिक्त सम्बन्ध अवतक अविच्छिन्न रहा है। शब्द, लय, छुन्द, विचारवस्तु 
और भाव इन सबका सामाजिक अस्तित्व है | धु निक कविता और उसकी 
व्याख्याएँ कविताके इन सामाजिक उपकरणोका क्रमशः परित्याम करनेकी 
चेश करती हैं।पूँ जीवादमे व्यक्तितत कौशलकी उतनी अपेक्षा नहीं होती, 
इस कारण जिस प्रकार एक दस्तकारके मनमें यह प्रतिक्रिया होती है कि 
इस युगर्म रक्खा ही क्या है, बह जैसे सुन्दर खिलोने बना सकता था, पत्थर 
पर नक्कराशी करसकता था, ढाकेका-सा महीन मलमल तेयार कर सकता 
था, वेसा अब कोई क्‍या करेगा। इन गुणोंकी आज कद भी कौन करता है 
लेकिन पारखी हों या नहों ये गुण अपनेमें ही भ्रेष्ठ हैँ ओर यदि उनकी 
समाजको जरूरत नहीं तो न हो । वह अपनी चीज़ बनाता ही जायगा, अपने 
कला-काशलको नष्ट न दोनेदेगा, यद क्या कम सन्तोषकी बात है! झोर बह 
समाजकी आवश्यकताओंका विचार न कर अपनी दस्तकारीकों ही साध्य 
मानकर छोटी - मोटी चीज्ञोंके बनानेमें अपनी सारी साधना लगादेता है। 
ऐसीडी व्यक्तियादी पतिक्रिया आधुनिक कविके मनमें होती है | दस्तकार 
जिस तरद सामाजिक किया और उपयोगके विरोधमें अपने कला-कौशलको 
मदख देता है, उस प्रकार कवि या कलाकार कलाको जीवनके विरुद्ध रख- 
कर उसको शआागधना करता ई ।“कलाका मूल्य अलग है, उसे समाजसे 
क्या बास्ता; समाज एक मंतिक परिवर्तनर्शील अचिर वस्तु है। इसके विप- 
गीत कला शाश्वत और चिसन्‍तन है। इसलिए कलाकों कलाकेलिए ही 
अपनाना दादिए | लेकिन वास्तवर्मे यद कला 'कलाकेलिएः नहीं, 'कला 
कार कॉलाए! ही मरत्व रखती है। कलाकार समानसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना 
पादया क्याक समाज उसका बन्‍्त्रणगाएं देता है | लेकिन कन्िताम यदि 
गामा तर सस्तसन्‍्दींकी अभिव्यक्ति ने होगी ते व्यक्तिगत सम्बन्धोंकी होगी। 
प्र्य्प्ड 
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क्योंकि कविता इतर मानवीय अथवा इतर सामाजिक दोनोंमेंसे कुछ न होकर 
अपनेशाप तो नहीं तैयार करी नासकती, और यदि कवि सामाजिक उपकरणों 
का उपयोग अवांछनीय समझता है तो वह अपने व्यक्तिगत कल्पनाजन्य 
अद्भुत उपकरणोंका उपयोग करेगा | और इस तरहद्द वह पूँ जीवादी समाज 
के इस कालमें कलाके सामाजिक जगत्‌को नष्टकर अपनी व्यक्तिगत कल्पना 
के जगत विचरण करने लगता है और उसका असन्तोप चरम व्यक्तिबाद 
को जन्म देकर माक्सके शब्दोंमे सामाजिक सम्बन्धोंपरसे उसकी पकड़ खो 
देता है। कवि समझता है उसने निर्बन्ध स्वतन्त्रता प्राप्त करली, यद्यपि 
स्वतन्त्रता उसकी पकड़से पहलेद्दी बाहर निकलगयी । श्राधुनिक कविताकी 
विभिन्न घाराशोक्री तहमें 'कला कलाकेलिए! का सिद्धान्त क्रिसो - न - किसी 
रूपमें वर्तमान है। एक प्रकारसे यद्ठभी कदसकते हैं कि यह प्रवृत्तियाँ इसी 
सिद्धान्तकी अनेक बिखरी हुई विकृतियाँ हैं| 


चित्र-कल्पनावादियोंका कहना हैं कि 'एक कविता एक अ्रथवा 
क्रमशः अनेक चित्र-कल्पनाओंसे बनती है और चिच्र-कल्पनासे ताल यद्द 
है कि क्रिसीमी एक क्षणमें कोई ब्ोडिक अथवा भावात्मक अन्थि किसी 
चित्र-कल्पनासे उत्पन्न हीजाय!ः-- एडगर ऐलेन पो । चित्र-कल्पनावादियों 
के अनुसार लम्बी कविता व्यर्थ है क्योकि उसमें ग्रन्ततक उत्तेजनाका 
उद्रेक करनेकी क्षमता नहीं द्वोसकती, कहीं - कहीं ही ज्योतिकर्णोंके समान 
एक-आध चित्र -कल्पनाएँ विद्युतूमकाश - सा करती हुई मिलसकती हैं और 
उन्हंके कारण कविताकोी कविता कह्ाजाना चाहिए। जिस प्रकार दृष्टिके 
सामनेसे कोई पत्ती उड़ताहुआ निकलजाय, आँखें उसका पीछा न करें 
आर देखनेवालेके मनमें उसको एक भलक उसकी चित्र -कल्पना बना 
जाय झौर उसके दृदयमें एक उत्तेजना उत्पन्न होजाय, उसी प्रकार कवि- 
तामें भी ऐसी ही संक्षित चित्र -कल्पनाएँ होनी चाहिए ।4दनेका तात्पर्य 
यह है कि उसके अन्दर कोई विचार-वत्तु या भावकी सज्ञति या तार- 
तम्य होना झुनावश्यक है; फेवल एक अथया दो शब्दोंसे भी काम चल 
सकता है। इससे दी मिलाजुज्ञा प्रतीकवादका सिद्धान्त है। सिर - कल्प 
नावाद श्रधिक दिनोतक नहीं चलसका श्र श्राज उसका प्रभाव नष्ट 
होचुका है। चित्र - कल्ननावादियोंकी कविताकी व्याख्या श्रत्यन्त विकृत 
थी । यह स्पष्ट है। कवितामें चित्र-कल्पना ही फेल आवश्यक वस्तु नहीं 
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है | छिटफुट चित्र-कल्यनाएँ मनुष्यके भाव-जगत्‌की चेतनापर अपनी पकड़ 
थापित नहीं करसकती । क्रोचेका अ्रभिव्यज्ञनावाद, जो कबिताके रूप- 
विधानमें हो उसके सौन्दर्यकी अ्रवस्थिति मानता है, 'कला कलाकेलिए! के 
सिद्धान्तका ही रूपान्तर है। अर्थात्‌ कविताकी टेकनीकर्मे उसके व्यज्ञना- 
बैचिब्य और शब्द -चातुर्यके सहारे अभूतपूर्व उन्‍नति क्रीजाय, लेक्रिन 
उसके रागात्मक तत्त्व और विचार -वस्तुको कोई महत्व न दिवाजाय | 
प्रतीकवादी अपने सामाजिक दइृष्टिकोणमें एक क़दम ओरभी आगे बढ़ते 
हूँ | उनकी व्याख्याके अनुसार कवितामे संकेतों और प्तीकोंका ही प्रयोग 
होना चाहिए. | यह संकेत या प्रतीक भोतिक जगत्‌की चस्तुओंकि स्थानपर 
प्रयुक्त होते हैं । मलारमेने अपनी ही कषिताके विपयमें व्याख्या करतेहुए, 
क्रह्य--मिरा उद्देश्य बिना नामोजल्लेख किये केवल सकितिक शब्दोंसे, कभी 
स्पष्ट शब्दर्म नहीं, जानबूककर छायाके अन्दरसे किसी वस्तु (००|०८७) की 
अभिव्यक्ति करना है।! समाजसे पल्लायन करनेवाली कविता द्वारा प्रतीकवाद 
को झहण करना, स्वाभाविक ही था। कविता प्रतीकवादी दो ही दशाश्रों 
होसकती ह। एक तो यह कि वह वेयक्तिक रूपसे अर्थपूर्ण न हो, क्योंकि 
प्रतीक श्रमिधान और शब्दोंसे कोई सरोकार नहीं रखते, बल्कि वे जिन 
वस्तुओंकि संकेत-चिह्न होते हैँ उन्हींते उनका सांकेतिक सम्बन्ध रहता है, 
उन्हींको वे इंगित करते हैं। जहाँतक बाह्य वास्तविकताका सम्बन्ध है 
उनके प्रतीक यदि कविताम प्रयुक्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि कवि 
बाह्य वास्तविकताको सीधे रुपमें व्यक्त करनेवाले शब्दोंसे घबराता है, क्योंकि 
उन शब्दर्म सामाजिकताका तत्त्व विद्यमान है । इसलिए वह अपने चरम 
व्यक्तिवादके कारण शआ्रावश्यकता पड़नेपर वाह्म वास्तविकताको संकेतों द्वारा 
व्यक्त करता है, सम्भव है कि पाठक इन संकेतोंको समझे या न समझे | 
इसके अतिरिक्त आन्तरिक वास्तविकता अथवा अन्त त्ति - निरूपक दृष्ठि- 
क्रोशसे दी उसका सम्बन्ध रहता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके संकेत- 
शब्द बाह्य वाल्तविकताका एकदम परित्याग करना चाहते हैं और ऐसी 
अवस्था चद् कबिता केवल संगीत बनकर रहजाती है, अर्थद्ीन 
ध्वनि -मात्र, ऐसी ध्वनि जिसमें रागात्मक तत्त्व ही अवशेष रहता है । 
प्रतीकवादी संगीतपर जोर भी देते हैं । एडगर ऐलेन पोका कहना है कि 
कवितामे संगीत-तत्त अनिवार्य रुपसे विद्यमान रहना चाहिए। इससे कदा चित्‌ 
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किसीका आपसि न शोगी लिफिन संगीतसे उसका श्रर्य फेवल लग श्र स्वरोफे 
आगेद - अवगेहसे नहीं है सैेसाकि लोगोंकी धारणा द्ोमकर्ती है, बल्कि 
उस झनिशिततासे है जो कि व्यक्षमाक्े माध्यमके रूपमें प्रयुक्त विशुद्ध ध्वनि 
में अन्तनिष्टित रहती दे । इससे यह स्यए्ट है कि प्रतीकृवाद श्राधुनिक कविता 
फी साम्रामिक सम्बन्धोस पलायन वृत्तिफा ही प्रतीक है। उदाइरणकेलिए 
दी० एस० इलियटको लिया जासरझता है। उनकी कविताका निर्ेयक्तिकता 
का निद्धान्त प्रतीक्वादकी उस दयनीय शअवस्थाका थातक है, जिसमें कवि 
अपनी कविताऊे प्रति किसी सम्बन्धकी झवधार णा नहीं करता। उसके झनु- 
सार 'रि0609 5 ॥05 | पाया ए ]0056 ता €70007, 9७६ 3॥१ 
ए८जुर० विणा टा॥0घंत्ा, ॥६ 5 ॥0६ पीर एऋफ़ार्ंणा त॑ फुला- 
ध्णानन7ए, एप गा ८४८००० ॥०ा 90९०४०5णा०9० व्यक्तित्त्त, स्व,में, 
ये सब बातें सिनकी प्रारम्मिक कालमें श्राधुनिक कवि श्तना भद्दत्त्व देते 
जे और कवि अ्पनेकी साहित्यन्सश, नियामक शादि मानते थे थे अब अपने 
खझरप हालकर निर्ववक्तिकताकी और प्रवृत्त होग्हे हैं ।टी० एस० इलियटकी 
प्रसिद्ध कविता ' दी वेस्टलेग्डमें ? एक पात्र आता है ' टायर्सिया ! जिसके 
विपयमें स्वयं इलियटका कहना है कि बह जा कुछ देग्वता है वास्तवमें 
बंदी कबिताका सार है। यह टायसिया श्र्भनारीश्वरका प्रतिरूप है, उसका 
परिचय है--- 

॥, ८5६95, घाठप्टी) जावे धारठ एली।ए छलप्टला 
१६४४० 4४05, 
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इस समूची कविताके विभिन्न श्रद्गोमें जो पारस्परिक सम्बन्ध है और 
इस सम्बन्धका द्रष्टा नो कवि है 'टायर्सिया? उसीकी श्रभिव्यक्तिका एक प्रतीक 
है| प्रश्न उठता है कि क्‍या समाजके दैनिक जीवनमें ऐसे व्यक्ति मिलते 
हैं जो एक साथद्दी पुरुष भी हों श्रीर जी भी! श्रर्थात्‌ जिनके पुरुष अ्रद्ध 
भी हों और ख्रीके उरोज भी ? ऐसे व्यक्तिकी सामाजिक पदचान क्या कहीं 
है ! इससे केवल यद्द सिद्ध दंता है कि कवि सामाजिक विषमताओोंके कारण 
अपने सामाजिक कार्य्योंसे पलायन कर स्वयं अपने ही श्रस्तित्वकी चेतना खो 
बैठा है। श्राजके समाजर्म वद्द क्‍या करे, क्‍या न करे, इसके विपयमें वह 
ऋनिश्चयात्मक दशामें है और पुरानी समाज-व्यवस्था तथा नयी समाज- 
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व्यवस्था, अर्थात्‌ दो प्रकारके जीवनोंके खिंचावसे किंकरतंव्यविमूद दो वह एक 
गन्वेकी तरह गुमराह होगया है और स््रीमें पुरुप ओर पुरुष में ्लीकी कल्पना 
करनेलगा है। यह एक ऐसी कल्पना है जो इस बातको व्यक्त करती है कि वह 
पूँ जीबादी व्यक्तियादसे, जिसने उसके अहंकारको पग-पगपर चोट पहुँचायी 
है, उसे उपेक्षित ओर दयनीय बनाया है, छुटकारा तो पाना चाहता है 
लेकिन पुराने समाजकी सीमाश्रोंसे, जिन्होंने उस व्यक्तिधादको जन्म दिया 
था, आदर नहीं निकलना चाहता | इसके कारण उसे नित्य संधर्ष करना 
पड़ता है और समझौता भी । टी० एस० इलियट 'श्रोविड' (090) की 
पौराणिक कथाका दृष्टान्त देकर इस अनिश्चितकी भावनाओंकी ही एक प्रकार 
से स्वाभाविक, अपेक्तित और आनन्ददायिनी सिद्ध करना चाहता है क्योंकि 
इससे एक तो वह दो ससाज-व्यवस्थाओके विषयमें सचेत होकर अपना हृढ़ 
निश्चय प्रकट करनेसे मुक्त होजाता है, और दूसरे इस समाजने यदि अक- 
मंश्यता और अ्रनिश्चितता उत्पन्न की है तो उसे ही क्‍यों न एक अनिवार्य्य 
सामाजिक क्रिया मानकर स्वीकार करलिया जाय, इसका समर्थन करता है। 
इलियटके दृष्टिकोशम एक श्रोर असज्ञति स्पष्ट है कि यद्यपि बह व्यक्तिवाद 
और व्यक्तितसे जान छुझ्ञना चाहता है तोभी 'टायसिया? नामका व्यक्ति! 
जो देखता है बही उसकी कविताका सार है, अर्थात्‌ व्यक्तिवादको उगल- 
कर यद् उसे पुनः निगलता है। टी० एस० इलियटतक आधुनिक कनिता 
उस मंज्ञिलपर पहुँचजाती है जबकि कब्रिको सामाजिक सम्बन्धोंकी चेतना 
भी लुप्त होनेलगती है । वह सबसे बड़ा व्यक्तिवादी होकर भी व्यक्तिवाद 
को अनावश्यक समझने लगता दे ओर दस निर्वेयक्तिकताकी दूसरी मंज़िल 
शिनिवस्तुबाद! ($प्रावटमीआ॥ )। अतिवस्तुवादकी म॑ज़िलपर पहुंचकर 
ताम शब्द - प्रयागोका श्र्थ केबल उनके व्यक्तिगत अ्रचेतन महत्त्वके 
ना ह। श्रतिवस्‍्त॒ुवाद मनुप्यके अचेतन मनकी सबसे अधिक महत्त्व 
| फ्रॉयटके मनोविश्लेपण - शाखस और विशेषकर युद्गके स्वम्त- 
विशानमे यह प्रवृत्ति गभावित ह। युड्के अन्वेषणोंके अनुसार स्वप्न 
अविस्त रूपस प्रवद्ठमान श्रथवा स्वच्छन्द सम्बन्धी ( ॥8९ 3550टांव- 
हंत्ा ) का पर्चिद्धित रुप दै। श्रर्थात्‌ मस्तिप्कके अन्दर वास्तविकताके 
प्रति बिना कोट सचेत ध्यान रकखे स्वच्छुन्द रूपसे एक ॥77०£० का दसरे 
05985 से स्च्छन्द सम्बन्ध! द्वोता हैं। अ्रतिवस्तुवाद इस पूँजी 
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वादी भ्रमकरी अन्तिम परिणति है कि आवश्यकताकी अज्ञानता ही स्वतन्त्रता 
है, ओर इसीलिए, स्वच्छुन्द सम्बन्ध! पर अ्रपनी शैली निर्धारितकर तरह स्वतः 
एक कलात्मक अमिव्यक्ति प्राप्त करनेकी चेश करता है | उसके पहले 
प्रतीकवादमें ही अतिवस्त॒वादके पूर्व - चिह्न प्रकट होगये थे | प्रवीकवादके 
दाशनिक रेमी द गोरमाँने कहा था कि प्रतीकवाद स्वच्छुन्दताका सिद्धान्त 
है | उसका आशय है विचार ओर रूप - विधानसे पूर्ण स्वतन्त्रता पाना । 
उसके द्वारा सोन्दर्स्यगत व्यक्तित्वका स्वच्छुन्द और व्यक्तिगत विकास 
अभीष्ट है। ओर प्रतीकवादके सबसे बड़े कबि रेम्वॉने यह स्वीकार किया था 
कि में मस्तिष्ककी अव्यवस्थाओंकों ही रा त्र मानने लगगया हूँ।? अति- 
वस्त॒वादमें कविता स्वप्न बनजाती है ।#विताके आधुनिक ब्याख्याकार 
यह मानते हैं कि कविताका उद्देश्य भावों और विचारोंका 'साधारणीकरण!* 
करना है । किन्तु प्रतीक्वाद और अतिवस्तुवाद, जो संकेतों द्वारा अपनी 
अमिव्यक्तिको अ्रधिक पूर्ण चनानेकी आशा करते हैं 'स्वच्छन्द सम्बन्ध! के 
कारण अपने इस उद्देश्यको ही नष्ट करलेते हैं, अर्थात्‌ उनकी विच्छिल्न 
चिंत्र-कल्पनाएँ कवि द्वारा अभीष्ट चित्र कल्पनाके स्थानपर पाठकके हृदयमें 
सर्वथा भिन्‍न अथवा अनेक चित्र-कल्पनाओंकी अनुभूति करा सकती हैं, और 
लीविसने ठीक लिखा है कि उससे पाठक 'विमूढता और अरुचिका अनुभव 
करेगा, मानों वह किसी ऐसे व्यक्तिकी बात सुनरहा है जो अपनी सुप्तावस्था 
में बोलरहा हो ।!? चित्र-कल्पनाशरों द्वारा अनु भूतिका उद्रेक कहाँतक सम्भव 
है यद टी० एस० इलियटकी 'ेस्टलेण्ड” से स्पष्ट है। हरबरट रीडके अनुसार 
मस्तिष्कके अन्दर जो उपकरण अपनी असंस्कृत अवस्थामें हैं उन्हें ही व्यक्त 
करना कविताका कार्य्य है। अतिवस्तुवाद अभिव्यक्तिके समस्त प्राचीन रूप- 
विधानोंको अस्वीक्षत करता है, लेकिन भाषा वही प्रयोगमें लाता है जो 
प्राचीन कालसे व्यवह्नत होतीआयी है | अतिवस्तुबादके अनुसार मनकी 
अवचेतनावस्थामें प्रवेशकर उसके असम्बद्ध विकारों ओर रुक्त समवेदनोंकी 
ज्यों -की-त्यों अभिव्यक्ति करना श्लाध्य है | हरव रीडका कहना है कि इस 
प्रकार अ्रतिवस्तुवाद एक अति - वास्तविकतासे समन्वय स्थापित करता है, 
इसलिए यह दृष्टिकोण क्रान्तिकारी भी है और भौतिकवादी मी। और इस 
प्रकार दृस्व रीड पूँ जीवादी भ्रमकोी उसकी अन्तिम सीमातक खींच लेजाता 
है अर्थात्‌ अराजकवादी वनजाता है। 
६३ 


कविताओं आपनिक ब्यारथा 


कक 


प्रावल्य दोउठता है शरीर उसके पलसवरूप उसमें नियशा, कंसाह्स छू 
झात्मसमर्प ण के भाव मुसरित हीउटले है, किस प्रन्‍ेतर सामालिय जीवसम 
कविताका छ्षेत्र बिलिग दाकर ब्यक्तिक एकान्िक आँगन खाथना उसके 

नोराजमे ही सीमित होगया और कवि श्रपनी यूदग ग्रमुभूनियोंगे हर 
अव्यक्त ओर अमृत भावनाओंकी अभिव्यक्ति मनातागया झोर उगही 
टेकनीकमे श्रमवरत उन्नति करतागया, और इसके निरीस किस प्रकार 
श्रमिक वर्गकी चेतना प्रा्कर कुछ कब प्रमतिवादकी शोर बहस हैं छझौीर 


कविताके सीन्दर्यगत दृष्टिकोशमें झआमूल परिवर्ततकर उसको पुनः सागा- 


बलिक जीवनके संवेदनोंकी श्रमिव्यक्ति बनारहँ हैं, इसझा झध्यन शब्यन्त 
महत्वपूर्ण है । ४ 


जल्द 


3 


पन्नया के पन्‍त और यागा! की मद्दादियी या 'निशा-निमस्ण 

शोर एकान्त -सद्जीत! के बश्यन और पत्लवा के पन्‍त और 'युगवाणी 
तथा भ्राम्या' के पन्‍्तम जो भेद है वह हिन्दी कविताफे इस दोमुखी विकास 

तिहास है| एक धारा पलायन वृत्ति, चरम व्यक्तिवादकी थोतक 
तो दूसरी उसके सामाजिक दृष्टिकोणके विकासकों | इसी प्रकार दिन्दीकी 
ब्राधुनिक काव्य-व्याख्याश्रोंमे भी एक विकास-क्रम मिलता है | शोर यह दो 
घाराएँ थ्राज साथ -साथ बहरदही हैं। आ्राचार्ग्य रामचन्द्र शुक्लने भारतीय 
और योरेपीय काव्य - सिद्धान्तोंका जो समन्दित रूप उपस्थित किया था, 
आजके व्याख्याकार उसे स्वीकार नहीं करते। दिनकर! की रसबन्ती! की 
भूंमिकामें टी० एस० इलियटका अद्धनारीश्वर' का सिद्धान्त अतिपादित 
हुआ है। अरशेय' अपने निबन्ध परिस्थिति ओर सादित्यकार' में डी० 
एसच० लॉरेन्सके व्यक्तिवादका समर्थन करते हूँ, यद्यपि अपने दूसरे निबन्ध 
'रूढ़ि और मोलिकता' में टी० एस० इलियटके निर्वेषक्तिकताके सिद्धान्त 
को स्वीकारकर अपनी पिछली स्थापनासे पीछे भी हृटते हैँ ओर अ्रतिवस्तु- 
बाद ओर हृर्ब् रीडके इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं कि रूढ़िकी 
रूढ़िग्रस्त परिभाषा हमें छोड़नी होगी, हमें उदार दृष्टिकोणसे उसका नया 
ओर विशाल श्रर्थ लेना होगा ।* यह दोनों कवि प्रमतिवादी कहेजाते हैं। 





# इसका विस्तृत अध्ययन इसी संग्रहर्म 'छायावादी कवितामें अ- 
सनन्‍्तोपषकी भावना” तथा री सुमित्रानन्दन पन्‍्त' निबन्धोंमे मिलेग[-- 
| - लेखक । 

६६ 


कविताकी आधुनिक व्याख्या 


लेकिन उनकी व्याख्याश्रोर्म पूं जीवादी विचार - घाराकी वद्दी अ्रसझतियाँ 
ऊपर उभरकर सामने आती हूँ लिनका उल्लेख हम धत्तीकवाद 'ओऔर 
खअतिवस्तुवादका विदवेचन करते समय करचुके हैं। इसीलिए उनकी 
व्याख्याश्ोंके मूलम वहीं पूँ जीवादी भ्रम श्रन्तनिद्वित है जिसके अनुसार 
खआावश्यकताकी श्रज्ञानता हो स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत प्रगतिवादकी 
भाराके सांथ जो काव्य-समीज्ञाकी प्रणाली चली उसने कविताकी नये ढक्ल 
से व्याख्या करनेका प्रथत्त किया। प्रमतियादकी व्याख्याएँ श्रभी स्पष्ट 
स्थापनाएँ नहीं करपायी ईं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उसने जो दिशा 
पकड़ी है वद्द सद्दी है । 


ऊपरके विवरणसे हमारे सामने दो - तीम बातें स्पष्ट होगयी हैं। 
पहली तो यद कि झाधुनिक कविता चाह्टे बद्द योरेंपीय हो या भारतीय, 
श्द्गरेज़ीकी हो या द्िन्दीकी, 7क संक्रान्ति - कालीन कविता है। और इस 
कारण उसकी व्याख्याश्रोमें इस संक्रास्ति - युगकी सामूहिक चेतना और 
सामूहिक मनोवृत्तिकी गइरी छाप है। दूसरे यद्द कि यह व्याख्याएँ कविता 
को जद्थातिक सम्भव है सामृदिक भाव-जगत्की अ्रभिव्यक्ति न मानकर उसे 
व्यक्तिकी भावभाओोंकी श्रभिव्यक्ति मानती हैं। और अ्रन्तर्म प्रतीकवाद 
ओर अतिवस्त॒वादके कालमें वे ब्यक्तिबादी होकर भी 'व्यक्तियाद), अर), 
आअं, आदिको अस्वीकृत करती ह। स्पष्ट है कि कविताकी आधुनिक 
व्याख्याएँ श्राधुनिक कविताके सत्यका ही निरूपण करती हूँ, उसी प्रकार जिस 
प्रकार ग्राधुनिक कविता आधुनिक समाज (पूं जीबादी समाज) के सामृद्दिक 
जीवनकी विश्द्लित बीढिक ओर भावात्मक चेतनाकी दी श्रभिव्यक्ति 
करती है | श्रतिवस्तुबाद तककी कविता चाहे अ्रसन्‍्तोष और निसशाक्री 
कविता क्‍यों न हो, लेकिन उसे अपना असन्तोप पू जीवादी समाजके ढाँचे 
को स्थायी और अनिवार्य स्वीकार करके ही प्रकट किया है, जिसके कारण 
बास्तविकताके प्रति उसने जो दृष्टिकोण विकसित किया है वह विरोधाभास 
ओर असनद्नतियोंसे भराहुआ है और अत्यन्त -विश्यद्ललित एवं प्रतिक्रिया- 
वादी है | इंसीके अनुरूप उसकी व्याख्याश्रोंका दृष्टिकोण भी है | 
कारण यह इष्टिकोण आधुनिक समाजका सत्य होकर भी समाजके सामूहिक 
विकास के समूचे प्रवाहको प्रगतिशील इश्सि देखनेपर असत्य और प्रति- 
क्रियाबादी ठद्दरता दे) इसकी ग्रतिक्रियासे, और सामाजिक पररिस्थितियोंके 

६७ 


क्रव्िताकी शाधुनिक व्यात्या 


प्रभावसे उत्पन्न प्रगतिशील कविताके विकासके साथन्साथ यहें न्यू दोदा 
जाता है कि सारा प्रश्न दृश्किशाका है। झतः क्ष उठता है कि कवियाती 
सही आधुनिक व्याख्या क्या है ! हम यहाँ संत्षेम उस प्रश्षका उत्तर देने 
का प्रयत्न करेंगे। 


कविता क्या है, उसे दस परिभाषा देकर ने समझ सकते हूँ, ने सम कका 
सकते हैं | इसफेलिए हमें यद्द जानना श्रावश्यक्र है कि प्राथमिक युग 
(9४४४८ ॥९०) से लेकर अबतक कविताका मनुष्यके सामाजिक जीवन 
से क्‍या इन्द्ात्मक (फां॥८८।८४) सम्बन्ध रहा है, और उस सम्बन्ध्से 
उत्सन्त वे कौनसे गुण हैं जो कविताके सत्य और उसके सीस्दर्यक्ी स्ि 
करते हूँ जिससे उसकी रसोट्रेक करनेकी शक्ति विर्कालिक है । क्योंकि यह 
जानकर ही हम कबिताके विपयमे सच्ची स्थापनाएँ बसा सकते हूँ । 


प्राथमिक युगर्म जब कविताका जन्म हुआ था उस समय मनुष्य 
की संस्कृति : उसका शिल्प - विज्ञान, समाज -सद्भठन और चेतना अपने 
प्रास्म्भकालमें थी। समाज-जीवन अलग - अलग फिरक्ों ( प०८५ ) में 
सज्जठित था, मनुष्य-मनुष्यका सन्बन्ध या तो प्राथमिक साम्यवाद ( एगप- 
प्रभंधए८ एणगगाधा।ंडए ) का था या बर्गोंका अभी जन्म ही द्ोरदा था, 
ओर इससे समाज - जीवनमें कर्म-भेद और पद - भेद शुरू होरहा था | इस « 
युगकी सबसे बड़ी आवश्यकताएँ थीं प्रकृतिके श्रन्ध प्रकोपोंसे आत्म -रक्षा 
करना ओर प्रकृतिके विधानसे सद्भपकर खेती या फ़तल उगाना । मनुष्य 
ने प्रकृतिसे सद्धधेकर उसके कुछ अड्भोको तो विजितकर अपना सहचर बना 
लिया था, ओर उनके प्रति उसमें रागात्मक सहानुभूति उल्नन्न होगयी थी; 
कुछ अपने प्रकोपोंसे उसे, उसके किये - करायेको असझ्य क्षति पहुँचाते थे, 
ओर उनसे वह कुछ चिढ़ता था, या भय खाता था | उसके जीवनका सब्र 
से महत्त्वपूर्ण कार्य उसका प्रकृतिसे सद्ुच था । इस सद्डर्षमें मनुष्य व्यक्ति- 
गत रूपसे विजयी होनेकी कल्पना ही न करसकता था, इसकेलिए यह 
आवश्यक था कि वह सामूहिक जीवन व्यतीत करे और सामूहिक रुपसे ही 
सद्दर्ष करे। किन्तु इस सामूदिक सद्धर्षका सद्भउन कैसे हो ! निश्चय ही वाणी... * 
द्वारा या भाषाद्वारा । लेकिन उस युगमें लय-विहीन (गद्य) भाषा व्यक्तिगत 
आग्रह-आदेशकी ही भाषा होसकती थी, सामूहिक भावोंक्रो जाग्रत करनेकी 
नहीं, किन्तु लय-युक्त (गद्य) भाषा, जो प्रभाव युक्त भाषा #लं्रीप्लाल्ते 

घ्य 


कविताओं आधुनिक व्यास्था 


शाएप्गए्‌ल हनेफे कारण, शोर सद्ठीतके संयोगसे सामूदिक रूससे गेय होने 
के फारणय सामृद्दिक रूससे मनु प्यके भावोंकी जाम्रत करसकती थी, उन्हें कर्म 
करनेफेलिए प्रेरित क्‍स्सकती थी, उनके श्षमकं। मधुर चना सकती थी । इस 
लिए, उस युगमे पयवद्ध भाषाका दी प्रयोग हुआ । यदीपर कविताका जन्‍म 
हुआ । क्योंकि इस पदद्ध भाषामे संधि शविभाजित प्रातेतीकता- 
प्रशल्त जीबनकी ये विध्यविषिनता दोनेफे कारण, तथा उस समय तक ज्ञान 
की विभिन्‍न शासराएँ ने फूट पानेफे कारण कविता सामूद्दिक शानका एक: 
मात्र साध्यम थी, उसीमें सारा शान सशित था, तथापि उसमें प्रकृतिक प्रकपों, 
आर उससे सछुपे, फ़लल और प्रकृतिफे विजित सदचरोंके प्रति मनुष्यके 
रागात्मक सम्बन्धकी अभिव्यक्ति टोनलगी यो, श्रर्थात्‌ कशिताका जन्म हो 
गया था | और जिस प्रकार विकासमान समाजन वातवस्गके साथ सक्तुषे 
करनेम प्रथ्वोपर अपने शस्तित्यके साथ 07-900 शाटव और 'मानबीय! 
तादात्म्य (०१३एशा४०॥) अथवा श्रनुकूलता स्थापित करनेकेलिए, कॉड- 
घलके शब्दमें, फ़्तल उगानेकी टेकनीकक्ों जन्ग दिया उसी प्रकार उस 
फ़सलके प्रति उस फ़िरफ ( ४9० ) के सम्बन्धक्ों व्यक्त करनेकेलिए 
भाषात्मक, सामाजिक एवं सामूदिक मनोदशा (००॥८८छं४८ ट०ण्गाफ़ौ०४ ) 
की अभिव्यक्ति करनेबाली क्विताकों भी जन्म दिया | इस कवितामें सत्य 
का एक जाल घुनारदता था, किस भाव या अनुसगसे, किस साइचर्य्यकी 
भावनासे, किस परिअ्रमसें, क्रिस लम्मी प्रतीदासे और श्रन्तमें किस आनन्द 
और उल्लाससे बह फ़सल तंयार कीजाती थी; और कविता सामूद्िक भ्रम 
उत्पन्न कर इस कार्यमें लगे अमकों मधुर बनाती थीं, उसके बीचमें पड़ने- 
वाले सभी विध्नंकी भयद्गरता दिखाकर मनुष्यकी सामृदिक रूससे उनका 
सामना करनेकेलिए पदलेसे, तसर करदेती थी, इसकी व्यक्लनना उस काल 
की कवितामें सुरक्षित है | जिस प्रकार मनुष्यका फुसलसे सम्बन्ध अन्दर्वृत्ति- 
प्रेरित न होकर श्राथिक आर सचेत था, उसी प्रकार कविताका सत्य अप्रत्यक्ष, 
श्रमृर्त भावनाएँ श्रथवा उसकी तथ्य-प्रियता नहीं, वरन्‌ समाजमें उसकी 
गत्यात्मक भूमिका, श्र्थात्‌ उसमें श्रभिव्यक्त सामूहिक भाव दी कविताका 
सत्य था और - जिस प्रकार प्रकृति और वातावरणसे संघर्ष करनेकेलिए 
सामाजिक जीवन अनियवाय था उसी प्रकार इस संघर्षमें प्रवृत्त करनेकेलिए 
: सामूद्विक भावोंकी सज्जठित कर उन्हें आाग्रदी, सचेत ओर जाग्रत बनाना 


ब्द्छि 
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न हु गा 


भी आवश्यक था | इस प्रकार सामाजिक जीवनके समान ही कविता भी 
मनुष्यकी स्वतन्त्रताका अख्तर थी -प्नुष्यका घरक्ृति झोर बातावरणसे 
संघर्ष इसीलिए तो था और है कि उसे वशीक्ृत कर वह उसे अपने अनु- 
कूल बनाये और वह अपने व्यक्तित्व, सामाजिक जीवन-द्वारा वैविध्य ओर 
प्रकृत गु्णाका विकास कर अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करताजाब | 


इसके पश्चात्‌ वर्ग -सम्राजका विकास हुआ | सामाजिक जीवनमें 

कार्य - विभाजन हुआ, औरकविता जो पहले सामूद्विक - जीवनके समस्त 
आनकी कोप थी, अब स्वतन्त्र रूवसे एक कार्य” के रूपमें विकसित होने 
लगी, जिस प्रकार दर्शन, धर्म, नाटक, संगीत झ्रादि | जिन वर्गों के हाथ 
में सत्ता थी, उनपर ही प्रकृति और बातावरणसे संघर्ष करनेकेलिए सामा- 
लिक जीवनका सद्गठन करनेका दायित्व पढ़ा और कविता जो स्वतन्त्रता 
का अन्य थी इस बगकी चेतनाके श्रवपर आसीन होगयी, उसीकी भाव- 
नाझकि अ्रभिव्यक्त करनेलगी, क्योंकि इस वर्गकी भावनाएँ उसकी सत्ता 
क्रायम स्खनेके श्रमोकी स॒फ्टि करनेक्रे साथ-साथ समस्त समाजकी सामूहिक 
मिक्रासकी भावनाकी भी अभिव्यक्ति करती थीं। लेकिन पूँ जीवादके काल 
में आकर पर जीवादी संस्कृति एक अ-सामाजिक दृष्टिकोण॒का विकास करती 
६--उल्मादसपर व्यक्तिका एकाधिकार होनेके कारण श्र विशेषकर एक 

मिस बर्गके उसन्न दोजानेके कारण जो शोपणुका श्रन्त कर एक वर्गद्दीन 
ममाम स्थायित करनेकी छामता रखता ६ | इसलिए पूं जीवादी विचार- 
धारमें ब्यक्तियादका थ्रालान्य द्वोता है, और पूँ जीवादी संस्कृति इस भ्रम 

गी सु करते है कि सनुष्यकी अन्यवृत्तियों ( ॥50॥2८5 ) की शक्ति 

ब्वनियाद! हारा ही विकसित कीजमासकर्ती है, और सामाजिक जीवन 
नो आवश्यमताकी अगानना ही स्वतन्वता है। और दसके फलस्वरूप 
टग “गनते ई कि रुूसीस लेकर फ्रॉयड और अतिवस्तुवादियोंने समाज 
हीरे उमसे उत्ल्न चननाको मदलड्ीन छूराकर प्राथमिक युगके प्राकृतिक 
77 अत -ख्रवचनतन मनकी कितना मद्वत्व दिया है शरीर कविता 

के जुट सस्योकी, जिनके कारण बह अपने प्रारम्म कालम मनुस्यकी 
मा पर ग्राम बरने हा शस्त्र थी, सामाडिक मनुप्यफे जीवनके मूल सार 
हू उघऊ गर्गी भी, झनी गेय पठासली और सामूद्िक भाव॑का उद्देक 
४ दी ४ कक परगा सामाजिक थी, निरस्कूत कर से उसे निर्नीत् श्रीर 


छू 


गाना £। है 
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निष्पाण बनाना चादते हैं, क्योंकि यदि झवितामं आज भी ये तत्व वत- 
मान रहते हैं तो हसका श्र्थ है कि बह श्राजके सामूहिक मानव (जनता, 
समिक वर्ग ) की भावनाओोंकी श्रमिव्यञ्ञना करेंगी, श्र्थात्‌ पूँ जीवाद 
प्रद्मनि) झोर उसकी संस्कृति ( विचार जगत ) के विरुद्ध विद्रोह करेंगी। 
हा शामदी प्रगतिशील कमिता उसके इसी स्वाभाविक विद्रोहका व्यक्त 
करतो है। ध्रथात्‌ यदि व एक वर्गठीन समसाजके निर्माणुकेलिए सामूद्रिक 
भावना ( भ्रम ) की सट्टि छरतो है तो यह भावना था श्रम यूठोपिया 
बनानेबालोंकी तरट वर्गदीन समाजकी यूटोपिया नहीं होती; ने दोनी ही 
आवश्यक £, वरन कॉडवेलके अनुसार बह इस भावनात्मक गन्थि (फॉम- 
घ्लेक्स ) की अभिष्यक्ति करती ई कि मनुष्यकोीं एक - दूसरेके साथ और 

गंधीन समाजके साथ एक ऐसे सम्बन्धर्म रहा दोना चाहिए, उनकी 
अन्तवृत्तियोकों सज्नठन एस दक्षस होना चाहिए कि उसका सम्बन्ध बाह्य 
वातावरण (पूँ जीवाद) और दूसरे मनुष्योके साथ ऐसा हो कि एक बर्ग- 
टीन समाजकी स्थापना सम्भव दोजाव श्रर्थात्‌ बह वर्तमान वास्तविकता 
के प्रति, उस बदलनेकेलिए, एक नये इृष्टिकाणसे मनुष्यके भाव-जगत्‌का 

सझ्ृठन करनेका प्रयत्न करती है, झ्लीर कविताके जिन गुणों श्रथवा मूल 
तत्चीका पे जीवादमें तिरत्कार हुआ था उन्हें पुनः स्थापितकर उसे मनुष्य 
की स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका श्रस्त् बनाना चाहती है। 


कविताकी मूल प्रवृत्तिके इस संज्षित विकाससे कुछ बातें स्पष्ट हो 
जाती हैं, जिन्हें दम फविताकी विशेपताएँ कह सकते ई। पहली बात तो 
यह कि कविता 'शब्दो' से रची जाती है । शब्दों! के दो पक्त होते है: 
एक ता वे प्रत्वन्ष जगत ([१८7०८१४०३| ५४०7१) के किसी श्रद्गका संकेत 
करते हूँ, दूसरे वे बास्तविकताके उस श्रश्के प्रति मनुप्यक्े अन्तर्जगतके 
रागात्मक सम्बन्ध या दृष्टिकोणका ग्योतन करते हैँ । और चू कि शब्दोंका 
,धयोग “व्यक्ति/ द्वारा ही ट्षाता है, इसलिए वास्तविकताके द्रष्टाके रागात्मक 
सम्बन्धकी भी वे अ्रभिव्यक्ति करत हैं, जिससे प्रत्यक्ष जगत! में वह वर्ण, 
गन्व, ताप, माव, स्पर्श आदिका अनुभव करता है, और यह एक सामू- 
दिक अनुभव दाता हैं | मे | ४ 


दूसरे, कबिता 'प्रभावयुक्त भाषा? #ंश्शटा९ते [थाएृंपव (९ है, 
'भ्र्थात्‌ बह लययुक्त दोती है | कविता लययुक्त इसलिए होती है कि वह 
१०१ 
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मनुप्यकी अन्त त्तियों और भावोंमें ओर उन सामाजिक सम्बन्धोंमं जिसके 
द्वारा सामूहिक रूपसे भाव अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं सूक्रमरूपसे एक 
निश्चित सन्तुलनकी अभिव्यक्ति करती है | इसीलिए समाजके प्रति मनुष्य 
जब अपनी मावनाओं और अन्तवृत्तियोंका नये सिरेसे मूल्य आँकता है 
तो छुन्द और लयकी .परम्पराओ्ोंकि प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलजाता 
है। आज मुक्तछन्दपर इतना ज़ोर दिया जाता है तो इसीलिए कि पूँ जी- 
बादी समाजकी अन्तवेत्तियाँ समाजके साथ एक अराजकथादी तादात््य 
स्थापित करना चाहत्ती हैं | इसीलेए सुक्तछुन्द आजकी सस्कृतिकी अरा- 
जकवादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका ग्रोतन करता है। ओर कविताके 
सामृहिक गेयताके तत्त्वका तिरस्कार करता है, जिसके कारण कविता शक्ति 
प्रात्त करती द | किन्तु प्रगतिशील अथवा क्रान्तिकारी कविता लयका 


तिरस्कार नहीं करसकती, क्योंक्रि बह उसे कविताका आवश्यक गुण 
मानती है । 
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तीसरे, कविता, चूँ क्रि उसका सन्नठन 'काल' ( धंग7०) में नहीं 
वरन्‌ दिश! (59३००) में होता है, अर्थात्‌ कवितामे व्यक्त भाव ऐतिहासिक 
विकास ऋमके अनुसार नियोजित नहीं होते हैं, जिस प्रकार उपन्यासकी 
कथाका घटना-चक्र, बल्कि उनके प्रभाव” प्राचीन ओर अवाचीन भाव- 
धागश्रोस ग्रहण कियेजाते हैं, इसलिए उसमें व्यक्त! बाह्य वास्तविकता 
में तारतम्य या साम्य होना आवश्यक नहीं होता, किन्तु उसमें आन्तरिक 
वास्तविकता श्र्थात्‌ उसके भाव ओर अन्तवृत्ति - निरूपक मनःस्थितियोंमें 
तारतस्थ और साम्य होता है | इससे एक और बात सिद्ध होती है कि 
कविता प्रतीकवादी नहीं होसकती, क्योंकि प्रतीक शब्दोसे सम्बन्ध नहीं 
रखते, वरन उन वस्तुओतसे सम्बन्ध रखते हैँ जिनके वे संकेत - चिन्द्र होते 
है, शरीर उनमें व्यक्तिगत राग-तत्त्वका सम्मिश्रण नहीं रहता | प्रतीकवादी 


सिकर काबना 


! केवल ध्वनि - मात्र या सड्जीत-मात्र रजांती है| लेकिन 
यथाति कविताओं बाह्य प्रतीकत्य नहीं धोता, उसमें आनन्‍्तरिक अथवा भावा- 
त्मक प्रतोकत्र श्वश्य होता है, अर्थात्‌ वह भावात्मक सम्बन्धोंका. संकेत 
करनो है | किन्तु जसा हम ऊपर देखलुके हैं प्रत्येक शब्दके दो पत्त होते 
हैं, इमलिए कवितामें भावात्मक पक्त होता हे ते। वे भाव बाह्य वास्तविकता 
£ किसी झटका भी गोनन करने ई | उससे दोनों पत्तोंका समावेश रहता 


१०२ 
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६ । ऋविताके अतीकवादी ने होनेसे एक बात ओर सिद्ध होती है कि 
फाय्रताका शनुवाद नहीं होसकता, श्रथति शरनुवाद फरनेसे चाहे उसके 
प्र्थ समझा दिये जासके लेकिन उसके अन्दर प्रयुक्त शब्दके तारतम्य, 
उसकी लग झआादिमे नो ध्वनि, जो भावात्मक शाभा रहते है, उसका 
ख्रनुवाद नहीं क्रिया मासकता । 

इसके झतिरिकः फरयिताका क्षेत्र मनुपष्यका भाव-जगत है। मनुष्य 
के तन - जगतूर्म वास्तविक यख्ुएँ हैं, श्र उनके प्रति श्रान्तरिक था 
भावात्मक सम्बन्धकी प्रकट करनेयाले दृष्ठिकोण | विशानका कार्य बाह्य 
बात्तविषाताका सझठन करना हैं । कविता इस श्रान्तरिक दृश्टिकोण।की। 
साधारणीकररए -द्वारा व्यवस्थित कर मनुष्यफे सामाजिक अर! को सफरित 
फरनी है| यद्र श्र! ख्फेला एक ऐसा प्रतीक है. जो समस्त श्रान्तरिक 
वास्तविकताकोा अपनी पकडमें लेशाता है । इस श्रहं' की दृष्ठिस वास्त- 
बिकता कमी ओकल नहीं द्वोती, क्योंकि मिन भावोंका उद्रेक कर यह 
झान्तरिक वास्तविकताका सद्गठन-परिचिर्तन करता है थे बाद्य वास्तविकता 
के पद्ठोंसे मम्बद्द रदते हैं | इसीलिए कविता मृर्त होती है । 


अन्तमें, कवितामें सौन्दर्य श्रौर सत्य श्रवस्थित होता है, श्र्थात्‌ 
उसकेलिए इतना दी काफ़ी नहीं है कि वह भावषात्मक दो। यदि उसके 
अन्दर व्यक्त भाव या अनुभूतिका आधार ऐसा बंयक्तिक श्रनुभव है जो 
सामाजिक रुपसे अनुभूत नहीं किया जासकता तो वह सीन्दर्यकी सृष्टि 
नहीं करसकता | क्योंकि सौन्दिय - भावनाका ठद्वेक चेशशील मनुप्यके 
पारस्परिक सम्बन्धोंम निद्वित रागात्मक सम्बन्धपर निर्भर करता है। अ्रतः 
यदि व्यक्तिका अनुभूत भाव सामाजिक मनुप्यके श्न्दर उसका उद्रेक नहीं 
करसकता तो वह सीन्दर्य या सत््यकी सष्टि भी नहीं करसकत्ता | इस प्रकार 
सौन्दर्य कोई अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं है | कविता इसी सौन्दर्यकी खष्टि के 
बाह्य जगतके प्रति आन्तरिक वास्तविकताके तादात्म्य, सम्बन्ध और दृष्टि- 
कोणगकी श्रभिव्यक्ति करती है। श्रतः उसके मूल्यांकनके भाप भी इसी 
सौन्दर्यानुभूतिके नियमोंसे मिरूपित दोते हैँ | : 

इस ग्रक्रार कविता अ्रपनी लगसे मनुष्यकी बाह्य -चेतनाकों तीव्र 
' कर उसे वातावरणके प्रत्यक्ष ज्ञानसे विमुख कर, स्वचेतन और अन्तमुखी 
बनाकर, हमारे ध्यानकों वास्तविकताके ब्राह्य रूपोके गहरमें उत्तारकर 
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कविताकी आधुनिक व्याख्या 

भावात्मक जगतकों अत्यक्ष करदेती है | कहनेका तात्पर्य यद्द है कि कविता 
अपने शब्द-प्रयोगों द्वारा बाह्य वास्तविकताकों विक्षत कर ओर उसके ढाँचे 
को अस्वीक्षत कर सामाजिक स्व! या अ्रह! के दाँचेकी ऊपर उठाती है, 
उसे असुखता प्रदान करती है | इस कार्यमें लय, छुन्द, उपमा, अनुप्रास 
आदि उसके साधन बनते हैं। और इस प्रकार बाह्य वास्तविकताका जगत्‌ 
दृष्सि ओभल होजाता है और अन्तर्वृत्तियोका जगत्‌, शब्दोंके पीछे छिपे 
भावमय सूचोको एकत्र कर, ऊपर उठझआता है। सामाजिक जगत्से 
सामाजिक अहं? का जन्म होता है। 

कविताकी रचना कवि - द्वारा होती है | कवि व्यक्ति है, द्रष्टा है। 
वास्तविकताके किसी अ्रद्का प्रत्यक्षकर उसके मनमें एक नया अनुभव 
उत्न्न होता है। वह उस नये भावकी कविताके रुपमें अभिव्यक्ति करता 
है, इसे आत्मामिव्यक्ति कहाजाता है | लेकिन वास्तवमें यह आत्माभि- 
व्यक्ति नहीं, बल्क्रि आत्म - समाजीकरण होता है, व्यक्तिगत अनुभवकों 
समाजके अनुभवमें सम्मिलित करना। इस प्रकार हन्द्वात्मक भाषासें विगत 
अनुभवोंको 7०९०५८० कर जो नया अनुभव व्यक्तिने प्रात किया है, कविता- 
द्वारा समाजके अनुभवमें गहीत दोकर वह अपनी वैयक्तिकताको ॥०९०७६८ 
करदेता है | 


अभ्न उठसकता है कि जब कविताका रचयिता व्यक्ति होता है और 
वह अपने व्यक्तिगत अ्रनुमवकों कविताद्वारा समाजके अनुभव सम्मिलित 
करता है तो किसी कविताका केवल समसामयिक महत्त्व ही होसकता है, 
किन्तु बात इसके विपरीत भी क्यों है ! कॉडवेलके अनुसार यह अनुभव 
दो प्रकारका होना चाहिए, श्रर्थात्‌ पहले तो वह 'महत्तपूर्ण! हो, अर्थात्‌ उसके 
भाव अपरिवर्तनशील अन्‍्त्॑त्तियों ( धाश005 ) को गहरे भावोद्रेक्से 
दिलासके। मनुष्यकी अ्न्तर्वृत्तियोमें परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संस्कृतिके 
परिवर्तनशील रूपोंके तादात्यके नीचे वे एक कड़ालके रूपमें भौजूद रहती 
है और सामाजिक अह! का सद्भठन करतीरइती हैं। इस सामाजिक अहं? 
का निर्माण युगोंकी कलाने किया है । दूसरे यह अनुभव 'सामान्यः इशाहानों 
दाना चाहिए | श्र्थात्‌ उसमें कलाकारद्वारा अनुभूत कोई परस्पर - विरोधी 
श्रनुभवकी वस्तु नद्ाया वद्ध एक-दो मनुष्योके विशिष्ट अनुभवकी ही वस्तु 
से है परन्‌ मौन अवचेतन रूपमें अधिकांश मनुष्यों द्वारा अनुभूत हो, क्योंकि 
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यदि ऐसा न हुआ तो वद खधिकारा मनु प्येफिवण एयर हैसे हेसकती है ? 

पहली बातसे महान म 
होजाता है, क्योंकि मनुष्यती 
समतामसयिकताका महत्त्व भरा 















वर्ती समाजकी बदलती परिरियां 
विवेचन कविताकी सामाजिर 
करनेफेलिए श्रावश्यक हो 
संक्तेपर्म यह कविता 
भविष्यवाद शोर अतिवस्दुदादसे पिरुर होफार पे 
ओर आलोचक श्रव यह र्पीप्ार बार 









जगतूका सद्ठन करसकती है प्र पुनः समेत सानस सानिका रसस 
प्राप्तिका श्रस्र बनसकती है । 


रेखाचित्र 


आधुनिक यम्त्र-युगने मनुष्य और समाजके जीवनमें आमूल परि- 

बत॑न करदिये हूँ | सामन्ती-कालकी वह सहज मन्थरता जीवनमें नहीं रही, 
उसमें द्रतगति श्रागयी है। श्राज कन्नकत्ते, वम्बई, रामेश्वर या जगन्माथ- 
पुरीकी यात्राकेलिए, बेलगाड़ियोंपर चढ़कर जाना द्ास्यास्यद लगता है | 
ग्राजकी विरदिणी अफ्रीका या योरेंपमें बैठे अपने प्रिवतमकी प्रेमपाती” 
पानेकेलिए बरसॉतक मार्गपर आँखें ब्रिछाये आँसू नहीं बह्यवा करती और 
ने पश्चिम-दिशासे अत्येक आगन्ठुकसे विहल होकर पूछती है कि वह उसके 
प्रियतमका सन्देश लाया है या नहीं | कबूतर या पवन जैसे द्वुतगामी 
क्रिस्तु अविश्वस्त तथा अ्रनिश्चित सन्देश-वाहकोंका स्थान तार और टेलि- 
फ़ानने लेलिया है जो उनकी अपेक्षा कहीं जल्दी सन्देश ला और पहुँचा 
देते ६ । वाणीने रेडियो और टेलिफ़ोन-द्वारा, पेरोने हवाई जहाज़-द्वारा, 
इृध्टिने दृस्वीक्षण यन्त्र द्वारा देश (५2००८) पर विजय प्राप्त करली है; 
मशीन और विश्युत्ने काल (४9०) पर विजय प्रासकर उत्मादनमें सहख- 
गुण वृद्धि करदी है | पाठक मनुष्यके इस सामाजिक कला ओर शिल्प- 
विश्ञान ( 5०0» +८०ौ॥०।०२९५ ) के विकाससे भली-माँति परिचित हैं, 
क्योंकि जीवनमें पग-पगपर उसका उपयोग करनेकेलिए वे विवश हैं। अतः 
इस श्राद्योगीकरणका श्रभाव मनुष्यके पारस्पस्कि सम्बन्धोपर पड़ना अनि- 
बार्य था, जिसके फलत्वरूप धमारे सामाजिक जीवनके सामने नित्य नयी 
गमस्वाएँ उठी और नयी परिस्थितियोंके अन्दर उनके नये दल पेश द्ोते 
रहे, मावामिव्यंजनके रूप-विधानों और सिद्धान्त तथा आदर्श-मूलक 
चार्रम भी परिवर्तन हुए। सामन्ती कालमें भी श्रम-विभाजनकी विविधता 
र सामानिक-जीवनकी संख्िष्ठता इतनी बरढ़चुकी थी कि प्रागेतिहासिक 
शयया श्रत्सन्त प्राचीन कालकी तरह केंक्‍ल काव्य ही विज्ञान, गणित्त, 
ज्योतिय, दर्शन, नीति और मनुष्यके सामाजिक अनुभव, सीन्दर्यानुभूति 
झीर व्यक्तिगत मात-अक्रियाशेकी अमिव्यक्तिका माध्यम न रृगवा था; 
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रंखानित्र 

संगत, विज्ञान श्रोर दर्शनसे ग्लग इंकर ललित - साहित्य स्वतन्त्र रूपसे 
विकसित दोनेलगा था, यथ्वि उसके श्रद्न - उपाड़ जैसे काव्य, नाटक, 
फथाएँ झादि उस जीवनकी मनन्‍्थरतासे सामझस्य रखते आये | और जब 
समाज बदला झौर जीवनकी रफ़्तार तेज्ञ इोचली ते उसने उससे साम- 
झस्प स्थापित करनेवाले भावाभिव्यक्तिफे अभिनव रुपॉकी जन्म दिया। 
ये श्रभिनव कलात्मक रूप-विधान (0735) नयी सामाजिक वास्तविकता 
की बस्तु (००६९८॥०) की कलात्मक थ्भवा रचनात्मक ग्रदशशीलताका 
द्योतन करते हूँ। जिस प्रकार झाधुनिक सगाजके अ्र॒त्यन्त संडझिछि. संगठनकी 
अभिव्यक्ति परनेवाली सवार - चित्र श्रीर उपन्यास कलाएँ विक्रसित हुई 
उसी प्रकार उसकी द्ुतगामिताकी अभिव्यक्ति करनेबाली आ्राधुनिक कद्दानी, 
रेलानचित्र और रिपोटनिकी कलाझोका विकास हुआ। कहद्दानीकी सर्वप्रियता, 
स्देशनपर झोर बाजारमें कहानी-पत्रिकाओका इतना प्रचार, श्रन्य बातोंके 
साथ-साथ आधुनिक जीवनकी द्रुतगामिताका भी प्रमाण देता है | कहानी 
से सभो पाठक परिचित हैं, श्रतः कद्दानीके विपयमें कुछ न लिखकर यहाँ मैं 
कंबल रिया चित्र” पर ही अपने विचार प्रकट करूँगा । 


ऊपस्से देखनेयर रेस्घाचित्र और रिपोर्टाज दोनमिं समरूपता दिखाय॑ 
देती है, परन्तु दोनोंके विधान भिन्‍न हैं; और शआ्राज जब दिन्दोमें भी 
रेखासिन्र श्रौर रिपोर्णज लिखेजाना शुरू द्वोगये हूं तो दोनोका भेद समझना, 
आधुमिक गतिशील वास्तविकताके चित्रणकी क्षमताकी जानलेना आर 
उनके विक्रासकी आवश्यकतास परिचित द्वोना औऔरभी श्रावश्यक् दोजाता 
है। हिन्दीमें रेखाचित्र तो यदा - कदा प्रकाशित भी हुए हैँ, जेसे श्री प्रकाश- 
चन्द्र गुतकी पुस्तक 'रेखाचित्र', हंसका रेखाचित्रांक' या श्रीमती सत्यवत्ती 
मनल्लिक, श्री यशपाल, श्री श्रज्ञेय आदिफे फ़ुटकर प्रकाशित रेखाचित्र | 
रिपोर्टाजका दिन्दीमें अ्रभी ग्रभाव-सा है | श्रीरामवृक्ष बेनीपुरीकी किसान- 
श्ान्दोलन सम्बन्धी कुछ कद्दानियाँ, दिसम्बर १६३८ के “रूपाभ! में प्रका- 
शित इन पंक्तियोंके लेखकका लक्ष्मीपुरा' रिपीर्शजकी भ्रेणीमें रखे जासकते 
हूँ | इनके अ्रतिरिक्त यदि कही कुछ औरमी प्रकाशित हुए, हैं तो लेखकको 
उनकी यजना नहीं है| इस प्रकार रेखाचित्र और रिपोर्टाज दोनोदी दिन्दी- 
साश्त्यिकेलिए नयी चीज़ें हैँ, नये अद्ज हैं | काव्यमें भी रेखाचित्र श्रद्धित 
_'करनेकी प्रवृत्ति प्रमुख होउठी है, और श्री निराला, ,पन्‍्त, भगवतीचरण 
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आप हे रह ऑशओ रे अन्‍ीलीलसडजलटडलल्ट जले ४ 


वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और 
शिवमद्डलसिंह 'सुमन” आदिने सुन्दर, कलात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किये है। 
लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य गद्य-साहित्यके रेखाचित्रकी जाँच है, क्योंकि 
हमें रिपोर्टन और रेखाचित्र दोनोंके सापेक्ष एवं अन्योन्‍्य महत््वकों सम- 
मना है। 


साहित्यमें रेखा-चित्रकार एक ऐसा कलाकार है जो अपने पारि- 
पार्शिवक जीवनकी वास्तविकताके किसी अद्धको--पशु-पक्ती, वृक्ष, इमारत, 
खण्डहर, स्त्री, पुरुष, स्थान, गाँव, मुहल्ला, नगर आदि किसीभी जड़ 
अथवा चेतन वस्तुको--एक चित्रकारके समान अद्धित करता है, वास्त- 
विकताके उस अद्धको कल्पनासात कर उसकी वास्तविकताको संच्षेपण और 
पुनर्संगठन-द्वारा भ्रधिक प्रभावपूर्ण, संगठित और समतलसे उभार करके 
अपनी माव-प्रक्रियासे उसके प्रभावोंको अतिरक्नित करदेता हैं | चित्रकार 
के चित्रम जिस प्रकार वास्तविकताकी संक्तेपित-अतिरंजित अभिव्यक्ति केवल 
देखनेका आनन्द ही नहीं प्रदान करती, वरन्‌ भाव भी जागरित करती है, 
वास्तविकतापर हमारी पकड़ मज़बूत करती है, हमें उसे अहण करनेमें 
सहायक दोती है, उसी प्रकार रेखाचित्र पढ़कर किसी वस्तुका चित्र ही हमारे 
सामने नहीं खिंचजाता, बल्कि अ्रभिव्यक्ति और चित्रणके पीछे अनातक्ति 
भावका उपक्रम किये छिपी लेखककी सहानुभूतिसे भी अग्रत्यक्ष रूपसे पाठक 
प्रभावित होता है, वास्तविकताके उस टुकड़ेकी उसके विराट संदर्भसे हटा 
कर जैसे खुदंबीनसे देखकर बह उसे पूरी तौरपर जानलेता है और उसके 
सम्पूर्ण-स्वरूप ( छ|ौ०)० ) से उसके आस्तरिक सम्बन्धोकों पहचानलेता 
हैं। छेखकके व्यक्तित्वका प्रद्ञेपण तट्स्थताका उपक्रम-सा करता इस 
सुक्षम सद्ानुभूतिम विद्यमान रहता है | इस प्रकार रेखाचित्रम क्रिसी वस्तु, 
मनुष्य या स्थानके बाह्य रूपसे उसकी आन्तरिक सुन्दरता-कुरूपता, सम्प- 
ननता-विषमताको पकडनेकी चेटा द्वोती है, उसमें अनुभूति और अनुभाव 
का चित्रण दी सुख्य हे। उदादरणकफेलिए किसी व्यक्तिके रेखाचित्रमें यह 
विशपना होंगे कि उसके व्यक्तित्वने (जिन परिस्थितियोंने उसके व्यक्तित्व 
को गद्ा, उनका भी सित्रकी प्र्मूमि बनानेक्रेलिए, निर्देश दोसकता है) 
जो पिशेय मुद्राएं, चढाएँ, शारीरिक अवयबोंकी वनावटमें जो विक्ृतियाँ 
करके उमार दी है, उसके आ्रामासको चित्रमे ज्योंका-त्यों पकड़ा जाय, 


स्न्प्र 


श्खाचित 


साकि लेसकक्की घनुभूतिके साथ उसके व्यक्तित्वकी रेचाएँ झौरमी सघन 
होकर दिखायी पह़नेलगें । रेखाचित्र सादहित्यमें चिभ्फलाके श्रनुख्म है| 
उसमें वण्य॑-वस्तुका सझठन प्रधानतः कविता और चित्रकलाकी तरह देश 
(5१३८८) में होता है | और जिस प्रकार चित्रकलामें श्रनेक श्राधुनिक 
प्रवृत्तियाँ--रोमैश्टिसिक्म, प्रतीकवाद, प्रभाववाद, अ्रभिव्यज्ञनावाद, रूप- 
विधानवाद, तिशरवंबाद, परावस्तुवाद, भविष्यवाद, यथार्थत्राद श्रादि 
प्रचलित हैं, उसी प्रकार लेखककी विचार-धाराफे श्रनुसार रेखाचित्रके चित्र 
भी विभिध प्रवृत्तियंकि द्योतक दोसकर्ते हैं। रेंखाचित्रके चित्र व्य वस्तुका 
स्थिर लित्र भी सींच सकते हू श्रोर गत्यात्मक भी। स्थिर चित्र्मे बर्ण्य- 
पस्तुकली स्थिर रुपे बथार्थवादी अभिव्यक्ति करके भी उसके गुण -दोप 
सुन्दरता असुन्दरता, बाह्य और आन्तरिक द्वन्द आर परस्पर-विरोधी प्रभावों 
वा ज्यों-का-त्यों चित्र दी उपस्थित क्रिया जासकता है, लेकिन गत्यात्मक 
चित्र खींचनेकेलिए उसमें नयी चेदनाकी श्रमिव्यक्ति रहेगी, धर्य- चरतु 
की एक विशिष्ट भोतिकवादी हृ्टिकोणसे श्रॉकनेका आम्रद देगा, अर्थात्‌ 
नयी चेतनाकी भाव-ग्राइकता चिन्रका प्रमुख गुण होगी | तोभी हर दशा 
में रेखाचित्र एक चित्र है, श्रतः साद्दित्यमें उसका उपयोग श्रनुभूतिको 
तीम और प्रस्यर बनाना है| 


पाठक कद्टसकते ई कि श्रनुभूतिकी तीमर श्रीर मखर बनाना तो एक 
प्रकारसे प्रत्येक फलाका गुण है, यद्दाँतक कि साहित्यके सभी अज्ञ यही कार्य 
फरते हूँ | काव्य, नाटक, कदानी, उपन्यास, ये सभी अपने - अपने ठक्षसे 
अनुभूतिकों पंखर और तीम बनाते हैं। फिर रेखाचित्रमें विशेषता क्या है! 
उमस्रकी विशेषता इसमें निट्ित है कि बह विशेष ठड्से श्राधुनिक वास्त- 
विकताका चित्रण करता है, अर्थात्‌ वास्तविकताके किसी अद्जकों श्रलग 
(0509०) करके बह संत्लेयण और अतिरंजन द्वारा उसकी बाह्य और थआा- 
न्तरिक सुन्दरता-कुल्पताकी रेखाश्रोंको उभार देता है ताकि पाठक उसे 
सन्निकट्स देखी वस्तु तग्द शीघ्र अपने अनुभव और चेतनामें ग्रहण 
करले | श्रौर जैसा दम पहले कदचुके हैँ कि श्राधुनिक समाजने जीवनकों 
इतना द्रुतगामी बनादिया है के श्राजकी वास्तविकताको अपने अ्नुभवके 
दायरेंमें प्रदण करना असम्भव-सा होगया दई, अ्रतः रेखाचित्र इस द्रुतगामी 
बास्तविकताके किसी एक अन्नको संत्ेवण-अतिरं जन द्वारा दमारी पकड़में 

१०६ 


रेखाचित्र 


'न्‍- जहर % 7 पक 
अिीनजज अन>+ तल '०3०३२५२० 








न कक नरक रन क औ क आ म 


लेआता है | इससे यद्द स्पष्ट है कि रेखाचित्र आधुनिक जीवनकी द्रुतगामी 
वास्तविकतासे ही उलसन्‍न हुआ है, उसके श्रज्ञोंकी ठुकड़े-ठकड़ेकर ग्राह्म 
बनाने या पक्रडमें लानेकेलिए. वह इस जीवनकी द्रुतगामिताका ऐतिद्यासिक 
चित्रण नहीं करता | कहानी या उपन्यासका दायरा इतना सीमित नहीं है, 
इसी कारण उनमें किसी वस्तुकी वैयक्तिक विशेषताएँ इतनी उमरी रेखाश्रों 
द्वारा, इतने संक्षेपमें प्रस्तुत नहीं की जासकतीं, उनमें लगातार परिवर्तित 
होनेवाले बाह्य वातावरण या आन्तरिक भाव-प्रक्रियाओंके प्रभाव प्रमुख 
होउठते है जो काल (४ा्ा०) के अन्दर ही अमभिव्यक्त किये जासकते हैं। 

यह ठक ह कि उपन्यास और कहानीमें ऐसे स्थल आते हूँ जहाँ मोटी, 
उभसो रेखाओं द्वारा किसी परिस्थिति, स्थान था पात्रका चित्रण कलाकार 
करता है; लेकिन वह स्वतन्त्र चित्रण नहीं होटा, आगे चलकर वाह्म 
बातावरणुके प्रभावाकी महण करने केलिए, ही इन मोटी श्रौर उभरी रेखाश्रों 

का प्रयोग कियाजाता है। किन्तु कलाके अन्दर रेखाचित्रकी एक स्वतन्त्र 
सत्ता है, उसे पढ़नेक्े बाद पाठककों समाज या व्यक्तिकी जीवन - धाराके 
अगले मोड़ या गप्रवादोंको जाननेक्री आवश्यकता नहीं रह जाती। वह 
उस पूरी तसवीरको पढ़कर सन्तुष्ठ होजाता है। और चूँकि रेखाचित्र एक 
चिभ्र है इस कारण उसका वर्य विपय कल्पना-प्रधान भी होसकता है, 
वास्तब्रिक भी | वरण्य विपयको आ्राज देखकर लेखक उसका रेखाचित्र एक- 
दं-चार वर्ष बाद भी श्रद्धित करे तोभी उसकी ताज़गी ज्वॉ-की-त्यों बनी 
रहेगी, क्योंकि उसमें काल ( ४४८ ) का तच््च गोंण होकर ही रहता है। 
चित्रकलाके समान दी वह देश-प्रधान है | इसी कारण आधुनिक समाज 
के द्ुतगामी जीवनकी आवश्यकताओंसे उत्पन्न होकर भी व ललित साहित्य 
का विशिष्ट अंग होनेका गोरव पासकता है| उसमें सौन्दयनिभूतिके सा- 

द्वेनः अधिक स्थायी तत्त्व दिखायी देते है, समसामयिकताके कम । लेकिन 
उसका यह शुगर आजके बर्ग -समाजमें कला या साहित्यके अन्य रूपोके 
समान उसके दुरूपयोगका कारण सी बनसकता है । प्रगतिशील लेखक रेखा- 
लित्रम भी वथा्वादकी शेलीको दी अपनाता है, क्योंकि स्थूल और सूच्म 
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रिपोर्णज हिन्दीमें नहींके बराबर हैं। यह साहित्यका ऐसा रूप - 
विधान ( 0779 ) है जिसका महत्व बिना आजकी सामाजिक परित्थिति 
को जाने नहीं समझा जासकता, क्योंकि उसका जन्म इन्हीं परिस्थितियोसि 
हुआ है। योरंप, विशेषकर सोवियत यूनियनसे रिपोर्टाजका प्रारम्भ हुआ, 
ओर अमेरिकन लेखकोंने इसको सबसे ज्यादा अपनाया। योरपमें पिछले 
महायुद्धके बादसे जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी उनके रिपोर्टाज प्रस्तुत करने 
की कोशिश लेखकोंने की। जैसे, रूसकी समाजवादी क्रान्तिका रिपोर्टाज जॉन 
रीडने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टिन डेज़ देट शुक्र द वल्ड” में किया। और 
जोज़ेफ़ ,फ्रीमनके शब्दोमें यह निश्चित रूपसे कहा जासकता है, कि पिछले 
दिनों योरेंप ओर अमेरिका समाजकी नींव दिलादेनेवाला जो साहित्य 
लिखागया है उसमेंसे अ्रधिकांश रिपोर्याज है। 


आजका समाज इतना ह्ुतगामी है, उसका रूप इतनी तीत्रतासे 
बनता, बिगड़ता और बदलता जाता है कि आजकी समस्याएँ कल पुरानी 
होजाती हैँ, कलकी समस्याएँ परसों | उसके साथ पण मिलाकर चलनेके 
लिए. इतनी सतत सतकताकी आवश्यकता है कि ज़रा चूके और पिछड़ 
गये | आज आर्थिक संकट्से विश्वमें चराहि-न्ाहि मचती है।कल क्रान्तियाँ 
होती हैं। फिर परसों नात्सी पर्टी सत्ता घारण करती है,झऔर फिर आज इस 
देशपर तो कल दूसरे देशपर आक्रमणोंका क्रूर अध्याय खुलजाता है और 
सारा विश्व महायुद्धकी आगमें कूद पड़ता है। ये इक्की - दुक्‍्की फुटडकर 
घटनाएँ नहीं हैं कि उन्हें बिना जाने काम चलजाय | वे आजके समाज 
की बृहद्‌ वास्तविकताके अन्दर एक सूत्नमें बँधी हैं| ओर वे जो समस्याएँ 
उठाती हैँ उनके हलपर सारी मनुष्य जातिकी सभ्यता और संस्कृतिका 
भविष्य निर्भर करता है। इन घटनाओंका व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और 
वर्गोंके दैनिक जीवनपर भी प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावोंकों प्रतिदिन विश्व 
के करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचानेका कार्य-मार यदि लिखित शब्द अथवा 
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वाणी पर आपड़ा है तो यह स्वाभाविक है । रेडियो, सिनेमा और प्रेस जैसे 
यान्त्रिक-आविष्कारोंने इस कार्यकी सरल करदिया है ओर वास्तविकताके साथ 
पग मिलाकर चलनेकी क्षमता मनुष्यकों प्रदान की है। ललित -साहित्य 
सामाजिक प्रभाव और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक तीम्र अस्त्र है | लेकिन 
वह आजकी समस्याका आञजही इल पेश करनेमें असमर्थ है। इसका 
प्रभाव युगों तक चलता है। देनिक जीवनकी विशिष्ट समस्याओं तक उस- 

| पहुँच नहीं होती | इसलिए. आधुनिक जीवनकी इस नयी द्वुतगामी 
वास्तविकतामें हस्तक्षेप करनेकेलिए मनुष्यको नये साहित्यिक रूप विधानों 


म देनापड़ा है। रिपोर्टाज उममेंसे सबसे प्रभावशाली और महतस््व- 
पूर्ण रूप-विधान है। 


ये घटनाएँ किस प्रकार व्यक्ति ओर समाजके जीवनपर असर 
डालती हैं, यह जाननेकेलिए हम अपने देनिक जीवनसे एक उदाहरण लें। 
यह कलकत्ता शहर है, इसमें क़रीब बीस-तीस हज़ार मेहतर, पाँच 
हज़ार बिजलीके मज़दूर, तीन लाख जूटकी मिलोंमें काम करनेवाले, पाँच 
इज़ार पानी - कलके मज़दूर और तीन हज़ार ड्राइवर हैं। बाक्की व्यापारी 
सेठ, साहूकार, राजकर्मचारी, डाक्टर, वकील, क्लक, लेखक, कलाकार, 
विद्यार्थी और परंमि काम करनेवाले नौकर हैं । योरेंपमें युद्ध छिड़ता है | 
चीज़ोंका भाव गराँ होजाता है । मज़दूरोंक कामके घण्टे बढ़जाते हैं। 
अब उनका काम नहीं चलता, पेट नहीं मरता, ओर वे वेतनमें वृद्धिकी 
ग करते ई। उनकेलिए एक-दो रुपयेकी बढ़ती जीवन-मरणका मश्न है। 
ख्रतः सभी मज़दूर अपने यहाँ के अधिकारियोंके पास अपनी माँगें लिखकर 
भेजते है| शदरके आम लोग अखबारमें पद़ूकर जानलेते हैं कि मज़दूरों 
में कुछ दलचल पैदा होरदी है | लेकिन वे अपना कार्य कियेजाते हैं | 
सेरका भी जाते हूँ। 'मैट्रा” में सिनेमा भी देखते हैं। निश्चिन्त हैं । उनके 
आगद-प्रमादमे कोई बाधा नहीं पड़ती। इधर कॉररेशन मज्दूरेंकी माँगों 
को दुकरादेवा है। मजदूर काम करना चादइते है| कामसे दिल चुरानेका 
बदाना उनके सामने नहीं है | इतनी महँगीके दिनोंगि अपने स्वल्प वेतन 
से छपना या अपने परिवाग्का पेट थे नहीं पाल सकते | इसलिए, उनके 
सामने अत कोई बाग नहीं रहजाता। शोर मेदतर, विजलीवर ओर पानी 
कवक मजदूर आर डालवर दृड़तालका नोडिस दते हैँ । शहरके लोग यह 
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नोटिस पहुकर कुछ चिन्तित तो होते हैं, लेक्िय छाथी 
है। एकदिन जब वे सोकर उठते हूँ तो अखबारमे एन कई: 
तरोंने दृद्ताल करदी। उनकी चिन्ता बदजाती ऐ शाम 
घरोके चारों झर सडक झीर गलियोंकी नालिया' मरदा: 
पर प्गमेंसे फेंका कूड्रा-करकट जहाँ तहाँ छिततमा हीना ६ । 
ओर्स दुर्गन्ध उठनेलगती है| शामकी जब लोग झपन ४८ 
हैँ तो देखते हैं कि बिजली फ़ेल होगयी है। * 
होगया है। सुबदकों पत्ता लगता ई कि मेदतरोंद 


























गया । सारे शदरमं बादि-चाहि मकायी। बाहर - भीतर भन्ट 
न कहीं रोशनी, न कहीं पानीकी बूँद। सारा कार 
बे ४5 ३ हे ऐसी ह् हे 
टेक्सियाँ--ठप | कॉलरा ओर ऐसीदी बीमारिया + 
की गोदमे सुलाने लगती हैं। कुछ लोग मज़दूरो+- 


सेवक दल तेयारकर कूड्टा ढोने और सइके सा * 
हैं| मज़दरोंकी सभाश्रोपर इंटे बरसाते हैं, गालियां धकती हैं- 
सेवक है, शान्तिके दूत हैँ, अ्र्धिसा-वादी हैं ग्ा 
को क्ोसते हैं, कारपोरेशन - भवनके सामने जाइर नःरे 
माँग करते हू कि मज़दरोंकी माँसे मंज़ुर कीजा्, 
का है, और उसकी इृठ-धर्मी या शोपक बृत्तिके: 
कार और प्यासके शिकार नहीं बनना चाहते । 
की चहल - पदल देखतेददी बनती है | टेलिफ़ोनर्स 
घण्टी फिर बजठठती है। नये - नये वक्तव्योंकी दं 
है | सम्बाददाता वेतदाशा पसीनेमें भीगे दौड़ते झा; 
से दरवाज़ा बन्दकर घटना-स्थलकी और कपट्जात है। अदावार दूपकर १ 
होरदा है। वेचनेवालोॉका कुण्ड दरवाज़ेपर सड्ठा ४। फयों पात्तेटी मए 
मुंएड तितर - ब्रितर होकर शदरके गली - कूचोगे धीरड३ तरद आारी ओोस्से 
घुसपड़ता, है। सैकड़ों हाथ उठते जाते हैं. और 
हहपड़तें हैँ मानो वह प्यासोंकेलिए पानीका से;ता दी। मे झा क्ाप-काए 
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कर देखते हैं कि दृड़तालके वारेमें कोई समझौता हुआ या नहीं। ओर सम- 
मातेके कहीं आसार न देखकर उनके दिल ब्रेठजाते हैं। हैज्ञा, गन्दगी, 
अन्यकार ओर प्यास, सूखे कण्टोंकी आते दशा उनकी आँखोंके सामने फिर 
नाचने लगती दै। अखबार इस इृड़तालके बारेमें लोक -मत तेयार करते 
हैं| अगर वे मज़दरोंका पत्त लेते हैं तो शहरके अन्य लोग भी कॉरपोरेशन 
पर दबाव डालते हूँ | यदि वे विरोध करते हैँ तो केबल शबद्दरके लोग ही 
ज़दरोंपर पत्थर नहीं चलाते, पुलिस तो गोलियाँ भी वरसाती है । 
इस प्रकार ये दनिक घटनाएँ हमारे देनिक जीवनसे इतना गहरा सम्बन्ध 
रखती हूँ कि एक-एक घटना हज़ारों-लाखों प्रश्न उपस्थित करदेती है। इन 
प्रश्नोंका हल हमें इतनी तीत्र गतिसे करना पड़ता है कि उनपर स्थिर-चित्त 
होकर सोचनेका अवसर ही नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितिमं कला और साहित्य 
की युग-युगीन प्रेग्णाएँ निरर्थक जानपड़ने'लगती हैं | लेकिन कला और 
साहित्य जे। मनुप्यके सामूहिक अनुभवकी अमिव्यञ्ञना करते हैं, वे इस अनु 
भवको अरक्लित न करें और जीवनसे तटस्थ होजायें, ऐसा नहीं होसकता। और 
आजकी परिस्थितियों तो यह श्रोरसी अ्सम्मव है | हम जिस संक्रान्ति- 
कालसे गुज़ररदे हैं उसमें तो साहित्य और कलाके ऊपर सामाजिक चेतनाको 
जागरित करनेका उत्तरदायित्व औरभी बढ़गया है | और हमें हमारा इति- 
दासका श्रनुभव बताता है कि क्रान्ति और परिवर्तनके युगोंमें साहित्य और 
कलाने लघु र्योंका दी विकास किया है। फ्रांसकी पूँ जीवादी क्रान्तिसे परिचित 
शठक नानते हैँ कि उन दिनों पम्प्रलेटोंके ज़रिये क्रान्तिका सन्देश घर-घर 
याजाता था। रूसो, वॉल्तेयर और बादमें विक्तर हा गो आदिने 
पैंग्नलिट-बाज़ीकी ही एक श्रेष्ठ छला बनादिया था | आज जब विश्व युद्ध 
आर शान्तिका समस्याश्रार्म फैसा है, कलाके लघु रूप दी इसारे जीवनकी 
समस्याओंस हमें अवगत करासकते है, विचार देसकते हैं, ओर उनके श्र्थ 
भमकका सकते है। 


स्पा सके अन्दर लेखकको बरण्य घटना या वस्तुका चिच्रण करने 
मशिण, उसपर सीन विशाश्रोंसि आक्रमण करना होता है। अ्र्थात्‌ उसकी 
ग्थिदमे तीन तलोंका समावेश रदता है | किसी घटनाका इतिहास और 
उसका परस्चिश ( धाध्ा०द्ाप्र ७६ ) सो रहता ही है, एक तीसरा तत्त भी 
हस्त दे जो शर्ट वड्ो कलाका क्रास्तिकारी रूव-विधान बनादेता ईै। यह 
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तीसरा तत्त्त है उस घपटनामें भाग लेनेवालो शक्तियोंके भीतरी इरादो, उनके 
कार्य क्रमों, उनकी यति-विधि और रीति-नीति, शोर उनके संघर्य के परिणाम 
पर निर्भर भविष्यकी दिशाओंका स्पष्टीकरण । 

और लेख ऊको वह सब अपने थोड़ेसे समय में--क्ये कि कल था इस 
सप्ताहके सगाचार-पन्रोंमें ही उस प्रकाशित होना है--कलाके माध्यमस करना 
होता है। झ्र्थात्‌ . वास्तविकताका सित्रण संक्तेपण द्वाराभी है। और बद्ध चित्रण 
एक सजीव श्रनुभवके रूपमें परिणुत भी हो जाय, ताकि अपने पाठकोंकों वाक़- 
यातके डिसाने ओर उनकी अनुभूति करानेकी उसमें शक्ति दी। कोई घटना 
कानपुर्में हुई या बम्बईमें । पदली मईको हुई, छब्बीस जनवरी या सात 
अक्तूबरको; मिल मालिकोंकी ज्यादतीसे हुई या सरकारकी दमन नोतिकी 
प्रतिक्रियाके रूपमें, मका जिक्र तो उसमें रहेगाझी क्‍योंकि रिपोर्टाज रिपोर्ट 
है। लेकिन इसके साथ उत्तमें बदना अपने परियेशकी सम्पूर्ण चित्रात्मकता 
के साथ-साथ, भावों और संवेदनाके ज्यार-भाटेयी तरंगोस एक सजीव अनु 
भव भी बनजानी है और पाठकों सवाक चित्र-पटकी माँति, लेकिन यथार्थ 
ओर विश्वस्त रूपसे, उनका श्रमुमव प्रदान करतो है। 

ओर यद्द एक कष्ट-साध्य कर्म है। चेसेभी लोगोंकी यद्द धारणा रही 
है कि कलात्मक रचनाके सजनमें काफ़ी समय लगना ही चादिए, क्योंकि यह 
कार्य दुश्साध्य द्ोता है | बात यद्यपि सही है, परन्तु सामन्तवाद या पूँ जी- 
बादके प्रारम्म-कालमें द्वी यह बात सम्भव थी कि कलाकार या लेखककों 
अपनी रचना तैयार करनेकेलिए काफ़ी समय मिलजाता था। पूँ जीवादका 
पतन-काल या क्रान्तिका युग, कलाकार या सादित्यकारकों श्रपनी रचनाको 
गढ़ने - सवारनेका अवसर नहीं देते। पूँ जीवादके पतनक्रालमें कला व्याव- 
सायिक वस्तु होजाती है ओर कलाकारको जीवित रहनेकेलिए बाज़ारकी माँग 
के श्रनुकूल कला और साहित्यक्री सृष्टि करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ 
यह देखनेकेलिए कि बाज़ारमें उसकी कृतियोंकी माँग बनीरदे, उसे कल्ाकी 
टेकनीकम लगातार नये नये श्रयोग करने पड़ते हैं, ताकि बह समयसे पिछड़ 
(आउट-आऑव-डेट ) न जाय। यह लेखक या कलाकारकी विवशता दोती 
है जो उसकी आत्माको कुचलकर उसे असामाजिक मनुष्य बनादेती,है ! 
इसके विपरीत क्रान्तिका सद्दठन करनेवाली कलासे यह अपेक्षा कीजाती 
है कि बद संघर्पेसे उत्न्न नयी-सयी समस्याओ्रोंका फ़ौरन उत्तर दे, और 


११४ 


भारतकी जन-नाख्यशाला 


कलाओंके सद्गठनकी बात उठायी तो बार बार जाती है, लेकिन उस 
के बुनियादी पहलूको हमेशा नज़रअन्दाजु कियाजाता है। लम्बी-चौड़ी योज- 
नाओोंमें भी उस तत्वकी कमी रहती है जो अमलमें लायेजानेपर कलाके 
अन्दर प्राण फँकसकता है, उस टिकाऊ और ग्रभावशाली बनासकता है। 
इन योजनाश्ोंम दो दृष्टिकोण प्रधान रहते हैं; व्यावसायिक लाभ ओर 
अवकाश - भोगी वर्गका मनोरज्ञन | लेकिन आजके समाजमें यह बात 
निर्विवाद है कि ये दोनों प्रेरणाएँ ( 7700/५०5 ) कलाको उत्तरोत्तर विकास 
अथवा स्थायित्वका गुण नहीं प्रदान करपातीं, कुछ दिनों चमक-दमक दिखा- 
कर कलाके विविध रूप मुरकाने लगते हैं। इसलिए कलाकी सप्राण, सजीव, 
सबल और विकासोन्मुख बनानेकेलिए हमें अपनी इन योजनाश्ंमेंसे वे 
दोनों प्रग्क शक्तियाँ निकालदेनी होंगी ओर उनके स्थानपर मूल तत्त्वोंको 
रखना होगा । ये मूल तत्व आधुनिक जीवनकी वास्तविकताकी चेतनापर 
आधारित हैं, इस कारण अश्रधिक गतिशील ( १$)थगणां८ ) हैं । 

ये मूल तत्त्व क्या हैं ! हमारी कलाको भारतवर्ष के तीस-पैंतीस करोड़ 
किसान -मज़दूर और निम्न -मध्यमवर्गसे प्राण - सम्बन्धित! होना चाहिए, 
क्योंकि सममाजका यद्द वर्ग ही आज ऐतिहासिक इश्सिं समाजकी श्रसक्षतियों 
पर विजय प्रात्कर एक नये समाजक्ा निर्माण करनेकी क्षमता रखता है, 
पूँजीपति बर्ग या उपजीबी, अवकाशभोगी वर्गकी क्षमता अब समाजकों 
आग बद़ानेम नहीं वरन पीछे दकेलनेमं दी शेष रही है। श्रतः यदि कला 
शोपित बर्गेसि श्र्थात्‌ जनतासे प्राण - सम्बन्धित! होगयी तो समझना 
चाहिए कि बद इतिद्ासके साथ कदम मिलाकर चलनेलगेगी और समाज 
व प्रगनिर्म सक्रिय -सचेत रूथसे सद्ायक होगी | इस कारण टिकाऊ भी 
टीगी। झब प्रश्ष उठता है कि जनतासे प्राग-सम्बन्धित' दोनेकेलिए कला 
के ऋप - विधानमें किन परिवर्तेनोकी आवश्यकता पड़ेगी ? इसकेलिए यहाँ 
केयल इतना जानना क्षरूरी है कि चूँकि कलाका सम्बन्ध मनुप्यके भाव- 
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जगतसे है, श्रतः कलाको जनताकी आध्यात्मिक आवश्यकताओंका निरू- 
पणकर उसके भाव-जगत्‌के घरातलको ऊँचा उठानेका प्रयत्न करना होया, 
ताकि जनतामें नवजीवन अथवा नये समाजका निर्माण करनेकी कल्पना 
स्पष्ट हीजाय | आज उसका यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक लक्ष्य है| 


कल्ाके निर्माणके मूलमें व्यावसायिक लाभ तथा उपजीवी बर्गके 
कुछ्तित मनोरञ्ञनके स्थानपर शोपित जनताकी आध्यात्मिक छुघाको स्वा- 
स्थ्यकर मानसिक भोजन प्रदान करने तथा जनताको अपने मौजूदा तथा 
भावी कार्यके प्रति सजग और सचेत बनानेका तत्व चाहिए। 

जनतासे कलाका पण - सम्बन्ध! स्थापित करनेकेलिए जनताके 
आध्यात्मिक-जीवनको हमें हर पहलूसे समझना होगा। इस जनताके आर्थिक - 
शोपणकी कहानीसे तो सभी परिचित हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि इस 
आर्थिक शोपणके साथ-साथ जनताका आध्यात्मिक शोपण कितना गद्दरा 
हुआ है।यह ठीक है कि हिन्दुस्तानमें पूँ जीवादके आनेसे उत्पादनके तरीक्ों 
में उन्नति हुई है और कई ज्षेत्रोंमें उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन उसके अनु- 
पातमें वर्दाँकी मानसिक संस्कृति” नहीं बढ़पायी, यद्यपि सामाजिक नियमके 
अनुसार ऐसा होना आवश्यक था, वैसे देखनेको 'शिक्षित वेकारों' की समस्या 
ने विकट रूप धारण करलिया है, जबकि शिक्षित - वर्ग जनताकी संख्यामें 
पाँच-सात प्रतिशतसे ज़्यादा नहीं है। इसका कारण साम्राज्यवादी शोषण 
ओर पूं जीवादका अनेसर्गिक विकास कहा जासकता है। झ्राथिक-शोपणसे 
ग़रीबी पैदाहुई है, ओर इस ग़रीबीने जनताको अशिक्षा, सामाजिक पिछ- 
ड्रेपन, भावात्मक शूत्यता ओर रोगोंका शिकार बनादिया है | जनताका भाव- 
जगत्‌ ऊसर बनगया है, रुक्ष एवं अनुवर; उसकी उच्च सुखमय जीवनकी 
अभिलापापर शंका और सन्देहोंका पाला पड़ाहुआ.है, उसका कल्पना-जगतत्‌ 
एक ऐसा मरुस्थल बनगया है जहाँ मृगमरीचिकाके भी दशन नहीं होते; 
उसके हृदयकी आकांक्षाओंकी सरिता, जिसमें उज्ज्वल भविष्यका श्वेत 
चन्द्रमा अपना प्रतिबिम्ब डालकर उसकी लोल लहरोंको अपनी ओर खींचता 
रहता था, अब शुष्क पड़ी है | यहाँपर वाक्यालड्लारका प्रयोग नहीं किया 
जारहा, क्योंकि विक्षित बनादेनेवाली जिस आध्यात्मिक क्लुघाकी पीड़ासे 
आज हमारी जनता उद्श्रान्त और किंकतंव्य-विमूढ़ बनीहुई है, उसके जीवन 
की आन्तरिक विश्यद्वलताकी अ्भिव्यक्तिकेलिए, यही भाषा सुगम है। 
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इसपर एक और पहलूसे विचार करें | रेडियो, सिनेमा, नाच, थियेटर, 
उपन्यास, समाचार-पत्र, काव्य-साहित्य, कला-चिच, ओर स्कूल-कालेज, ये 
हमारी मानसिक-संस्कृति' के प्रमुख वाहक हैं, अथवा यों कहिए कि मिल- 
कर ये सब हमारी 'सानसिक-संस्कृति! की रूप - रेखा गद़ते हैं। थ्राजफे जीवन 
में इन कला-कृतियों अथवा सांस्कृतिक - केन्द्रोंका फैलाव क्या इतना दे कि 
' वे अपनी परिधिमे दमारी जनताको घेरलें ! इसके ठोक विपरीत, जनताकी इन 
चीज़ोंतक कोई पहुँच नहीं है, उसकी पहुँच प्राइमरी दर्जेकी उन पुस्तकों 
तकभी नहीं है जिनमें हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान इमको दीजिए,' पढ़कर 
विद्यार्थी प्रभु द्वारा भेजे ज्ञानकी प्रतीज्ञामं सारा जीवन गुज़ार देता है किन्तु 
प्रभु ज्ञान नहीं भेजता | इसीसे स्पष्ट है कि कला, संस्कृति ओर साहित्य इस 
समय एक अ्वकाशभोगी वर्गकी सम्पत्ति हैं, असंख्य जनतासे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


इधर कुछ दिनोंसे राजनीतिक उथल - पुथल, संगठन और प्रचार 
के कारण जनतामें एक नयी चेतनाकी लद्दर दोड़गयी है। उसकी वह नैराश्य- 
भावना जिसमें ड्रबकर उतराना भी सम्भव न था अब लुप्त दोती जारही है । 
यद जीवन केवल पिसनेकेलिए ही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अपना भी हो 
सकता 8, खुख शोर चेन मिलसकता है, इसकी श्रस्पष्ट अनुभूति उसे होनेलगी 
है। लेकिन इस अनुभूति और चेतनाकी बुनियाद गहरी नहीं होपाती, क्योंकि 
उसके हृदय आशक्लित हूँ, नित नये प्रश्ष उठकर उसके सन्देहोंकों मज़बूत 
करते रहते हैं । जनता सोचती है, क्या यद्द सच है ! क्‍या यह कभी सम्मव 
दोमकेगा ! यह सब कैसे हं।जायगा ? इन पश्षोंके मूलमें सन्‍्देह है, उस चेतना 
और अनुभूतिके प्रति जिससे वे विचलित होरहे हैं। नेताओंके वक्तव्य, व्या- 
ख्यान, समाएँ, प्रदर्शन, दृड़तालें, आन्दोलन इन प्रश्नों और सन्देदोंका 
सम्तोप जनक उत्तर नहीं देपाते | कभी-कभी ये सन्देद औरभी इृढ होजाते 
हैं, क्योंकि इन पश्नोके उत्तर और अपने वास्तविक जीवनमें जो तारतम्य, 
जो संगति, जो सम्बन्ध है, उसे बद्द अपनी कल्पनाके पर्देवर चित्रितकर उसकी 
पूरी तस्वीर नहीं देखपाती | बीचकी कोई -न-कोई कड़ी टृटजाती है और उसका 
दिल ददइलउठता दे | उसे सन्देद होता है, शायद ऐसा न होसके !? अत: 
सदि जनता हमारे साथ संबर्पर्म श्राती दे, या संघर्षम दर्म अपने साथ खींच 
सी £ तो फेमस मीवनकी विधम परिस्थितियोंसि धक्का खाकर, तिलमिला 
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कर; सजग खरुपसे, आवश्यकताको चेतनासे नहीं। इसी कारण वह अमी तक 
अपने दिलके पूरे हौसलेसे सद्दर्षमें शामिल नहीं द्वोपायी, उसका नेतृत्व 
अपने द्वाथमें नहीं लेपायी | 
किन्तु यह तो नहीं होसकता कि जिस जनताने अपने परिभ्रमसे आर्य- 
संस्कृति, बौद्ध-संस्कृति और मुग़ल - संस्कृति जैसी तीन महान्‌ संस्क्ृतियोंको 
गढ़ा हो, सींचा हो, ओर जिनका भार श्रपनी पीठपर वहन किया हो, उसमें 
स्वयं एक आध्यात्मिक क्षुधा न उत्पन्न होगयी हो | वह अफ्रीका ओर ऑस्‍्ट्रे- 
लिया या दक्षिणी अ्मेरिकाकी श्रसभ्य और बर्बर जाति तो नहीं है जिसने 
संस्कृतिके दीपक दूरसे भी जलतेह्ुण न देखे हों, अतः कला और संस्कृति 
की उसमें उतनी गदह्दरी प्यास न हो । यहाँकी जनताने तो अपने ह्वाथों बड़ी- 
बड़ी सम्यताओ और संस्क्ृतियोंका निर्माण किया है। इस कारण आज-जब 
समाजकी व्यवस्थाने उसे पूँ जीवादी कला श्रौर संस्क्ृतिसे वच्चित करदिया है 
तो वह अपनी छ्लुधाकी तृप्ति सामन्‍्त-कालकी भम्नावशेष कलासे करती है | गाँव 
के किसी मेले-ठेलेमें जाइए, किताबोकी दूकानोंपर ऐसे-ऐसे लेखकोंकी पुस्तक 
मिलेंगी जिनका साहित्य - जगत्‌में कभी कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। 
इन पुस्तकोंमें गानेकी किताबोंकी अधिकता रहती है, उपन्यासों और 
कहानियोंकी नहीं | अमी जनताकी मानसिक संस्कृति पिछड़ी दशामें है, 
इस कारण वह-उन्हीं पुस्तकोंको चाहती है जो कण्ठस्थ होसक । साहित्यके 
विविध रूप-विधानोसे उसका अमीतक परिचय नहीं होपाया । सर, तुलसी, 
कबीर और मीरा, येही कुछ बड़े बड़े कवि हैं जो जनता तक अपनी पैठ करपाये 
हैं, आजके कवियोंकी वहाँ गति नहीं | इससे दो बातें साबित होती 
हैं; पहली तो यह कि आधुनिक समाजने हमारे लेखकोंके साहित्यका जन- 
आधार अत्यन्त , संकुचित करदिया है, दूसरी यद्ध कि आजकी जनताकी 
विकृत, मृतप्राय संस्कृति ओर हमारे लेखकोंकी संस्कृतिमें उसने ज़मीम- 
आसमानका अन्तर पेदा करदिया है जिससे वे एक-दूसरेके सम्पक मं आ ही 
नहीं पाते । फलतः हमारी ग्रामीण अथवा मजदूर जनताक्रो साहित्यके 
अश्लील और कुत्सित रूपसे ही सन्‍्तोप करना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त दृश्य-कलाओंकी भी इस जनतामें प्राचीन परिपाटी 
अपने विक्ृत रूपमें चली आरही है । इन दृश्य-कलाओंमें नाटक और ऋरुत्य 
मुख्य हर | ग ३० न 
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जनताकी नास्यशालाश्रोंके कई रूप हँ--रामलीला, रासलीला; 
अँडैती, स्वाँग, नौटक्छी | ये नाव्यशालाएँ अपने जर्जरित रूपमें हमारी जनताके 
हृदयमें गत वैभवकी स्मृति ताज़ी करती रहती हैं, उसको अपने अन्ध- 
कारमय, प्रताड़ित जीवनसे प्रेम पालनेको -उत्प्रेरित करती हैँ ओर छिछले- 
अश्लील मनोरञ्ञन द्वारा उनके मानवी हृदयकी गुदशुदी उनकी आध्या- 
त्मिक जुघाकों शान्त करती रहती हैं | इन नाम्यशालाशों तक आधुनिक 
जीवनकी प्रकाश-किरों नहीं पहुँचीं | यद्यपि ज़माना बदलगया, पर वे आज 
भी झकबर और राणा प्रतापके सामन्‍्ती कालकी मृत-श्बास भररही हैं। इन 
नाव्यशालाओोंमें बड़े-बड़े सामन्तों, शूरमाओ्ों, अवतारोंके पराक्रमके दृश्य 
रहते है, उनके बरिरद्‌ गाये जाते हैं--मज़दूर और किसान समझते हैं कि 
संसारसे पराक्रम उठगया; प्रजावत्सल, ग्रजाकी पुत्र - तुल्य रक्षा करनेवाले 
नरेश नहीं रहे, अतः प्रजा ग़रीब होगयी | इस प्रकार यह प्राचीन सामस्‍न्तों 
की कीर्ति-गाथा जनताकी साम्राज्य-विरोधो भावनाको भी विक्वत ढड्से सन्तुष्ट 
करती है। बह साम्राज्यवादी शोपणसे चस्त है, उसे नहीं चाहती; लेकिन यह 
दशा बदलेगी कैसे इसका उत्तर उसे भविंष्यक्री आवश्यकताश्रोंकी ओर नहीं 
लेजाता बल्कि पुरातनके आदर्श-पूर्ण जीवनको पुनः पानेकी टीस-भरी आकां- 
ज्ञा येदा करदेता है। फिर, नाव्यशालाश्रोंमें आधुनिक जीवनका उपहास भी 
क्रियाजाता है, बरी० ए०-पास बीबी या विलायतसे लोटेहुए, वेटेकी छीछालेदर 
हतें तो सभीने देखी द्वोगी,-किन्तु शिक्षा, मशीनों, स्लियोंकी स्वतन्त्रता आदि 
का मज़ाक भी उड़ायाजाता है । जनता समझती है कि चूँकि प्राचीन रहन- 
सहन, रस्म-सिवराज आचार-विचार नहीं रहे, बदलगये, इस कारण उसका 
जीवन इतना विपम और विपाक्त होगया है | जनता आधुनिक जीवन और 
श्राधुनिक सम्यताको दुश्मनकी दृष्टिसे देखने लगजाती है । और जब राष्ट्रीय-- 
मज़दूर या किसान--आन्दोलनका जाग्रत-सन्देश बह सुनती है तो इसी भाव- 
बस्तुसे अपने भावी जीवनकी कल्पना करने लगती है | लेकिन संगति नहीं 
बठती, भावी-जीवनकी कल्पना मूत्तिमान नहीं होपाती । हो भी कैसे सकती 
है जयकि उसका जीवन एक तो वेसेद्दी विच्छिन्न है, उसपर ये नाव्यशांलाएँ, 
गानेक्ी पुस्तक और दूसरी एजेन्सियाँ धर्म और ईश्वर, वेद, कुरान और 
ऋषि-वाक्योंकी श्राइ लेकर उसमें जीवन-विरोधी विश्वास उत्तस्न करके उसके 
जीवनको श्रीरभी विच्छिन्न बनाती रहती हू । राष्ट्रीय आन्दोलन, मज़दूर- 
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सद्धों ओर किसान - समाओंका इस जनतापर. कितनामी प्रभाव क्यों, न हो 
किन्तु इन नास्यशालाओं तथा अन्य जीवने-विरोधी-विश्वास उत्पन्न करने 
वाली एजेन्सियोंका भी कम प्रभाव नहीं. है | हमने स्वयं देखा है कि दस- 
दस गाँवके बालक, जवान, बूढ़े पुरुष (और कभी-कभी स्तरियाँ भी) जाड़े- 
पक्तेमें ठिठ॒रते दज़ारोंकी तादादमें रामलीला, रासलीला, स्वाँग या नोटड्ली 
देखनेको पहुँचते हैं। कौन शक्ति उन्हें वहाँ बरबस खींच लेजाती है ! निस्स- 
न्देह उनकी आध्यात्मिक क्षुघा, या कहिए. कि जीवनकी विडम्बनाओंको भूल- 
कर कुछ मनास्क्ञक़ क्षण गुज़ारनेकी लालसा | ये क्षण उनके जीवनमें बड़े 
क्रीमती होते हैं, इसलिए इन चछषणोंमें वे जो कुछ भी देखते या सुनते हैँ उनके 
मानस-पटपर उसकी मधुर-स्मृति अमिट प्रभाव छोड़जाती है, उनकी भाव- 
नाओंकी अपने अनुकूल बनालेती है ।इन जन - नाव्यशालाओंका यह 
प्रभाव (या दुष्प्रमाव) पड़ता है | इन एजेन्सियों द्वारा प्रतिक्रिया अपने 
छम्मवेशमें जनताके मस्तिष्कपर आच्छादित होजाती है ओर उसमें चेतना 
की रोशनी नहीं घुसने देती | हम लेखकोंने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया 
है, क्योंकि अमीतक हम इस बातकों ठीक तरदसे नहीं समभपाये हैं कि 
हमारी जनताके सामाजिक, राजनैतिक और श्रार्थिक जीवनके वैपम्यमें ज़हर 
की तरंह घुल-मिलकर मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रतिक्रिया! कितने सरल 
तथा निर्वोध रूपमें उसे ओरभी खोखला ओर निस्पन्द बनाती जारही है । 
कारण स्पष्ट है कि हमने कभी यह जाननेकी कोशिश नहीं की कि जीवन 
की प्रत्येक करवटमें, उसके प्रत्येक उमारमें एक बाह्य, कार्य-कारण सम्बन्ध 
है| इसीका सीधा परिणाम है कि जन - आधारपर कियेगयें कलाश्ोंके 
संज्ञठनका विचार हमें आज भी आन्दोलित नहीं करता । 


| हर 
इस लेखमें हमें अन्य कलाश्रोंके सद्भठडनपर विचार न कर केवल 
नास्यकलापर ही विचार करना है । यह मेरा विश्वास है कि जन-साधार्ण 
तक कलारुचि पहुँचानेमें नाटक ही सबसे ज़्यादा सद्यायक होसकता है और 
प्रचारके साधनोंमें केवल नाटक या नाय्यशाला ही सामूहिक प्रभाव डालने- 
“वाला एक:ऐसा साधन है जिसपर हम लेखकोंका अधिकार होसकता है; 
' अन्यथा रेडियो, सिनेमा, प्रेत आदि अन्य सभी आछुनिक साधनोंपर सरकार 
्श्श्३े 





भारतकी जन -नाट्यशाला 





का नियन्त्रण है ओर उनका प्रयोग जनताकी चेतना, उसकी कला या 
सौन्दर्य-सावनाको परिप्कृत करनेमें कम किन्तु कुश्ठित करनेमें अ्रधिक होता 
है। ये साधन साम्राज्यवादी-पूं जीवादी असत्य, सामाजिक दक्कियानूसीपन, 
जर्जर सांस्कृतिक रूढ़ियों तथा धार्मिक कठमुल्लापनको बना-सैंवारकर, सुन्दर 
आदर्शवादी शब्दोंके आवरणमें ढेककर उसे सत्यका रूप देकर जनताके 
सामने पेश करते हैं। यह खोटा सिक्का बहुत दिनोंसे चलरदहा है, चलता 
जारहा है। माव्यशालाका भी इस कार्यकेलिए/प्रयोग कियाजाता है। लेकिन 
नाव्यशालामें खेलेजानेवाले नाटकके लेखकपर कुछ दायित्व-होता है, वह 
जनता और साहित्यकी धारासे एकदम विमुख नहीं होपाता, और अगर 
होता है तो उसके साहित्यिक जीवनका पौधा पनपने नहीं पाता । इसके 
अतिरिक्त नाटकका महत्व ओरमी कई हृष्टिसे बहुत ज़्यादा है। नाव्यशाला 
द्वारा ही जनतासे सजीव सम्पर्क स्थापित किया जासकता है, सिनेमा या 
रेडियोसे नहीं, कम-से-कम अभी तो नहीं। सजीव पात्रोंका अभिनय दर्शकों 
को ज्यादा प्रिय लगता है और ये उसके द्वारा पात्रोके साथ एक सजीव 
नेकल्यका भी अनुभव करनेलगते हैं। बोलेहुए शब्द जादूकी - सी शक्ति 
होती है, और जब नाव्यशालामें स्री-पुरपोंके सजीव कण्ठस ही शब्द सुनने 
को मिलते हैं, उनके सजीव शरीर ही रूपक रचते हैँ, तब दर्शक जनता उनके 
साथ इतने नेंकस्यका अनुभव करनेलगती है, सानो पात्र और दर्शाक दोनों 
एक विशद रूपकर्म भाग लेरहे हों । इसीलिए योरेंप, अमेरिका या चीनके 
लेखकोंने अपने प्रचार और रचनात्मक कार्यमें नास्यशालाको प्रमुख स्थान 
दिया दे यहाँ इश्चलेन्ड, अमेरिका और चीनके उदाहरण यह बतानेकेलिए 
काफ़ी दोंगे कि मन-नास्यशालाएँ प्रचार ओर सांस्कृतिक उन्‍नतिकी कितनी 
प्रभावनपूर्ण केन्द्र बनसकती है | 

युद्ध छिड़नेसे पहले इद्नलेण्ड और अमेरिकाके कम्युनिस्ट, सोश- 
लिस्ट तथा प्रजातन्त्रवादी लेखक युद्ध और फ़ासिस्मके खतरेके बिसद्ध एक 
मंयुक्तमोर्चेम सम्मिलित दोगये थे। उन्होंने फ़ासिस्ट प्रतिक्रियाके प्रति जनता 
को सचेत करनेकरेलिए नाटककों अपना मुख्य साधन बनाया, साथही परि- 
परटीफे बोकसे दवे उसके सृतग्राव जीवनका उद्धार भी किया | 


ड़ ० 


इंटलैटम इब्सन और बने शॉक नाटक ने रूपक- शैली में क्रान्तिकारी 
परियर्नन तो छिये रे 


छ्िय थे, पू जीवादकी घधज्नियाँ तो उड़ायी थीं, परन्तु वे मौजूदा 


कै. 
श्य्४ 
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संकटका कोई एल न पेश फरसके। इसके श्तिरिक्त अन्य थियेटर ब्याव- 
सायिक इृष्टिसि ही चलते थे। वे दृश्योंकी तड़क-मटक, प्रधान पात्र अ्यवा 
पात्रीफे वेयक्तिक प्रतिभापर ही श्रधिक कोर देते थे और उनका उद्देश्य धन 
ऋमाना अधिक, जीवनकी श्रभिव्यंजना करमा कम था | इसलिए वहाँके 
प्रगतिशील लेखकोंने 'लेप़ट थियेटर! की नींव डाली । बादमें संयुक्त मोचके 
दिनंमिं उत्तका नाम 'यूनिटी थियेटर! करदिया गया। इस थियेटरमें जे। नाटक 
खेलेगये उनमे ट्रिय्याशंवका  रोषर चाइना !, गोर्कीका मदर *, स्टीफ़न 
स्पेन्डरका दो ट्रायल श्रोव ए जज, क्लिफ़ेंड श्रॉडिटका वेटिंग फ़ॉर लेफ़्टी 

झादि अ्नदित तथा मालिक नाटक प्रसिद्ध हैँ | इन नाटकोंकी यह 
विशेषता है कि इनके प्रधान-पात्र उच्चवर्गके नहीं वरन्‌ श्रमिकवर्गके होते 
हैँ । रंगमंचयर श्रमिकवग का प्रवेश नाटकीय विकासकी एक महत्वपूर्ण घटना 
है| इन नाटफोंसे कलामें एक नये जीवन, एक नये सौन्दर्यकी प्रतिष्ठा हुई 
है। अ्रमेरिकामें क्रान्तिकारी नाटककी उन्नति एक दूसरे प्रकारसे हुई। वहाँ 
पहले प्रचार-थियेटरकी नींव पट़ी | छोटे-छोटे प्रचारात्मक, क्रान्तिकारी नाटक 
अ्भिनीत कियेगये। इनमें जोश ते बहुत रहता था, लेकिन कला या अ्रमि- 
नयकीशल कम | इसका कारण यह था कि अपनी प्रारम्सिक श्रवस्थामें 
बद्कि क्रान्तिकारी थियेटरने पूँ जीवादी ( व्यावसायिक ) रंगमंचकी शेली 
आर वस्तु दोनसे अपनेकी मुक्त करना चाद्वा--मुक्त ही क्‍यों प्रतिक्रियावश 
उसकी शैलीके सदगुणोंका भी बहिप्कार करदिया | उसके संगठनकर्साश्रों 
का विश्वास था कि एक क्रान्तिकारी थियेटरके अ्रन्दर प्रचासखूत्तिकी प्रधा- 
नता ही मुख्य चीज़ हैं श्रीर कलाद्दीनता तथा अभिनयकी श्रकुशलता ही 
उसका विशिष्ट एवं स्वाभाविक गुण है | यद्द परिस्थिति श्रधिक दिनोतक 
न रद्द सकती थी न रही, श्रौर वद्दाँ क्रान्तिकारी थियेग्रमें भी कलाने अ्रपना 
स्थान प्राप्त करलिया । इस थियेटरने हज़ारों मज़दरोंमें नाटक देखनेकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न करदी, मज़दूर - संघेसि थियेटरका सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया | वहाँके क्रान्तिकारी थियेटरकी एक विशेषता यद्द भी थी कि उसने 
ऐसे चलते-फिरते थियेटर स्थापित किये थे जिनमें रंगमंचकी तड़ क-भड़क 

नहीं रहती थी, केवल छोटे-छोटे व्यंग-प्रद्सन खेलेजाते थे, शिक्षित पात्रों 

की आवश्यकता भी नहीं पड़ती ,थी, साधारण मज़दुर ही कहीमी इकट्ठे 
ट्ोकर अभिनय करलेते थे।, वैसे बड़े - बढ़े नाटक थियेटर-हॉलके अन्दर दी 

श्श्प्‌ 
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खेलेजाते थे। इन नाटकोंका प्रभाव सीधा और तीमर होता था।इन नाटकों 
के कथानक मज़दूरोंके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले द्ोते थे । अमेरिकाके 
प्रसिद्ध लेखक लाउसन, डॉस पैसॉँस, माइकेल गोल्ड, वेक्सले, पीटर मान, 
स्लार, क्लिफ़ेंड ऑडेट्स आदि इन नाव्यशालाओंकेलिए नाटक लिखने 
श्रीर उनका अमिनय करनेमें पूरी सहायता देतेरहे हैं । 


चीनमें क्रान्तिकारी जन-नाव्यशालाका जन्म ओर विकास बिल्कुल 
भिन्न परिस्थितियोंमें हुआ । चीन एक कृपि - प्रधान देश है--अशिक्षित, 
पिछड़ा हुआ और अन्ध-विश्वासोमें ड्रवाहुआ । उसकी समस्याएँ बहुमुखी 
हैं। लेकिन जापानी साम्राज्यवादके श्राक्रमणने वहाँकी सोयीहुई जनतामें 
चेतना और श्रात्माभिमानकी एक क्रान्तिकारी लहर दौड़ादी, उसमें ऐक्य और 
संगठन पैदा करदिया, और वह देत्यकी तरह आक्रमण कारीका मुक्काबला करने 
केलिए उठ खड़ीहुई। इस कार्यमें क्रान्तिकारी नाव्यशालाने बड़ा सराहनीय 
हिस्‍सा लिया है | चीनकी क्रांतिकारी नाव्यशाला एकसाथ ही श्राज जापान- 
विरोधी भावना, शिक्षा, नवजाग्रति ओर संगठनकी विद्य॒ुत-केन्द्र बनगयी है 
जदहाँसे श्राम जनताके हृदयोंमि आधुनिक जीवनकी प्रकाश-रेखाएँ पहुँचायी 
जाती हूँ श्रीर उनके जापान-विरोधी निश्चयकों दृढ़ बनायाजाता है | इस 
समय चीनके सभी क्रान्तिकारी नाटकोंके कथानकोंका मौजूदा चीन-जापान 
युद्धसे ज़रूर सम्बन्ध रहता है, क्योंकि यही इस समय वहाँक़ी सबसे बड़ी वास्त- 
बिकता है। शदरमें कॉलेजोंके प्रेफ़िसर, नाव्यकार, कवि, सिनेमाके अ्रमिनेता 
ओर अभिनेत्रियाँ इन नाटकीके लिखने और श्भिनय करनेमें मदद देरहे हैं 
ओर गाँवों नीजवानकी नाटक--मंड लियाँ जिन्हें चीनमें [००-//7-7 
थाएू दि॥-टगी-आ० अर्थात्‌ 'जनताकी जापान-विरोधी नाटक-समिति! 
कहते इ--ज़िले-ज़िले अर गाँव-गाँवमें ऋन्तिकारी नाटक खेलती फिरती 
हूँ। शहरोंकि नाठकोंमें तो टिकट लगायाजाता है, और उसकी आय चीन 
फे झुद्-फ़रण्डम देदीजाती है; लेकिन गाँवोंमे टिक्रट नहीं रहता | गाँवेकि 
नाटकर्मि व बग्ेद्र भी नहीं दोते आर वे मेदान में खेलेजाते हैं| तीन घण्टे 
# प्रपप्िमर्म मुख्य नाटकके अतिरिक्त प्रदसन, व्यंग और क्रान्तिकारी दृत्य और 
संयीत भी खता है बर्दों ग्ाक्रमण, मंचूरिया - विजय! और १८ सितम्बर 
से आदि उपनाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके शीरपकर्स दी पता लगजाता है 
दि चोन-जायवान युद्धकी मुख्य-मुख्य घटनाओ्रोंस उनका सम्बन्ध है। इन 
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में जापानी आक्रमणके असली दुष्परिणाम, जापानियोंके पाशविक श्रत्या- 
चार, चीनी जनताके ऐक्य श्र निश्चयके सुन्दर दृश्य रहते हैं | क्रान्तिकारी 
झत्य इन नाटकोंके प्रभावको औरमी बढ़ादेते हैं| सोवियट चीनमें संयुक्त- 
मोर्चा रृत्य' और 'लाल मशीनोंका दुृत्य! बहुत प्रचलित हैं। इनमें जापानी 
आक्रमणुके विरुद्ध जनताके संयुक्त मोचें और भावी सोवियट चीनमें उद्यो- 
गीकरण होनेसे उत्नन्‍न सुख-समृद्धिकी क़ल्पनाके दृश्योंका प्रदर्शन रहता है। 
इन नाठकोंमें निरर्थक बातें नहीं रहती, बल्कि चीनी जनताके मौजूदा जीवन 
से सम्बन्ध रंखनेवाली बातें होती हैँ, जिनके द्वारा उसके ह्ृदयमें उठनेवाले 
प्रश्नों और सन्देहोंका सन्‍्तोपप्रद उत्तर दियाजाता है; उसकी अकर्मण्यता, 
उसके शअ्रन्धविश्वासोको तोड़कर उसे जनताके स्वतन्त्र राज्यकी स्थापनाके 
वास्ते लड़ाईकेलिए, तैयार होनेको प्रेरित कियाजाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि-इन नाटकोंने चीनकी जनताको न्याय, शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता 
के एक भावी जीवनकी कल्पना प्रदान की है | इन नाटकोमें उच्च कलाका 
अभाव रहता है, लेकिन उनकी कला इसीमें निहित है कि वे आज चीन 
की विशाल मूक जनताकी कल्पनामें जीवनकी सम्भावनाश्रोंकी एक नयी 
दुनिया बसारहे हैं, उनमें आज़ाद रहनेका निश्चय भररहे हैं | चीन जिन 
परिस्थितियों में फँसा है उनमें एक ऊँची-से-ऊँची कलाका लक्ष्य इससे ज्यादा 
ऊँचा नहीं होसकता। यह बात नहीं है कि चीनके महान्‌ कलाकार 'शाश्वत 
गीत रचनेके लोभमे इस महान्‌ जागरणके प्रति उदासीन हो, या अ्रशिक्षिति 
ग्रामीणोंकेलिए उनकी ही भापामें नाटक लिखनेसे विमुख होते हों । नहीं 

ठीक इसके विपरीत चीनका मह्न्‌ आलोचक चेन फ़ाँग व्‌ और सर्वप्रसिद्ध 
लेखिका टिंग लिंग इन नाव्य - समितियोंकेलिए, नाटक लिखनेमें पूरा सह- 
योग देरहे हैं । 


-_. संक्षेपमें इन उदाहरणोसे तीन बातें स्पष्ट हं--पहली तो यह कि वहाँ 
जन-नाव्यशालाकी उपयोगिता और महत्त्यके प्रति सभी प्रगतिशील लेखक 
सचेत हैं ओर अपने-अपने यहाँक़ी विशेष परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर 
जन -नाव्यशालांझ्रोंका विकास कररहे हैं; दूसरी यह कि इन जन - नाव्य- 
शालाओंके नायकोंमें राजनैतिक नाटकोंकी प्रधानता रहती है; तीसरी यह कि 
श्रेष्-से-भ्रेष्ठ कलाकार और नाटककार इंस प्रकारके नाटक लिखनेमें लजित 
नहीं होते वरन्‌ पूरा उत्साह दिखाते हैं । तक 
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श्रन्य देशोंकी जन-नाव्यशालाओंके अ्रनुभवको दृष्टिमे रखकर अब 
नशा + क्र 0 कप 
हमें भारतीय रंगमंचक्ी बतमान दशा ओर उसके भावी रूपपर विचार 
करना चाहिए । 


प्राचीन भारतमें नाव्यशालाका चाहे जो स्थान रहा हो, लेकिन 
आधुनिक युगमें तो उसकी उपेक्षा ही कीगयी है| वेंसे बंगाल, संयुक्तप्रान्त, 
मद्दाराष्ट्र, आन्मर तथा अन्य प्रान्तमिं पिछली शताब्दीके उत्तरादसे ही रंगर्मच 
स्थापित करनेकी कोशिश हुई हैं किन्तु वे अधिक सफल नहीं होसकी हैं-- 
कम-से-कम वे एक जन - नास्यशालाका निर्माण करनेमें एकदम असफल 
हुई है । इन रंगमंचोंका उद्देश्य व्यावसायिक अथवा अधिक - से - अधिक 
समाज सुधार ही रहा है, उन्होंने कभी ग्रामीण जनतामें जाग्रति और शिक्षा 
फैलानेका उद्देश्य सामने रखकर कार्य नहीं किया; इसी कारण वे टिकाऊ 
भी न होसके ओर व्यावसायिक : क्षेत्रकी अराजकताके शिकार होतेरहे । 
कद्दनेका तालय॑ यह कि ये सब रंगमंच जनतासे 'प्राण-सम्बन्धित! न होकर 
नगरंकि पूँजीपति वर्ग और उच्च मध्यवर्गकी भावनाओं और विचार- 
धाराश्रोकि विज्ञापन-केन्द्र बनेरहे । 


उदाइर्णकेलिए महाराष्ट्रकी लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्रमे रंगमंचका 
विकास बंगालको छोड़कर श्रन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा ज़्यादा हुआ था | वहाँ 
सन्‌ १८८० में दी रंगमंचकी स्थापना दोगयी थी और स्वर्गीय अन्ना साहब 
किलेस्किरकी देख - रेखमें पदले-पहल 'शक्कुन्तला? का अमिनय रंगमंचपर 
हुआ। उन दिनों समाजके आदशशोंके अनुसार स्रियोंको रंगमंचसे दूरही रखा 
जाता था, श्रन्ध-विश्वासकी पराकाष्टा थी, अतः पुरुष ही स्लियोंका पार्ट भी 
शरद करते थे। जितने भी अ्रभिनेता थे वे सब गायक होते थे, इस कारण नाटक 
में संगीत प्रधान था, श्मिनय श्र थवा नाटक-कला एवं. विचार-भ्रेणता नहीं। 
किलॉलकिससंगीत-मण्डली, जो श्रव नाटक-मएडली बनगयी थी, ख्याति प्राप्त 
करगयी । स्थर्गीय बाल गंगाधर तिलकने भी इस प्रयत्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की क्रीर अपना सहयोग प्रदान क्रिया। इन नाटकोंकी नास्यकला साधारण 
थी, छुद-गान घगदेंम एक नाटक खेलाजाता था, मेकअप साधारण होता 
था छझीर लासटेनों ओर हन्दोंकी रोशनी दोती थी | श्रन्ना सादवके बाद 
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भाऊराव कोल्हटकर मण्डलीके प्रधान हुए | अन्ना साहबके समयमें जितने 
नाटक खेलेगये उन सबके कथानक संस्क्ृतके नाटकोंसे लियेगये थे, किन्द 
कोल्हय्करके समयमें श्री गोविन्द वल्लाल देवलका प्रथम सामाजिक नाटक 
शारदा! अमिनीत कियागया। यह बाल-विवाह ओर धनकी लिप्साके विरुद्ध 
था । इसका यही महत्त्व है कि इसमें सबसे पहले समाजकी समस्याएँ: पेश 
कीगयीं। इसके बाद श्रीकृष्ण्पाद कोल्हटकर आदि सामाजिक उत्थानके भावों 
से उत्मेरित नाटककार पैदाहुए और उन्होंने मदिरा-पान, ज्जी-शिक्षा, विधवा- 
विवाह, अन्तर्जातीय विवाहकी समस्याओ्रोपर नाटक लिखे | ये समस्याएँ 
हमारे मौजूदा समाजकी समास्याएँ हैं; किन्तु इन नाटकोंके पात्र, उनके चारों 
ओरका वातावरण महाराजों, महारानियों ओर राजप्रासादोंसे घिरा रहता 
था अर्थात्‌ समाजके उन बगाँसे जोकि आधुनिक समाजके गलित-अंग हैं। 
इस कारण कथानकमें रोचकता लानेकेलिए प्रेम और प्रणयक्रा वातावरण 
भी खड़ा कियागया, किन्तु ये नाटक प्रभावशाली न होपाये | दूसरे जनता 
में नावकोंकी कोई पेंठ न यी, वे केवल मध्यमवर्गके मनोरञ्ञनके ही साधन 
थे | इस कारण उनका भावी विकास एक बड़े सँकरे रास्तेसे होकर गुज़र 
रहा था। यदि श्रीपाद कोल्हटकरके नाटकोंकी तड़क - भड़कदार सेटिंग, 
साधारण परिहास और कथानकमें रहस्य-तत्त्व न होते तो भाऊराव कोल्हट- 
करकी मृत्युके बाद, जो स्त्रीका पार्ट बड़ी खूबीसे अदा करते थे, किलोस्कर 
संगीत-मण्डली ब्रैठजाती | 


इसके बाद औरमभी कम्पनियाँ खुलगयीं, मद्दाराष्ट्र- मएडली और 
साहु-नगरवासी मण्डली इनमेंसे प्रमुख थीं। इनकी विशेषता यह थी कि 
ये गद्यमें नायक खेलती थीं। महाराष्ट्र -मण्डली ऐतिहासिक नाटक खेलती 
थी और साहु-नगरवासी मण्डली अंग्रेज़ी नाटकोंके आधारपर बनाये नाटक 
खेलती थी । महाराष्ट्रमण्डलीका एक नाटक 'कीचक-बध”, जिसके लेखक 
तिलक महाराजके शिष्य के० पी० खाडिलकर थे, सरकारने ज़ब्त करलिया 
था, क्योंकि उसमें राजनेतिक बातोंका भी समावेश था। ये दोनों कम्प- 
नियाँ क्रशः सन्‌ १६३० और सन्‌ १६१७ में समाप्त होगयीं | 
न्‍ इस बीचमें दो महान्‌ अभिनेता उतल्नन्न हुए: एक-केशवराव दाते 
ओर दूसरे किलोंस्कर मंडलीके बालगन्धर्व | इन दोनों अभिनेताओंके 
कारण महाराष्ट्र के रंगमंचमें एक नया जीवन आगया | कुछ दिनों बाद 
श्र्६्‌ 
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बालगन्धर्वने अपनी अलग कम्पनी खोली--गन्धर्व नाटक - मश्डली । 
खाडिलकर और रामगशेश गड़करी श्रादि नाटककारोंके नाटक अत्यन्त 
प्रसिद्ध होगये | बालगन्धव खत्रीका पार करते थे | उन्होंने साड़ियाँ पहिनने 
के नये-नये फ़ैशन निकाले जो कि बम्बईके छुलीन समाजमें प्रचलित हो 
गये । वे मेकअ्रपकेलिए पेरिससे सामान मँगाते थे, अ्रतः वेष-भूपरा और 
साज-सजाके कारण उनके नाटक उच्चवर्गोंमें इतने सर्वप्रिय होगये कि 
उन्हें डेढ़ लाख रुपएकी वाषिक आय हानेलगी | ४; 


सन्‌ १६२६ से स्रियाँ भी रंगमंचपर आरानेलगीं | प्रारम्भमें वेश्याएँ 
ही अभ्रधिक होती थीं, शिष्ट समाजकी एक-दो ही। अब नाटक स्लियोंके बल 
पर चलाये जानेलगे, कलाकारोंकी श्रोर उतना ध्यान न दियागया | इस 
कारण ये कम्पनियाँ एक-एककर हटनेलगीं ओर जब सवाक फ़िल्में चल 
निकलीं तो रंगमंचकी रीढ़ ही टूटगयी | यहाँतक कि दो एक वर्षकेलिए 
बालगन्धर्व भी फ़िल्मोंमें काम करने चलेगये। सन्‌ १६३१६ से वे फिर अपनी 
नावक-मण्डली चलारहे हूँ लेकिन अब उसमें उतनी सफलता नहीं मिलरही । 

यह तो महाराष्ट्रका हाल है जहाँका रंगमंच एक क्रम-बद्ध इतिहास 
का दावा करसकता है। दमारे द्विन्द प्रान्तमें तो रंग्मंचके विकासकेलिए 
इतनाभी नहीं हुआ है | 


मद्नारा्ट्रके रंगसंचके विकास ओर हासका वर्णन पढ़कर हम इस 
निष्कर्पपर पहुँचते हूँ क्रि-- 

(श्र) रंगंच उच्चवर्गोकी दचि ओर मनोसज्ञलनका विचार कर 
उन्हीं वर्गोकी विचारधाराके अनुकूल नाटक खेलतारहा 

(वे ) आधुनिक जीवनकी समस्याओॉपर किसी कऋान्तिकारी सिद्धा- 
न्तका आधार ल्कर उसने आक्रमण नहीं किया; 
(से ) उसका उद्देश्य व्यावसायिक था, सांस्कृतिक - चेतना 
फलाना नहीं; 


के द्वासका मुख्य कारण यह था कि उच्चवर्ग सवाक्‌ 
बिन्न - पठको और मुकगये, अतः रंगमचका दशक - वर्ग उसके हाथसे 
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(.ई ) सवाक्‌ चित्रपटने रंगमंचसे बाज़ी इस कारण मारली कि रंग- 
मंचमें कृत्रिमता और व्यर्थ -साज-सज्जा ही भ्रघिक थी, कला अथवा जीवन 
की अ्रमिव्यंजना कम, | वह केवल अमभिनेता-प्रधान था, ललित कलाओोंके 
समन्वयका स्थान्न नहीं | सवाक्‌ चित्रपटकी खूबी यह थी कि वह उस रंग- 
मंचक्री सस्ती और छिछली कलाको उससे कहीं-ज़्यादा बड़े पेमानेपर दिखा 
सकता था, इस कारण रंगमंचके अस्तित्वकी आवश्यकता न रही | 

यहाँपर इतने व्योरेमें जानेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज- 
कल जो लोग भारतीय रंगमंचके पुनरुद्धारकी चर्चा करते.हैं, उनकी कल्पना 
में ऐसेही वर्ग -रंगमंचकी एक आदशपूण तसवीर रहती है। मेरा बिचार 
है कि इस प्रकारके प्रयत्न चाहे कुछ दिनोंकेलिए. सफल होजायें किन्तु वे 
एक स्थायी रंगमंच नहीं क्रायम करसकते, ओर यदि ऐसा सम्मव भी होजाय 
तो वे जन-नास्यशालाकी नींव नहीं डाल सकते--ऐसी नाग्यशालाकी जो 
जनताकी आध्यात्मिक आवश्यकताओंकी पूत करती हो । वे केवल व्यवसाय 
के क्षेत्र ही बनसकते हैं, अतः कलाकी उन्नति कहाँतक करसकते हैँ यह 

न्द्ग्धि है| 
' इसलिए हम जिस जन-नास्यशालाकी कल्पना करते हैं वह पारसी 
कम्पनियोंक्री परिपाटीकों लेकर नहीं चलसकती ओर न उच्चवर्गोंक्री रचिका 
विचार कर मानसिक-वेश्यालयका केन्द्र बनसकती है। उसे पूर्व-निर्दिष्ट जन- 
आधारपर ही खड़ा होना होगा और जन -संस्कृतिको परिमार्जित और परि- 
घ्कृत कर उसे सौन्दर्य और सोछव प्रदान करना होगा । 

मेरी सम्मतिमें भारतकी जन-नाय्यशालाका नाम राष्ट्रीय नाट्य- 
शाला [ 7९०८५ ऐिबधंणाव 7689० ] होना चाहिए | भारतकी 
सबसे बड़ी दक्कीक़त उसकी राष्ट्रीय श्राज्ादीकी लड़ाई है, इसलिए यहाँकी 
नाट्यशाला राष्ट्रीय! होकरभी प्रगतिशील और क्रान्तिकारी होसकती है | इस 
राष्ट्रीय जन-नाव्यशालाकी रूपरेखा क्या होगी, उसका संगठन कैसे होगा ? 


' मेरा अपना विचार है कि अभी हमें अपनी “राष्ट्रीय जन-नास्यशाला? 
“के दो भाग करने पड़ेंगे। एक नगरोंकी निम्न मध्यमवर्गी जनताकेलिए, दूसरी 
किसान-मज़दूरोंकेलिए। क्योंकि दोनोंकी समस्याएँ एक होकर मी दो मिन्‍न 
रूपोंमें हमारे सामने आती हैं। पहले हम किसान - मज़दूरोंकी नाव्यशाला 
की रुपरेखापर विचार करेंगे । 
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किसान-मज़दूरॉंकी नाव्यशालाका महत्त्व इस बातमें निहित होगा 

कि वह किसान -मज़दूर जनतामें केवल चेतना--वर्गचेतना--ही' नहीं 
उलन्न करेगी वरन्‌ उसकेलिए एक शिक्षाका केन्द्र भी होगी। में ऊपर मौजूदा 
ग्राम्ब-माव्यशालाओंका जिक्र करचुका हूँ । रामलीला, रासलीला, स्थाँग, 

भड़ैती, नौटंकी आदि उनकी नाट्यशालाएँ हैँ। मेरा विचार हैं कि इनमेंसे 
नौटकीका विकास कर हम उसे राष्ट्रीय जन-नाट्यशालाका रूप देसकते हँ। 


कुछ लोगोंकों नौटक्टीपर आपत्ति होसकत्ती है। क्योंकि इस समय 
बह कलाकी ही दृष्टिसे निक्षष्ट नहीं वरन्‌ अन्य सभी दृष्टियोंसे दक्कियानूसी 
विचारोंकी पीपक और प्रतिक्रियाकी संरक्षक है । क्रिन्तु मेरी निश्चित घारणा 
है कि नीस्ड्रीमं विकास क्रिया जासकता है, उसकी अभिनय -कला ओर 
रूपक-शैलीमें उन्‍नति कीजासकती है और प्रगतिशील-क्रान्तिकारी नीटड्रियाँ 
लिखकर उनका अभिनय भी कराया जासकता है | इसके अतिरिक्त में 
नीट्ट्टीके माध्यम द्वार जन-नाट्यशालाकी रूपरेखा इसलिए भी बनानेके 
पक्मे हूँ कि हमारे सामने इससे अधिक प्रभावशाली दूसरी शैली नहीं है । 
हम पूँ जीवादी रप्ञमश्चोंका वर्णन पढ़चुके हैं ओर उनकी सीमाओंको भी 
जानगये हैँ । हमारे पास न इतने साधन “हैं कि व्यावसायिक रह्षमंचोंकी 
तरद वेश-भूपा और पदोपर पानीकी तरह रुपया बहायें और न हमारे दर्शक 
ऐसे होंगे जो गद्देदार कुर्तियोपर बैठकर ही खेल देखना स्वीकार करें। किसान- 
मज़दूर जनता खुले मैदानमें बेठकर ही देखती आयी है। फिर नोटझ्ञीमें पदों 
की ज़रूरत नहीं पढ़ती, मेदानमें या एक शामियानेमें चार-छुद तख्त बिछा- 
कर या ऊँचे चेबूतरेपर कपड़ा ब्रिद्धाकर एक-दो गैसोंकी रोशनीमें पूरा अमि- 
नय द्वोजाता है| बाजे मी बहुत कम लगते हँ--पूरा श्राकेस्ट्रा रखनेकी 
कृतई ज़रूरत नहीं--एक नयाड़ा, एक नगड़िया, एक जोड़ी तबला, हार- 
मोनियम और मजीरा,बस । नोटक्लीकी पहुँच भी किसान-मज़दूर जनता तक 
बहुत ज्यादा ई। यद उन्हींकी चीज़ दे और इमें जनतामें विशेषकर उन्हीं 
कला-रुथों ( 270 छिग्ा5 ) का उययोग करना चाहिए, जो उसमें प्रचलित 
हैं, आरजिनका उसपर प्रभाव है । राष्ट्रीय कला-रुपोंमें प्रगतिवादी विचार- 
वस्यू (एणाप्टा८) ही क्रिंसीमी क्रान्तिकारी जन - जागरणुका उद्दे श्य श्रीर 
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काय क्रम होगा | 


भारतकी जन - नाव्यशाला 





वेश-भूपा बनानेकी भी ज़रूरत न पड़ेगी, इस प्रकार बहुत सस्तेमें काम चल 
जायगा। इन जन-नाव्यशालाश्रोंकेलिए नोटड्लियाँ किसान मज़दूरके दृष्टि- 
कोणसे ही लिखी जानी चाहिएँ उनमें किसान-मज़दूरोंकी मुसीबत, उनके 
दुख-दर्द, उनपर होनेवाले शोपण - अत्याचार; उनके संगठन-आन्दोलन- 
संधर्षका चित्रण होना चाहिए। इसके साथही किसान - मज़दूर - विरोधी 
शक्तियों--मद्दाजन, ज़मींदार, कारकुन, पटवारी, अदालत, थानेदार, फ़ोर- 
मैन, मैनेजर, पूँ जीपति और सरकारी श्रदलकार आदि--की हास्यास्पद 
व्यंगपूर्ण तसवीर ख्रींचनेकेलिए, हमें.गाँवोमें प्रचलित, स्वाँग, विदूषक, 
भाँड, व्यज्ञ, मुद्रा आदिका भी प्रयोग करना चाहिए. । नोटड्डियोंको अधिक 
प्रभावोत्यादक एवं जनप्रिय बनाने केलिए हमें उनमें लोक-संगीत और लोक- 
रुत्यको भी स्थान देना आवश्यक होगो | किसान-मज़दूरोंमें बिरद्ा, कजली, 
आल्दा, साखी, चोताल, पूर्वी, कबीर, होली, फाग, कवित्त, सावनो, चैती, 
बिरोनी, जुतोनी, चुओनी, कतक्री, शहनाई, कददरवा आदि अनेक प्रकारके गीत 
प्रचलित हैं जिन्हें वे अनेक ढड्से गाते हूँ। कई इनमेंसे सामूहिक ढड़से गाये 
जाते हैं।इन गीतोंका उनके जीवनके ब्रिविध कार्योसे सीधा सम्बन्ध होता 
है, अतः किसीमी जन-नाटयशालामें उनका प्रयोग महत्वपूर्ण होगा । इन्हीं 
गीतोंके छन्दोंमें वर्ग-दृष्टिकोशसे प्रगतिशील गीत लिखकर द्वम उन्हें रंग- 
मंचसे गासकते हैं। 





मधथुग ज़िलेके प्रसिद्ध आम-कवि श्री सात्यकि शमनि कुछ क्रान्तिकारी 
चौमासे और बारहमासे लिखे हैं, जिनमें उन्होंने किसानोंके श्रनुभवों, आशाओं 
. और निराशाओंका मार्मिक चित्र खींचा है | फ़रीदाबादके ग्राम-कवि-सम्मेलन 
में जब उन्होंने ये चोमासे-बारहमासे सुनाये तो किसानोंपर उनका जादूका-सा 
प्रभाव पड़ा । अत्तः ग्राम-कवियोंकी सहायतासे इमें ऐसे गीत लिखने नलिखाने 
चाहिए । इम पहलेदी देखचुके हैं कि अभीतक हमारी मज़दूर-किसान जनता 
में कविता-साहित्य दही प्रचलित है| अतः इसमें सन्देद नहीं कि कुछददी दिनों 
में वे प्रभतिशील गीत उनकी ज़वानपर चढ़जायेंगे | 
इन गीतोंके साथ ये लोग अनेक प्रकारके बाजे भी इस्तेमालम लाते 
है, जैसे हुडुक, मदन, पखावज, ढोल, बाँसा, कटा चिकारा, तम्बूग, रोशन 
चीकी, राम, मजीरा, ताशा, ठरदी, ढप्ला, खझड़ी आदि | दम उनका 
भी प्रयोग फरसकते है । गाँवोंमे ये बाजे मी मिलयाते हैं, शोर उनके बजाने 


श्देरे 
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वाले भी । इन जनवाद्योंको एकत्र कर हम यदि एक जन-आरकेस्ट्राकी सृष्टि 
करसके तो वाद्य-सद्भीतके विकासमें एक बड़ा कदम उठाएँगे | इसी प्रकार 
लोक-मृत्यका भी हम उपयोग करसकते हैं। नाटक ही एक ऐसी कला है 
जिसमें सभी ललित कलाओंका समन्वय होता है, अतः लोक-दृत्य, लोक 
सज्ञीत, लोक गीत आदिसे समन्वित जन - नाट्यशाला आजकी नोौव्छ्लीकी 
तरह छिछुली कलाका प्रदर्शन न करेगी । 

जन-नाट्यशालाका दूसरा अज्भ वह होगा जिसके दर्शक अधिकांश 
में नगरवासी निम्न मध्यमवर्ग या मध्यमबर्गके उदार विचार-सम्पन्न व्यक्ति 
दोंगे। विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर, दुकानदार आदि इसमें शामिल हैं | इनमें 
नीय्क्ली न प्रचलित होसकेगी । इसलिए यहाँक़ी नाट्यशालाका बहुतकुछ 
रूप वही होगा जो कि इंगलेंडके यूनिटी-थियेटरका था। प्रारम्भमें यूनिटी- 
थियेय्रमें खेलेगये नाटकॉंके आधारपर लिखे नाटक खेले जासकते हैं | 
अन्यथा नगरवासी जनताकी समस्याओपर लिखे मौलिक नाटक ही खेले 
जाने चाहिए | इसका यह अर्थ नहीं हैं कि किसान -मज़दूर - जीवनकी 
बाम्तविकता उनमें दिखायी ही न जाय बल्कि आधुनिक समाज-व्यवस्थाने 
इस वर्गके लोगों केलिए जो समस्याएँ उपस्थित करदी हैं --राजनीतिक, सामा- 
जिक, व्यक्तिगत--उनके प्रदर्शनकी ही प्रधानता होनी चाहिए | जहाँतक 
सेटिंग और मेक-अपका सम्बन्ध है वहाँ हमें सादगीसे ही काम लेना अपे- 
ल्षित होगा | 





इस नाटकोंकी शेलीके बारेमें हमें दो - तीन बातें ध्यानमें रखनी 
आवश्यक है | पदिली यह कि हमें अपने नाटकोंमें 'क्लासिकी' शैली एक- 
दम नहीं छोड़ देनी चाहिए। हाँ नाटकीय संबर्भका तरीक्षा बदल जायगा | 
यह एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिसे व्यक्तिगत संबर्प न होगा और न यह संघर्ष 
मगीन-मनित आधुनिक संस्कृतिको गर्दित-वर्जित साबवितकर प्राचीन आर्य 
झवया मध्यकालीन मुगल संस्कृतिकी मद्चत्ता प्रतिपादित करनेकेलिए नवीन 
आर पुरातनम संबर्प दोगा | इन नाटकोम दो शक्तियंकि परस्पर संबर्पका 
सिन्नण होगा ; अनिक्रियाबादी और सगतिशाील | इस संबपेका एक सामा- 


कि >> 
जनक डर 


उद्द श्य द्गा, सामाजिक निश्चय होगा, और उसीके आधारपर संकट 
( ८५कं ) का विकास द्ोगा | किसी सामाजिक या राजनेतिक परिस्थिति 
का चित्रण कम्केदी बद् संबर्ष दिखाया जासकता है। ब्यंग, विदूषक और 
ड्ध्ध 


हो 


भारतकी जन - नाट-बशाला 
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प्रहमन इस संघर्ष विकासमें सहायक होंगे । इसलिए उनका प्रयोग इन 
नाइफ्रोमे सट्टेगा । 

६ मोटे तीरपर इमारी जन-नाटयशालाकी रूपरेखा हुईं | इसका 
निर्माण केस होगा,उसफेलिए नाटक कह सि झायें गे, अब यददी सवाल रदजाते 
हूँ। यह तो निर्नियाद है कि जन-माटयशालाका जो रूप हमने निर्दिष्ट किया है 
उममे विश्वास रखनेयाले ब्यक्ति या मंस्याएँ ही उसका निर्माण करसकती 
हैं। प्रगतिशोल लेखक - संघ, विद्यार्थी संघ, मज़दूर - यूनियन और किसान 
सभाएँ मिलकर इस सांस्कृतिक कार्यकी उठासकते हैं श्रौर एक राष्ट्रीय-जन- 
नाटक ममिनि (?०णुमैट७ पिशपंणार्ण गा2९० $02८८०६४४ ) क्वायम 
करमकते हैँ जिसमें कि, लेखक, नाटमकार और संगठनकर्ता और प्रगति- 
शील विचारोक़ि श्रन्य व्यक्ति रखेजायें । इस नाट्यूशालाके स्थापित करने 
आर उसकेलिए सारे उपकरण - साधन जुटानेका भार इस समितिके ऊपर 
रहे । प्रारम्भम क्रिसी एक नगर झर जिलेम उसकी स्थायी रुपसे स्थापना 

जाय। उसके पश्चात्‌ विभिन्‍न स्थानोके उत्साही कायकर्साओं शोर श्रमि 
नेता-श्रमिनेप्रिश्योंका नाव्यशाला-सम्बन्धी एक शिक्षा शिविर खोलाजाय | 
यदि एक नगर ओर एक ज़िलमें यह योजना सफल दोगयी तो दर जगह 
की जनतामें जन - माव्यशालाके प्रति उत्साद्द उमड़ पड़ेगा और इसकी 
शाग्याएँ आसानीस स्थान स्थानपर खुलसकेंगी | 
जन-नास्यशालाकी स्थापना करना साधारण कार्य नहीं है। एक 
दो नगरें और जिलंमिं दी उसे स्थापितकर सन्‍्तोप नहीं किया जासकता। 
क्योंकि दम पहलेद्दी देखचुके देँ कि जन-नाव्यशालाकों मास्तके तीम-पैंतिस 
करोड़ किसान-म ज्ूरोंके आध्यात्मिक एवं मानसिक विकासका गुरुतर भार 
उठाना द्वोगा, यदि दम बास्तवर्म उसे जन-नाट्यशाला बनाना चाद्दते हूँ । 
- श्रतः प्रचुद्ध व्यक्तियों और प्रगतिशील संस्थाश्रोकी शक्तिका प्रत्येक तोला 
उसके निर्माणर्मं लगना चाहिए । 


शेप 


कथा-साहित्यकी समस्याएँ 


इस समय हिन्दीमें कथा-साहित्य तेज़ीसे बढ़रद्य है। कुछ लोग तो 

पेशेसे कहानी या उपन्यास-लेखक हैं ही--शर उनकी संख्या दर्जनसि ऊपर 
है--- लेकिन स्कूल और कॉलेजोंमें विद्यार्थियोंकी एक बहुत बड़ी संख्या 
कहानी लिखनकी ओर प्रवृत्त होरही है | हिन्दीमें आधुनिक कहानी बहुत 
नयी चीज़ दे, करीब एक चोथायी शताव्दीकी। फिरमी जितने लेखक, छोटे 
या बड़े, इस कलाका विकास करनेमें लगेहुए हैं, उनसे बड़ी बड़ी श्राशाएँ 
बँधती हूँ। परन्तु एक बात ध्यान देनेकी है। हिन्दीमें जो पत्न-पत्रिकाएँ 
निकलती हैं उनमें बसे कहानियाँ तो काफ़ी संख्यामें रहती हैं--इतना ही 
क्यों, कोई एक दर्जन पत्रिकाएँ तो कहानीकी ही होंगी--लेकिन ये अ्रक्सर 
दसरी या तीसरी कोटिकी ही कहानियाँ होती हैँ। प्रथम कोटिकी कहानियाँ 
तो कमी कभी ही देखनेको मिलती हैं। फिर कोई लेखक आज उच्च कोटि 
की कद्ानी लिखलेना है तो कल उसीकी क़लमसे तीसरे और चौथे दर्जेंकी 
कदानी निकलती है। मेरे सामने यह प्रश्न अक्सर उठा है कि एक कहानीमें 
कोई लेखक जितनी सफलता पाचुका दे श्रगली कद्दानियोंमें घद उससे अधिक 
सफलता क्‍यों नहीं पाता ? क्‍या कारण है कि इतने कथाकारोंके दोतेहुए भी 
श्रेष्ठ रचनाओंका निर्माण यदा-कदा ही दोरहा है? इन प्रश्नोंने मुफे हैरान 
किया हे और आज आपने मुझे अपने गल्प-सम्मेलनम बुलाकर इन॑ पश्नों 
२ विचार करनेकेलिए जो अ्रवंसर दिया है उससे में पूरा लाभ उठाना 
चखाहना हैँ, आर चाहता हूँ कि आप भी इन प्रश्नोपर मेरे साथ सोचें। क्योंकि 
झभी श्रापमेंस कईने अपनी कद्ानियाँ पढ़कर सुनायी हैं, और कुछ आपकमें 
से ऐसमी हंगि लिन्दोंने यहाँपर सुनायी ते। नहीं लकिन जी कद्दानियाँ लिखते 
हैं या लिखनेकी इच्छा रखते हैं। आपमेंस कुछुकी कटद्दानियाँ शायद किसी 
पत्मर्म परद्ाशित भी हुई हो और मे एसी आशा क्‍यों न करूँ कि आपमेंसे 
कुछ आगे चलकर बड़े कदानी - लेखक भी बनेंगे | परन्तु यहाँ जो कहा- 
पर्या पढ़ोगयी हू उन्हें सुनकर मुझे गद्दरी निराशा हुई है। उन कद्दानियोंकि 
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कथा-साहित्यक्री समस्याएँ 


ऐसा लगा है कि अगर प्रोत्साहन देनेके विचारसे उनमेंसे कुछ रचनाओं 
को छाप भी दियाजाय तोमी उनके लेखक शायदही कभी साहित्यकी ऊँची 
चोटियोंको छूसकें | आप प्रश्न करसकते हैं कि हर नये लेखकसे श्रेष्ठ अमि- 
व्यक्तिकी अपेक्षा क्यों रखूँ! ओर फिर यदि प्रोत्साइन न दियाजायगा तो 
लेखकके व्यक्तित्वका विकास कैसे होगा ? ये प्रश्न संगत हैं, इसमें सन्देद 
नहीं । लेकिन लिखनेकी फिर सार्थकता ही क्या रहजाय यदि अधिकतर 
लेखक सारा जीवन लिखनेमे ही बितादें और फिरमी कोई श्रेष्ठ चीज न 
लिखपायें ! हिन्दीमें ऐसे कितने लेखक आपको नहीं मिलते? इसलिए किसी 
लेखककी प्रारम्भिक रचनाओंके प्रति उदारता दिखानेका ही यह प्रश्न नहीं 
है और यद्द जानतेहुए भी कि महान्‌ लेखक या कलाकार बने-बनाये पैदा 
नहीं दोते--अ्रधिक - से - अधिक वे अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित बृत्तियोंका 
लेकर जन्मते हैं ओर चारों ओरके सामाजिक जीवनके वातावरणसे संघर्ष 
में पड़कर वे वृत्तियाँ उनके अ्रन्दर अपेक्षाकृत ग्रधिक तीत्र अनुभूति, पैनी 
दृष्टि और यूद्रम भाव-चेतनाका विकास करनेमें सहायक होती हँ--तथा यह 
जानतेहुए कि क्रितनेभी अ्ध्यवसाय और प्रोत्साइनसे ही कोई लेखक महान्‌ 
नहीं ब्रमसकता, यद्यपि प्रोत्ताइनकी कमी ओर अध्यवसायके अ्रमावमें ओर 
सामाजिक परिस्थितियोंकी विषमताके कारण अनेक प्रतिमासम्पन्न - क्षमता- 
शील लेखकोंकी उजनशक्ति निकास न पानेके कारण घुथ्कर सूखजाती 
है, में यह माननेको तेयार नहीं हूँ कि यदि थोड़ी-सी भी साहित्यिक वृत्तियों 
का लेखक गम्भीरता-पूर्वक अपने लेखन-कार्यक्री आवश्यकताओंकों समस्त 
कर प्रयत्न करे तो बह साधारणतया अ्रच्छा नहीं लिखसकता । और चूँकि 

हिन्दीमे चन्द लेखकोंक्री छोड़कर अधिकांश साधारण तलकी चीज़ भी नहीं 
लिखते, इस कारण मेरा यह सोचना भी उचित है कि यदि किसी लेखक 

की प्रारम्गिक रचनाश्रोंमें उन्हें श्रच्छा बनानेकी गम्भीर चेशका अ्रभाव न 
ती उसे प्रोत्मादन देकर द्विन्दीके साधारण लेखकोंकी नयी क्रतारें खड़ी करने 

से लाम क्या ? इसका यद्द अर्थ नहीं कि में इन लेखकोंकी साधारण रच- 

साझोमें छगे क्षमका सम्मान नहीं करता, यदि न करता तो आपके सामने 

यह प्रश्न न उठाता | लेकिन क्यों हमारे लेखकोकी,नगी पीच भी निर्जीव-सी 

निकल १ सादित्यके सभी अंगपिर बद बात लागू दोती है और थरद्द समस्या 

सर्वद्याती ई। परन्तु यहाँ दम कथाकारके रूपमें एकत्र हुए हैं और हमें यह 
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द््ध 


कथा-ताहित्यक्ी समस्याएँ 


स्वीकार करना चादिए कि दिन्‍्दीके कथा साहित्यके ्षेत्रमें साहित्यिक शक्तियों 
का अ्रपव्यव पिराद सीमातक पहुँचगया है । 


इस प्रश्नके क्यों! और कैसे पर पलेमी श्राक्रमण किया जासुका 
है | यहां एक-दोका उल्लेख करना ज़रूरी है। दस समस्याको कई रूपसे 
पेशभी कियागया है | छिछुला साद्वित्य दी क्यों पंदा द्वारह्य है ?! जीवनसे 
साहित्यका सम्बन्ध हृडा-सा क्यो लगता है? द्वमारे साहित्यमें राष्ट्रकी झ्रात्मा 
अर्थात्‌ उसका सुख-हुःख, उसका संघर्ष, उसकी श्राकां क्षाएँ क्यों नहीं बोलती ! 
उमसें प्राण -रसका अमाव क्‍यों है चिससे वह शुप्क और उथला होरदा है ! 
आर इस कमीकी पूर्तिफेलिए 'मधुकर'-सम्यादक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
ने एक शमबाग आंपधि ईजाद की कि लेखकोंकी अपने-अपने नगरोंके अन्दर 
मच्छर मारने, चूहे पक टूने शरीर कुनन बॉयनेका काम उठाना चादिए ! काफ़ी 
विश्ञापनके बादभी लेख कोने इस आपधिका इस्तेमाल नहीं किया--करना भी 
नहीं चादिए था। चतुर्वेदी जोका विचार था कि इस तरह लेखक जनताके संपर्क 
मेंता शायेंगे दी, वे कुछ ज्यादा व्यावहारिक प्राणी भी बनसकेगे | लेकिन 
समस्याका यद्द समाधान एकांगी और उथला था, गलत भी था मैं यह नहीं 
कट्टरद्ा कि जनतासे सम्पक न स्थापित क्ियाजाय, वद्ध तो करना ही चाहिए, 
लेकिन किसी क्रामको करनेका एक ढंग द्वोता है| कम-से-फम सड़कपर चूहे 
पकड़नेस तो जनतासे एकात्म नद्दीं हुआ जासकता, और न उससे साहित्य 
को नयी प्रेरणा ओर शक्तिद्दी मिलसकती है | फिरभी जो लोग पतली-सी 
टदनीको देग्वकर उसेद्दी समूचा पेड़ मानलेते हैं, वे ऐसीही ग़लती करते हैं । 
इसके दूसरे छोरपर जो लोग 'टिकनीक? को ही मदृत्व देते हैं, वे एक दूसरी 
तरदसे इस प्रश्नके एक पाश्वंपर श्राक्रमण करते हँ। नये कथा -साहित्यकी 
त्रद्ियोंपर रोशनी डालते हुए वे सुझाव पेश करते हैं क्रि लेखकोंकों कहानी 
कलाको पहले सममककर हो लिखना चादिए। कहानी क्‍या है, उसका प्लॉट 
कैसा हो या कैस बनायाजाय, असम्बद्ध घटनाओंकों काट-छाँटकर कैसे जोड़ा 
जाय, कथोपकथन और परिवेशके द्वारा पात्रोंका चरित्र-नित्रण कैसे किया 
जाय, शैलीमें प्रभावोत्नादकता और वैचित्र्य कैस लाया जाय, श्र्थात्‌ कद्यनी 
का प्रासर्म्म और अन्त कैसे कियाजाय, बीचमें 'सस्पेन्स? का तत्त्व कैसे क्रायम 
रखाजाय, लेखक कद्दानी स्वयं कह्टे मानो घटनाएँ उसकेद्दी जीवनमें हो 
रही हों या किसी पान्के मुखसे कददलाये या घटनाओओंका ऐसा संघठन करे 
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कि लेखकका आशय जो चरित्र निर्माण करना है या किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य 
की अनुभूति कराना है, या किसी सामाजिक समस्याकी गम्मीरता दिखानी है, 
वह सब अपने आप व्यक्त होताजाय -- कहानीके इन मूल तत्त्वोंकी खुतर 
जान-सममकर ही लेखकोंको लिखना चाहिए। चूँ कि वे ऐसा नहीं करते, 
हिन्दीमें उच्चकोटिकी कहानियाँ नहीं पेंदा होतीं। इसीलिए अधिकांश क था- 
शास्त्रों जब कहानांके बारेमें अपनी प्रस्तावनाएँ और भूमिकाएँ लिखने बैठते 
हैं तो बे पाठकों या विद्यार्थियोंकी यह समभाने लगते हैं कि कहानीमें एक 
ज्ञॉट दोना चाहिए, ओर पात्र होने चाहिए, ओर स्लॉयकों आगे बढ़ाने केलिए 
ओर पात्रोंका चरित्र खोलनेकेलिए कथोपकथन होना चाहिए, और शैली 
ओर उद्देश्य होना चाहिए, और इन गुणोंको पानेकेलिए लेखकको यह या 
वह करना चाहिए--औऔर इतनी - सी छोटी भूमिपर उनकी सारी विद्वत्ता 
प्रटदाटोप - सी छाकर बरसजाती है ! मानो कहानी कोई निरपेक्ष चीज़ है, 
अपने आपमें एक ऐसी इकाई है जो कभी बदलती नहीं, जिसके गुणोंका 
विकास नहीं होता; जिस जीवन या मनेवैज्ञानिक तथ्यका वह चित्रण करती 
है उसकी गहराई, उसकी प्रवहमानता और उसके महत््वसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता। श्रॉक्सीजन श्रोर हाइड्रोजन मिलानेसे पानी घरनजायगा, 
इस तरहका फॉर्मुला निकालकर वे श्रेष्ठ कहानी तैयार करनेका पाठ सिखाते 
हूं ! काव्यकी तरद्द कद्दानीमें मी रीति-परम्परा चलानेका यह प्रयत्न निरथेक 
है।मेरा अमिग्राय यह नहीं है कि कहानी या उपन्यासमें 'टेकनीक! का कोई 
महत्व नहीं, या उनकी विशेष 'हिकनीक! नहीं होती; लेकिन टेकनीक?, किसी 
भी कलाकी टिकनीक' एक विकासमान चीज़ होनी चाहिए, फ़ॉर्मुला नहीं। 
इस प्रकार ये सुझाव समस्याका सही इल नहीं पेश करते । सही हल पाने 
केलिए व्यापक दृष्ठिकोणकी ज़रूरत है। 


दिन्दीका कथा-साहित्य इतने लेखकोंके होतेहुए, भी सच्चे अ्रथोमें 
सन्तोपप्रद उन्नति क्‍यों नहीं कररहा है इसके दो मुख्य कारण ह।पहिला 
कारण व्यक्तिगत है, दूसग सामाजिक | व्यक्तिगत यद्द कि हमारे तरुण लेखक 
कधा-सादिस्‍्यकी आवश्यकताओंकरि प्रति सचेत नहीं हैँ, क्योंकि उनके अध्य- 
बनका परश्यग दी दोपपूर्ण रदी हे । उस परम्पसके अन्तर्गत, जैसा में आपको 
श्र्भीदताचुका हूँ, कदानीको एक निरपेत्ष, परिव्तनद्वीन, स्थविर चीज़ माना 
हाता है । पर कहानी ते एक कला दई और इसलिए विकासशील है | 
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उसका पिकास ब्यक्ति विशेषकके साध्यमस दोता है। अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ लेखक 
कहानी-फलाकों जिस घातलपर उठाकर छोड़जाता है, दूसरा श्रे. लेखक 
उसके घरातलकोी और ऊँचा उठाजाता है। इस प्रकार अन्य कलाओंकी 
तग्द कद्दानीकला मी एक गतिमसान, प्रवहमान कला है; श्रौर हमें उसे एक 
तरंग-प्रदाद ( [7०८९४६ ) के रुपमें ही देखना चादिए | फिसी लेखककी 
रननाओंकी जाँचते वक्त एमें यद् प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि उसने अपने 
पूर्ववर्ता लेग्यफ्रोंकी कद्दानी-कलाकों क्टांतक समझकर उसमें नेपुण्य प्राप्त 
करलिया है। यानी झाजका लेग्यफ यदि प्रसाद, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, और 
अमेयकी कद्दानियोंका पूण अ्रध्ययन कियेत्रिना लिखना शुरू करता है तो 
निश्चयद्वी उससे यह श्राशा न करनी चहिए कि वह हिन्दीकी कद्दानीको एक 
कदम भी आगे लेजामफेगा | और यदि वह इन पूर्ववर्ता लेखकोके पीछे खड़े 
होकर ही मार्क -टाइमकी तरद्र एकद्दी स्थानपर पाँच पठकता है तो वह 
पुरानी लिखी - कददी बातोकी कुबड़ रूपसे दुददरा ही सकता है--ओर दसमें 
सार्थकता कहाँ ? ऐसी कहानी बह शक्ति कैसे आसकती है जो आजके 
पाठककों आ्राकर्पित फरले ? गेरा श्रनुभव है कि हमारे नये कहानी या उप- 
न्यास-लेखक इस हृष्टिस कथा-सादित्यका अध्ययन नहीं करते। यह श्रध्ययन 
कैसा ! प्रेमचन्द, प्रसाद, जनेन्द्र या अ्रशेयकी कद्दानियोंमे ज्ञॉट, कथोपक थन, 
चरित्र-चित्रण और दुखान्त -सुखान्तका अ्न्वेपण नहीं कि उदाहरणोंकी 
एक व्यर्थ लम्बी सूची तेयार कर उन्हें नापा-जोसा जाय, बल्कि यद्द कि जैसे 
कद्दानोमें ब्राह्य या मनोवेशानिक वास्तविकता का-- ऐसी वास्तविकताका 
जो गतिमान है, एक तरंग-प्रवाद ( ए7००८५५) की दशामें है--चित्रण 
रहता है, तो प्रेमचन्दकी कद्दानियोमें इस बाह्य या मनोवैज्ञानिक वास्तविक- 
ताके किन अंगेका चित्रण हुआ है, उनके प्रति प्रेमचन्दका क्‍या दृष्टि- 
कोण रहा है अर्थात्‌ वे जीवनके प्रति किस दृष्टिकोणका परिचय देती हैं 
आर वह दृष्टिकोण दाशंनिक विश्लेपणसे कद्टाँतक सत्य है, जीवनकी 
असंम्घद्ध और असझ्टठित घटनाओमें तारतम्य पैदा कर उन्होंने उनके 
अन्दर जिस एकसूत्रताका अनुभव हमें कराया हैं वह अनुभव वास्तविकता 
पर हमारी पकड़ कद्दाँतक गददरी बनाता है, और इसके बाद जैनेन्द्र या अश्वेय 
की कद्वानियाँ हमारे इस अनुभवकों कद्दाँतक ओर व्यापक और गहरा 
बनाती हैँ--इसका एक क्रम-बद्ध अध्ययन ही इन बड़े कलाकारोंकी कहा- - 
श्र 
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नियोंके मूल-तत््वतक हमें पहुँचा सकता दै, तभी दम उनकी कलाके मर्म 
को पूरीतरह ग्रहण करसकते हैं। बिना इस नेपुण्यको आत्त किये यदि कोई 
लेखक लिखेगा तो वह एक सचेत कलाकार न होसकेगा। अर्थात्‌ वह यह 
न समझ सकेगा कि हिन्दीकी कहानी कहाँतक पहुँचचुकी है और आगेके 
विकासकेलिए, उसके सामने कौनसी समस्याएँ हैं, कोनसे छषेत्र खाली पड़े 
हूँ, क्या आवश्यकताएँ हैं और कोनसी दिशाएँ हैँ । और कोईभी कला 
बिना सचेत मानसिक क्रियाके उच्च कोटिकी नहीं होसकती, विशेषकर कहानीः 
कला । ऐसे -अध्ययनकी प्रवृत्ति हिन्दीमें क्‍या आपको मिलती है ! यदि 
नहीं, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं है कि हिन्दीके कथा -साहित्यमें रचना- 
त्मक शक्तियोंका जो विराट अपव्यय होरहा है उसका एक कारण यहभी है 
कि हमारे लेखक अपने पूर्ववर्ती लेखकॉकी कलामें निपुणता प्राप्त करनेका 
प्रयत्न नहीं करते १ इसीलिए जब उनके जीवनमें कोई घटना घटती है 
और उससे वे प्रभावित होते हूँ या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं और 
उस अनुभवको वे कहानीके माध्यमसे पाठकोंतक पहुँचाते हैँ, तो पहले वे 
उस अजुभवकों अपनी चेतनामें पूरीतरह पका नहीं लेते, दूसरे इस मैएुएय 
की कमीके कारण उन घटनाओंकी न व्यापक सेटिल्जमें रखपाते हैं, न उस 
अनुभवकों गहराई ही देपाते हैं। इस प्रकार अल्यजीबी कहानियोंकी वृद्धि 
हीतीजाती है । कथा-साहित्यकोी एक तरड्ड-मवाह ([7०००७५७) के रूपमें देखने 
शरीर उस तर्न-प्रवाद (7००५5७) की घाराके विस्तार, गति और मोड़ोंको 
पूरीतरद् जानलेनेसे ही अल्यजीबी कथा-साहित्यकी वृद्धिकों रोका जासकता 
है। योरपके बढ़े-बड़े कथाकारोंकी रवनाओंका भी इसी दृष्टिसे श्रध्यवन करना 
ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक कद्नी और आधुनिक उपन्यासका जन्म योरेंप 
में दी हुआ है और वहीं इनका विकास भी ज्यादा हुआ है| योरेंपीय कथा- 
सादित्यके अ्ध्ययनस आप उसकी अमिनवत्तम विकास - चेशशओरोंकी जान- 
कारी प्राप्त करसकते हैँ, ओर हिन्दीका कथा-साहित्य जिस सीमापर पहैँच 
चुका ह उससे श्रागेकी दिशाएँ निर्दिष्ट करनेमें आपको सुविधा होसकती है। 


इस वपष कहानी पत्रिकाके नववपक्धिमें कहानीकारोंसे एक प्रश्न 
कियागया था कि आप कहानी क्‍यों लिखते हू | हिन्दीके कई प्रतिष्ठित 
कदानीकारोंने इस प्रश्नका उत्तर दिया है। लेकिन सभीने यही कहा कि 
शसलिए लिखता हूँ कि बिना लिखे नहीं रहाजाता | जब कोई घटना या 
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मानसिक दशा प्रभाव डालती है तो उसे एक कलात्मक अभिव्यक्ति देनेकी 
इच्छा होती है और घटनाओंको जोड़ - तोड़कर कहानी बनजाती है। बड़े 
कलाकारोकेलिए यह उत्तर मौजूँ होसकता है; हालाँकि इसके अन्दर भी 
किसी सचेत मानसिक क्रियाका आमास नहीं मिलता और न यही मालूम 
होता है कि लेखक कहानी-साहित्यकी आवश्यकताओंको कोई महत्त्व देता 
है; उसे किस दिशामें बढ़ना है, और लेखक इसकेलिए क्‍या प्रयोग और 
प्रयत्न कररहा है, इसकी ओर इन उत्तरोंमें कोई इशारा नहीं मिलता । 
मैं इन उत्तरोंकी पढ़कर निराश हुआ हूँ, क्योकि मैं कहींसे अपनेको यह 
तसल्ली नहीं देपाया कि इनमेंसे कोईमी लेखक अपने कार्यके प्रति सचेत 
है और हिन्दीके कथा-साहित्यको सम्पन्न बनानेकेलिए सचेष्ट है ) यों कोई 
कहानी अच्छी बनजाय और उससे हिन्दीकी कहानी एक क्दम आगे बढ़ 
जाय तो यह उसका सौभाग्य है ! प्रतिष्ठित कहानी लेखकोंकी कहानी-कला 
की आवश्यकताओंके प्रति ही यह अजानपूर्ण उदासीनता आश्चर्यमें डालती 
है। अ्रगर हमारे नये लेखक भी यही भाव रखेंगे तो फिर उनसे भविष्यमें 
क्या आशा कीजासकती है ! खेद इस बातका है कि उनमें यह भाव और 
भी ज़्यादा व्यापक है | लौटायी कहानियोंको, जिनपर मैंने अ्रक्सर लौटाने 
का कारण ओर अध्ययनका मार्ग-निर्देशकर नये सिरेसे लिखनेका अनुरोध 
लिखदिया है, मेंने दूसरे पत्रोमें ज्यों-की-त्यों छुपते देखा है। इससे इस मनो- 
वृत्तिपर प्रकाश पड़ता है कि नये लेखकोमें रचना छुपानेकी इच्छा तो प्रवल 
है, पर उसे उच्चकोटिकी वनानेकी भावना क़तई नहीं है । अध्ययन आदि 
तो कष्टसाध्य क्रियाएँ हैं, ओर लेखक इतनी मग़जपच्ची क्‍यों करे ! यह देख 
कर हैरानी होती है | यह मनोवृत्ति क्‍यों पेदा हुई है, इसके सामाजिक 
और आर्थिक कारण मैं आपको गिनासकता हूँ और यह भी साबित कर- 
सकता हैँ कि ऐसी मनोवृत्तिका पेदा होना स्वाभाविक है | क्योंकि जब 
प्रकाशक पेसा न देता हो, और आपको अकथ विडम्बनाएँ सहकर भी 
लिखना पड़ता हो, जीवन अनिश्चित और आतक्लित हो, समाज-सम्बन्धोंमें 
इस समाजकी व्यवस्थाके कारण आत्मीयता और सहृदयताका कोई तत्त्व 
ही न वाक़ी रहगया हो, जब उल्लासके क्षण इनेगिने भी न हो--तब लिखने 
में प्रेरणा ही क्‍या रहजाती है, और व्यवसायिकताके कठोर चक्रमें फैंसकर 
स्वनाको बनाने-सेवारनेका अवकाश भी कहाँ ! यह सब सच है और मैं 
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आप सबकी अपेक्षा इन विपमताशोंके प्रति अधिक सजग हूँ; लेकिन इसी- 
लिए एक कथाकारका दायित्व और ज़्यादा बढ़गया है; ओर हम सचेत 
कलाकार नहीं होंगे, ईमानदार कह्ानी-लेखक नहीं होंगे अगर अपनी कलाके 
द्वारा हम इस परिस्थितियोंसे संघर्प कर उन्हें बदलनेकी चेट्टा नहीं करते-- 
ओर सचेत और ईमानदार कलाकार होनेकरेलिए यह ज़रूरी है कि हम 
अपनी कलाके अस्रको अधिक-से-अधिक तीक्ण बनायें। जागरूक कला- 
कार बननेकेलिए अध्ययनमे यदि समय लगता है तो वह हमें लगाना ही 
है। सेकड़ों कह्ानीकारोंकी प्रतिमा और परिश्रमका अपव्यय होना क्रिसीमी 
साहित्यकेलिए गौरवकी बात नहीं है । 


इस प्रश्नका दूसरा कारण सामाजिक है, श्रोर अ्रधिक व्यापक होनेके 
कारण अधिक महत्वका भी है | इने -गिने प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों और 
इनी-गिनी ही उत्कृष्ट रचनाओंसे किसी साहित्यकी उन्‍नतिका अ्रनुमान लगाने 
की प्रथा ग़लत है । इस विधिसे तो जैसे किसी गिरि-ंखलाके उच्चतम 
शिखरोंकी ही माप कीजासकती है । लेकिन आप ऐसी गिरि-पाँतिको क्‍या 
कहेंगे जिसके यत्र-तत्र द्रिखरे पाँच - सात शिखर तो आकाश-चुम्बी हों पर 
मिनके चारों ओर गहरी विस्तृत घाटियाँ-ही-घाटियाँ हों जिनका धरातल 
समुद्रतलसे भी नीचा हो १ ऐसे मिरि-श्ज्ञ अपवाद ही कहे जासकते हैं | 
जड़-ग्रक्ृतिसे उपमा देना ग़लत है क्योंकि साहित्व एक सजीव मामव-क्रिया 
है। उसके विकास या दह्वासकी गति काल - सीमित होती है और सामाजिक 
परिस्थितियाँ दी उसकी प्रेरणाओंका नियन्त्रण करती हैं; फिरभी बहुधा 
दम इस प्रश्नपर इस इश्सि नहीं सोचते कि रवीन्द्र और शरत्‌, प्रेमचन्द और 
निसला- पन्‍्त इमारे साहित्योंके उच्चतम शिखर भलेही हों पर समष्टिमें 
हमारा साद्रित्य श्र्मी उन गहरी घाटियेकि समान ही है जिनका धरातल साधा- 
गण तलसे भी नीचा है। और दिन्दीके नवोत्थानके युगर्म यदि यह दश्शां है तो 
निस्मन्‍्देद समाजके व्यापक जीवनमें कोई ऐसा घातक कीटारु अवश्य बैठा 
है जो इस श्रम्युदवकी मी समग्र रूपसे श्रागे नहीं बढ़नेदेता | हासंकी यह 


प्रच्छन्न प्रवृत्ति ६ । स्वीस् और शरत्‌, प्रमचन्द्र और इक्तवालकी मद्दान्‌ 


मानयवादी परमराएँ उनके पश्चात्‌ शिथ्रिल पड़जाती हैं--- क्रान्तिकारी 
लेलक यदि उन्हें फलाव देखते ई तो उत्तर्प नहीं देपाते, परन्तु पूँ जीजीबी 
आकार उन्हें किसीमी दिशारमें विकसित करनेमे असमर्थ लगते हैं । वे 


हम 
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उन्हें विकृतिकी ओर मोड़कर साहित्यकी श्रेष्ठ परम्पराझ्रोंकी श्ृंखसलाको बीच 
में ही, काटनेका प्रयास करते हैं, ओर इस प्रकार साहित्यमें अराजकताकों 
प्रोत्साहन देते हैं । ग 


हिन्दी; बैंगला और अ्रन्य भाषाओंके कथा-साहित्यमें यह ह्ास क्‍यों 
नज़र आरहा है! और यह हास क्या भारतीय कथा-साहित्यकी ही अनोखी 
प्रथा है या पूँ जीवादी संसारके सभी देशोंमें इसके लक्षुण प्रकट हीरहे हैं ? 
यदि आप गत महायुद्धके बादके योरेपीय साहित्यका इतिद्दास पढ़ेंगे तो 
आपको ज्ञात होगा कि,अंग्रेजी, फ्रेश, जमेन, इटालियन साहित्यमें भी संकट 
छायाहुआ है, एक - दोको छोड़कर वहाँक़ा परम्परागत कथा - साहित्य भी 
हासोन्मुख है -। पूँ जीवादी संसारमें कला और साहित्यके अन्दर यह हास 
सर्वत्र दृष्टिगोचर होरहा है | जो पहिलेके सिद्धहस्त कलाकार थे, वे भी अपनी 
पू्ब-परम्पराओ्ओपर आरूढ़ रहकर उच्च-कोटिकी कृतियोंका निर्माण नहीं कर 
रहे | योरेंपसे उदाहरण न लेकर यदि हिन्दीसे ही उदाहरण ले तो आपके 
निकट यह बात अधिक स्पष्ट 'होसकेगी । पिछले खेवेके लेखकों : सुदशन, 
कौशिक और चतुरसेन शासत्रीकी नयी कहानियोंमें अब क्या आपको वह 
बात मिलती है जो पहिले मिलती थी ? वे अ्रपनी पूर्व-परम्परासे तिलभर भी 
ट्स-से-मस नहीं दोसके, क्या इसी कारण नहीं आज वे पिछड़ें से लगते हैं ! 
हमारे सामाजिक जीवनकी वास्तविकता पहलेसे कहीं अधिक संश्छिष्ट होगयी 
है ओर वे अभीतक विधवाी-विवाहकी ज्ञरूरत, मन्दिरोंके व्यभिचार, वेश्या- 
लयोके दुष्प्रभाव, बाल-विवाहके दुष्परिणाम और दहेज़-प्रथा श्रादि कुरी 
तियों जैसे सामाजिक प्रश्नोंके अत्यन्त सरल समाधानोंके अन्वेपणम ही लगे 
हूँ ! मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि इन प्रश्नोंकी इस इल करचुके हैं या 
इनपर लिखाजाना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह कि ज्यों-ज्यों हमारा समाज- 
ज्ञान और चेतना बढ़तीजाती है हमें यह स्पष्ट होताजाता है कि ये प्रश्न 
भी जटिल हैं और समाजकी व्यापक मूल समस्याओसे जुड़ेहुए हैं, अतः 
उनका कोई सरल सुधारवादी समाधान नहीं दूँँढ़ा जासकता, जैसा कि ये 
लेखक आजभी फररहे हूँ, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वे पिछड़न्से 
गये हैं। क्‍यों जेनेन्द्रकुमारके 'वातायन? और 'एकरात” या अजेयके 
'विपथगा? या पहाड़ीके 'सफ़र'--इन कहानी-संग्रहोंके बादकी इन लेखकों 
की नयी कहानियोंमें शिथिलता नज़र श्राती है ! यशपाल, अश्क और 
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किस्णचन्द्र सौनरिक्साकी कलामें यह शैथिल्य न आकर यदि और निखार 
ओर सीछव आतागया है तो यह ऐसा अपवाद है जिनका कारण इन सतत 
कलाकारोंकी जागरूकतामें ही खोजना चाहिए | 0 


उपन्यासोंमं भी आजकी जटिल वास्तविकताके अनुख्ष ही क्‍यों 
उच्चकोटिकी संक्िए. कलाका, जो इस समाजको वास्तविकताकी गति-विधिके 
सारे खरमों,उभारों और पेचोंका गत्यात्मक चित्र खींचदे,आ्राभास नहीं मिलता ! 
प्रेमचन्दके 'गोदान' में होरीके चरित्र जीवनके एक मूल-तत््वका गतिमान 
चित्रण हुआ है । होरीपर मुसीवतके पंहाड़ टूटते हैं ओर उसके कठोर जीवनमें 
सड़कपर कंकड़ कूटतेहुए मरते -दमतक इन मुसीबतोंकी जटिल शंखलाका 
अन्त नहीं होता | सब तरफ़्से नोच -खसोट है, उसका भाग्य एक कच्चे 
धागेसे बँधा - टैंगा है; रोज़ धागा दृूटता है और वह धूलमें गिरकर ठोकरें 
खाता है। ऐसा लगता है मानो उसका अब अन्त हुआ तब अन्त हुआ, लेकिन 
फिरमी होरी जीता जाता है, धूलमेंसे सिर उठाकर अनन्त श्रान्ति और थकान 
लेकर भी चलपड़ता है | उसमें अ्रक्षय जीवट है। भ्राश्चर्य होता है यह देखकर 
कि मसस्थलमें पड़ी बूँद - सा होरी मिट क्‍यों नहीं जाता | कहाँसे मिलता है 
उसे अनन्त प्राण-रस १ इस प्राण-रसका खोत कहाँ है ! और यह बात भी नहीं 
क्रिं सामन्‍्तवर्गके आदर्श पुरुष रामकी तरह होरी किसान-वर्गका आदर्श पुरुष 
दी | उसमें आधुनिक समाजकी परिस्थितियोसे उत्पन्न सारी कमज़ोरियाँ हैं, 
श्रन्थविश्वास और कुद्धताएँ हैं | फिरमी बड़े-बड़े साम्राज्य मिट्टीमें मिलाये 
जासकते हैं, लेकिन द्वोरी जीवनके मूल-खोतसे कुछ ऐसा चिमटा हुआ है 
कि उसको मिटाया ही नहीं जासकता-- और 'होरी? जीता - जागता चरित्र 
है | जीवनमें सेकट्ों - लाखों 'होरी” हमें मिलते हैं, हम उनके पाससे 
गुक्नरजाते हैं लेकिन उनकी कुद्रताएँ ही हमारी दृष्टिमं आती हैं, और जो 
ययार्थंत्रादी लेखक दानेका दम मरते हैं वे जैंसे सूच्मदर्शक यन्त्रसे उनकी 
कुद्रताओंकी विशाल आकार देकर चित्रित करदेते हैँ, और यदि प्रगति- 
वादी हुए ते इन क्षुद्रताओंको समाज-व्यवस्थाके मत्ये मढ़कर दो सहानु- 
भूतिके शब्दोस उनके चरित्रको आन्तरिक गौरवसे मंडित भी करदेते हैं, 


मानो वे घूरंकी खाद दो, जो पूँजीपतियंकि शोपक पेटमें पढ़नेके पहले 


स्वच्छ अन्न थी और झवमभी यदि क्रायदेसे खेतमें श्रिखेरदी जाय तो बैसादी 
सच्छ श्न्न पदा करनेमें सक्षम दे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज घुरेपर पड़ी 
श्डद 
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सड्रदही है और कोई उसका उपयोग करनेवाला नहीं है। लेकिन इस तरह 
लेखक होरीके प्राण - रसके उस अजल्ल खोततक नहीं पहुँचपाते, जिसके 
कारण होरी चुस-पिसके भी कभी घृरेकी खाद नहीं बनपाया | दोरी एक 
व्यक्ति नहीं है, वद्द भारतके समूचे किसानन्वर्गका प्रतिनिधि है, और इसी 
कारण उसके जीवनके सारे चूत्र अपने वर्गसे जुड़ेहुए है, उन्हीं सून्नोंकि 
द्वारा उसे श्रक्षय प्राण-रस मिलता है, बद्द पिसता है तो इसलिए कि सब 
किसान---उसके जसे करोड़ों होरी--पिसरहे हैं, वह जीता जाता है तो 
इसलिए कि सदियोके शोपणके बावजूद भी सब किसान--करोड़ों होरी-- 
पैदा होते और जीते चलेजारहे हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, ओर 
यह जन - जीवन एक अ्रद्टूट धारा है, प्रकृतिके दृश्यमान जगतुंकी तरह एक 
तरद-प्रवाद है, और दोरीका जीवन -क्रम भी एक अ्रद्टूट धारा है। उसके 
जीनेकी किया एक तरह्व-प्रवाद है, और जन-जीवनकी घारासे होरीके व्यक्ति- 
गत जीवनके जो सूत्र मिलेहुए है, वेही उसतक प्राण-रसका खाद्य पहुँचाते 
रहते हैं, और यह खाद्य प्रेमचन्दके समयकी सामाजिक स्थितिके अनुरूप 
दी है; आज वह भिन्न है, क्योंकि आज परिस्थितियोंके दबावसे, चेतनाके 
सतत मकोरोंसे जन - जीवनकी धारामें ऊँची लद्वरें उठरही हैं। आजका 
लेखक होरीके अ्रक्षय जीवनका गतिमान चित्रण जीवन-स्रोतोंसे चिपटे रहने 
की उत्कट च्मताके द्वी रूपमें करके सफल नहीं होसकता, क्योंकि बस्तुस्थिति 
बदलगयी है। उसे नष्ट होनेके पूर्वदी शोपणकारी शक्तियोंके निरन्तर श्राक्र- 
मशणंसे इन जीवन - ल्ोतोंकी रक्षा करना है--सक्रिय और संगठित रूपसे | 
लेकिन दिन्दीके कितने उपन्यासकारोंने इस मूलतत्वको समझ पाया है ! 


अशेयका 'शेखर : एक जीवनी? “गोदान? के बादका सबसे , 
महत्वपूर्ण और कलात्मक उपन्यास है | लेकिन 'शेखर ” कैसा चरित्र है ! 
उसके जीवन-यूत्र कितने फैलेहुए हूँ ! वह जन-जीवनसे कितना प्राश-रस 
खींचता है ! यह सच है कि शेखर मुख्यतः मनोवैज्ञानिक धरातलपर एक 
व्यक्तिका अध्ययन है, लेकिन उसकी चेतना एक असामाजिक प्राणीक्री 
चेतना है और वह एक उपजीबी है जो सामाजिक जीवनसे प्राण - रस 
खींचकर भी अपनी-चेतनामें उसका आ्रभार स्वीकार नहीं करता | ऐसे 
चरित्रकी भाव - प्रतिक्रियाएँ कृत्रिम रूपसे अतिरज्ञित और यान्त्रिक ही हो- 
सकती हैं, जेसी कि 'शेखर? की हैं | मनोवेशानिक या सामाजिक धरातल 
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मात्र उपाय रहगया है। शेखर क्रान्तिके प्रति जितनाही उत्साह दिखाता 
है, .उतनाही वह समभौतेके मार्गपर दौड़ता जाता है। यह हास तो हमने 
गत पाँच वर्षोके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासके अन्दर पाया, इस बीचके 
साधारण उपन्यासोंका तो ज़िक्रही क्या !, 


योरेंपमें गत पत्चीस वर्षोर्में जो कथा -साहित्य सबसे ज्यादा प्रच- 
लित हुआ है उसमें गिरहकटों, चोरों, शरीफ़ बदमाशों और जासूसोंके 
सनसनीखेज़ चरित्रोंकी ही प्रधानता हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं। इस बात 
का तो आप अपने नगरके स्टेशनपर हीलरकी दुकानसे भी पता लगासकते 
हैं। तीसरी कोटिका विक्वत कथा-साहित्यही सबसे ज़्यादा मनोरज्ञनका विषय 
बनाहुआ है, क्योंकि वर्तमान समाजने सर्वसाधारणकी मनोवृत्ति इतनी 
छिछली और |बकृत बनादी है कि गम्भीर और उच्चक्ोटिके साहित्यमें दिल- 
चस्पी रख ही नहीं सकते | हिन्दी मेंभी इस बीच दलालों, जासूसों, वेश्या-' 
लयों पूँ जीपतियों और राजाओ्ओंके रोमान्सोंका कथा-साहित्य कम प्रचलित 
नहीं हुआ है | योरेपमें जो लेखक वास्तवमें अधिक संस्कृत और कोमल 
भाव-चेतनाके प्राणी हैं वे योरेंपके संघ्र्षपू्ण जीवनसे बचकर हवाईदीपोमें 
जाकर घर बसाने और प्रेमके रोमान्सकी कल्पनाएँ अपनी कथाओमें भरने 
की कोशिश करते हैं | हिन्दीमें प्रसाद! की अधिकांश कहानियाँ ऐसीही 
हैं जिनमें समुद्रतट, या पहाड़ीकी तराई, या बरफ्‌की चोटियोंपर दो अन- 
जान प्रेमियोंके प्रशय-अ्मिसारकी मधुर, स्वमवत्‌ कल्पनाएँ हँ--और आज 
भी ऐसे कोरे काल्पनिक कथानकोंकी सृष्टि करनेक्री प्रवृत्ति नये लेखकोंमें 
कम नहीं है। पूँ जीवादके इस अन्तिम युगमें विश्वके कथा -साहित्यके 
हासकी यह ऐसी ःशड्ुला है जो सर्वत्र फेलीहुई है | यह हास इस बात 
का द्योतक है कि आधुनिक पूजीनोीबी लेखक सामाजिक परिस्थितियों 
की विपमतासे इतना आक्रान्त और सन्त्रस्त होगया है कि वह कोई पला- 
यनका मार्ग हँढ़ता है। शेखरका घोर व्वक्तिवाद, हृवाईद्वीपोंका प्रवास, 
गिरहकट, दलाल और वेश्याओंका चरित्रनिर्माण, पहाड़की तलहथीका 
स्वप्निल रोमान्स या पुरातनका गोरवगान--यह सब्र इस पलायनकेलिए 
खुले द्वारका काम देते हैं। और पलायनका साहित्य और चाहे जो हो, 
प्रथम कोटिका सादित्य नहीं होसकता, विशेषकर कथा -साहित्य तो कभी 
भी उच्चकोटिका नहीं होसकता उसमें चाहे कितनाभी श्रसाधारण तत्व या 
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अनोखी, अभिनव टेकनीक दी क्यों न हो। क्योंकि कथा - साहित्य साहित्य 
का वह अक्ञ दे जो वाह्य-वास्तविकताकी उसके समस्त, संख्िष्ठ प्रबहमान 
रुपमें उनस्थितक र वास्तविकतापर हमारी पकड़ गहरी बनाता है, ताकि हम 
अधिक मात्रात्मक वा आध्यात्मिक दृदता ओर व्यापक चेतनाके साथ वास्त- 
विकतासे संघर्ष करसके और उसे अपने अनुकूल बनासकें। इसे और स्पष्ट करके 
यों कद सकते हैं कि किसी समय समाज़र्म जो समस्याएँ. उतन्न होती हैं, 
ओर उसकी प्रगतिकेलिए, जिनका समाधान होना आवश्यक द्ोजाता है, 
उन समस्वाओोंकों जीवन - घटनाओं द्वारा उपस्थित कर, श्रर्थात्‌ समाजके 
किसी वर्ग, परिवार या व्यक्तिके वाह्य या आन्तरिक जीवनमें जो घटनाएँ: 
नित्यप्रति परस्पर सामाजिक-सम्बन्धों्म वंचे रहनेके कारण घटती रहती हैं 
अथवा उनके सामूहिक या व्यक्तिगत जीवनकी आवश्यकताओके कारण 
जो समस्याएँ उठती रहती है, जिनके प्रति उन्हें सामूहिक या व्यक्तिगत 
झूबसे अपना दृष्टिकोण प्रकट करनेकेलिए बाध्य होजाना पड़ता है, क्योंकि 
उसके अनुरूप या प्रतिकूल ही उनकी जीवन-क्रियामे परिवर्तन होते चलते 
यह सब घटनाएँ, दृष्टिकोण ओर कार्यके बदलते तरीके मनुष्योंके पार 

रिक्र सम्बन्धकी किस प्रकार प्रभावित करते हूँ, उनकी चेतना ओर वाह्य 
जीदनमे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं, होती हैं आर फिर उनका जीवन कौन 

सी दशाए पकड़ता है, इसका गत्यात्मक चित्र उपस्थित कर एक श्रेष्ठ 
कथाकार बढ दिखाता है कि इन घटनाओं और समस्याझोंका सामना 
समाज, उसका कोई वर्ग, परिवार वा व्यक्ति किस पकार करता है और किस 
प्रकार बढ उनका समाधान पानेकेलिए अपनी तत्कालीन चेतना और शक्तिके 
साथ वास्तविकताके व्योममें तीर-सा घुसनेक्री चेश करता है | उसका लक्ष 
सर्दी है, वा ग़लत यद्द बहुतकुछ लेखकके दृष्टिकोणकी तीद्णता और गदराई 
पर निर्मर करना है कि बह कद्ाँतक समा जकी ऐतिहासिक विकास - दिशाअसे 
परिचित है और समाजकी नाईके स्पन्‍दनकी एक कुशल वेद्की तरह समझता 

ह। दसप्रकार एक क्षेष्ठ कथाकार सामाजिक जीवनकी सच्ची समत्याओंका 
एक सकीव किन्तु काल्वननिक चित्र देकर उनके समाधानकी दिशाओ्रोंकी ओर 
संकेत करदेता दे, निससे इस कल्यना द्वारा उन समस्याझ्रोंकी इल करतेते हैं, 
क्र बढ़ इमारे भावों और विचारोंकी अपने अनुकूल बनाकर हमारी चेतना 
के एक अंग बनाता है, और किर जोवनमें जब पर -परापर हम उन 
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समस्याञ्रोंसे कराते हूँ तो हम मुँदके बल गिर नहीं पड़ते बल्कि अपनी 
नयी चेतनाके अनुसार परिस्थितियोंक्री श्रपने अ्रनुकूल बनानेका प्रयत्न 
करते हैं| श्र्थात्‌ परिस्थितियोंसे अधिक सतके, सचेत और सक्षम होकर 
संघर्ष फरते है | यह ज़रूरी नहीं है कि लेखक उस समाधानको कथाके रूप 
भेमाफ़साफ़ पेश कर दे, जैसे सेवासदन” या प्रिमाध्रम! में प्रेमचन्दने किया 
है झोर जो समाधान ग़लत मिद्ध होचुके हैं, बल्कि लोग जिस तरद जीवम 
बिताते हैँ उसका चित्र वह इस तरह पेश करसकता है कि हमारी चेतना 
स्वतः एक सार्गमें मिरकर एक दिशाकी ओर चह निकले---उस दिशाकी 
शोर जो अपने गर्भम उस समस्याका सद्दी समाधान छिपाये है, जेसा गोदान! 
में प्रेमचन्दने किया है । 


तो कथा-साहित्य हमारे व्यक्तिगत श्र साभाजिक जीवनकी सम- 
स्वाझ्ोंकी परत्यर समाज-राम्बन्धोमें पड़कर जीवन बितानेके माध्यमसे हल 
करनेका एक विशेष प्रकारका कलात्मक रूप -विधान है | ओर यदि वह 
पलायनके द्वार निर्मित करे तो फिर उसकी सार्थकता दी क्या रहजाती है! 
विज्ञके कथा - साहित्यमें इस समय्र जो संक्रट उपस्थित है उसका कारण 
यही है कि लेखक आधुनिक समाजकी समस्याझश्रोंकी विकरालतासे त्रस्त 
दउठे हैं, किंकर्तव्यविमृद़ होगये हैं, आधुनिक वास्तविकता इतनी संश्िष्ट 
ओर विरोधाभासपूण है कि वे पहलेके लेखकॉकी तरह उसका सीधा-सादा 
पैन नहीं बनापाते और इसलिए पल्ायनके मार्ग खोजते हैं। और इस 
तरद्द वे ट्स समाजकी श्रसंगतियोंक्री श्रीरभी मज़बूत करते हैं, उनपर क्वाबू 
पानेकी क्षमता नहीं दिखाते। पूँ जीवादने कला ओर साहित्यक्नो जिस तरह 
अपने अ्रसली प्रयोजनसे श्रलगकर छिछले मनोरज्लनका साधन बनादिया 
है, उस स्थितिको वे स्वीकार करलेते हूँ | इस परिस्थितिने उच्चकोटिके कला- 
त्मक कथा -साहित्यक्री जड़पर गद्दरा आघात किया है। झतः योरेंप और 
अमेरिकामें जिन लेखकोंने इस परिस्थितिकों समझ लिया, वें जागरूक होते 
गये | इस प्रकारके छिछले या पल्ायनवादी कथा साहित्यको वह्दाँ जिस 
ओरसे चुनीती मिली दे उस ओर विश्वके वे कलाकार हैं जो समाजकी 
आन्तरिक असंगतियोसे परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि कला और साहित्य 
का भविष्य तभी सुरक्षित होसकता है और श्राधुनिक जीवनके संघर्पमें ये तभी 
महत्वपूर्ण भूमिका लेसक्ते हैँ जब वे उन शक्तियोंके साथ हों जिनमें पूँ जी- 
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बादी समाजको नष्टकर समाजवादी समाजका निर्माण करनेकी ज्ञषमता है। 
और ऐसा तभी सम्मव है जबकि कला ओर साहित्यके निर्माणको एक 
सचेत क्रिया बनादिया जाय, अर्थात्‌ जब कला और साहित्यकी सष्टिके 
पीछे एक जीवन-व्यापी हन्द्द-मुलक (१०८८४८००) विचारधारा हो और 
उनका रुप-विधान सामाजिक-यथार्थवादके कलात्मक तत्वसे निरूपित हो। 





जता 


यह दृष्टिकोण ही कथा -साहित्यकों हाससे बचा सकता है, और 
हिन्दीके कथा-साहित्यके सम्मुख इस दृष्टिकोशका विक्रास करनेकी समस्या 
ही इस समय सबसे प्रमुख है । यह दृष्टिकोण ही हमें जीवनकी हर घटना 
को अधिक गहराईसे समझनेकी क्षमता प्रदान कर सकता है ओर हमें उस 
के मूलतक लेजासकता है । इस समय विश्वमें एक उथल-पुथल जारी है, 
साम्राज्योंकी नीवें हिलरही हैं, पुरानी समाज-व्यवस्थाका ढाँचा टूटरहा है, 
मनुष्योके संस्कार बदलरहे हैँ, नये विचार तूफ़ानकी तरह छाते जारहे हैं, 
चारों ओर संघर्ष है और मनुप्यकी समस्याएँ. जटिल होती जारही हैं-- 
समाजकी इस विध्वंस-प्स्त ओर नव -सुजनात्मक वास्तविकताका विशद्‌ 
चित्रण, जो एक साथ ही विवादपूर्ण और आशावादी होसकता है, अभी 
कहाँ हुआ दे ! ऐसे विशाल उपन्यासोंके कथानक अभी गर्ममें ही छिपे 
पढ़े हैं, और फिर व्यक्तियोंके जीवनकी छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, जो आधुनिक 
समाजकी बड़ी समस्याश्रोंसे व्यक्त या अव्यक्त रूपसे सम्बन्धित हैं, और 
उनका चित्रण कहानी करसकती है। परन्तु कोई भी कहानी तब तक उच्च- 
कोटिकी नहीं होसकती जब तक लेखक इन घटनाओं द्वारा उठायी सम- 
स्वाश्रोकी इस रूपमें नहीं पहचानता कि वे आधुनिक जीवनकी बृहदू, मूल 
समस्थाअंसि कहाँ किस तरह जुड़ी हैं, ओर फिर अपनी कहानीमें उन बड़ी 
समस्यात्रोंकी ओर जानेबाले उनके सूत्नोंका आभास पाठककों नहीं देदेता | 


एक शिक्षित थुबक बेकार है, एक तरुण विधवा श्राजीवन अवि- 
मादित रइनेको मजबूर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सारा जीवन क्लर्कीमें 
सथादेता है शरीर उसके ऊपर जो अफ़सर हूँ वे निरे मूर्ख है, एक मज़बूर 
दस घरठ़े काम करके भी अपने परिवास्कों नहीं पालपाता, एक किसान 
धग्तीस सोना पैदा करके भी ऋज॑से लदा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिकासे इस- 
लिए एक सत्रमें नहीं बंधसकता कि दोनोंकी आदधिक स्थितिमें वैपम्य है था 


> 


था सादिटकी समसस्‍्याएँ 


जान अड रू ४ २ ल्‍ फू ++ 


तैनों दो जातिफे हैं शोर दस समाज-व्यवस्थामें स्री-पुरुपके संयोगर्म प्रेमका 

धार मुख्य नई आर दस विपमताओंके कारण व्यक्तियोंका जीवन 
क्ितना खसार्थक, झनुपयोगी, कठोर और पीड़ालनक बनजाता ४, इसक 
सिनत्र नो सभी कहानी-लेखक सींनते हैं, चादे यथाव रूपमे या उसको एक 
भगोवैज्ञानिक तथ्य बनाकर; लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न क्‍यों दोती है, 
झर क्यों गहीं उन्हें बदलकर अपने झनुकूल बनाया जासकता, इस विश्ले- 
पणुका संयेत्त न रहसेंके फारण उनकी कशानी पाठककों जीवनकी सम- 
स्याशोकी गहगईगें नहीं लेजापाती, श्रीर दसी कारण यह ऐसे अनुभवकी 
स्टि नहीं करपाती जो व्यापक झार सीतर हो | 


योरेंपी शस हासको कलाकारीके मिस वर्गने चुनौती दी उसकी 
प्रतिशनि टिस्दीम अशगनिवाद' फे रुपमें हुई | लेकिस प्रमतिवादके नामपर 
झय सके दि्दीम नो कथा साधित्य पैदा हुआ है उसे देग्वकर घोर निगशा 
हिती हैं, क्योकि अशविदादी क्ेग्पक भी कथा साटित्यवी इन मूल-स्मस्याशञ्रा 
मे सामान्यतः परिचित नहीं हैं । यदी कारण ए दर वे श्रवतक ने ऋफने 
पूर्ययर्ती कलाकारों कालामें निषुणाता प्रात करणये हैं झ्ीर न समाज पीर 


अपम के गारेगे एफ स्मस्थ श्र सदी दृष्टिकोण ही दनायाये हैं। पा 
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कथा-साहित्यकी समसस्‍्याएँ 


की अप या आम मम न मम मा रकम 


के प्रगतिवादी लेखक यदि कथा -साहित्यकों इन मूल समस्याणोंकि प्रति 
उदासीन बने रहँगे तो वे श्रपनी चुनीतीको केसे कामयाब करसमेंगे ? 


हिन्दी कथा-सादित्वके सामने आज यही मुख्य समसस्‍्याएँ £। इतने 
थोड़े श्रवकाशमें में उनको छू ही सका हूँ । पर मुझे विश्वास है कि झाय 
उनपर विचार करेंगे, ओर जो आपकी कद्दानियो्मि मुझे आज न्यनताएँ 
दिखायी दी हूँ, वें अगली कह्नियोंम न रहेंगी | 


च 


हिन्दी-कवितामें पेड़, पोधे, फूल, पशु, पत्ती 


पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्ती संसारक्री हर भाषाकी कवितामें मिलते 
हैं । और अक्सर स्वतन्त्र रूपसे वर्णनक्रे विपय भी बने हैं। यह सब प्रकृति 
के ऐसे अज्भ हैं जिनसे मनुष्यका साहचर्य बहुत पुराना है। प्रकृतिके जड़ 
ओर चेतन दोनों अज्ञोंसे मनुष्यका संध्रषे आदिकालसे चला आरदा है । 
इस संघर्षके दौरानमें मनुष्यने प्रकृतिके अनेक नियूढ़ रहस्योंको खोलकर, 
उसके नियमोंको जानकर, उसके अनेक अदज्जोंको विजितकर प्रकृतिपर 
अपना क़रावू हो नहीं बढ़ाया है बल्कि उसको अपने सामाजिक जीवनकों 
उन्नत, समृद्ध और संख्छिष्ट बनानेमें सहायक या साधन भी बनाया है। 
मनुष्यके पेचीदा और व्यापक सामाजिक जीवनकी ज़रूरतें भी लम्बी-चौड़ी 
होती हैं। शुरू-शुरूमें जब समाजकी ज़रूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मनुष्य 
ने जहाँ एक ओर अपने रहने-बसनेकेलिए जक्लल काटे, मेदान साफ़कर 
खेत बोये, वहाँ दूसरी ओर पशुओंको क़ब्ज़ेंमें कर पालतू भी बनाया, 
ताकि वे मनुष्यक्रे श्रमका कुछ भार उठासके | यह काम प्रकृतिके साथ 
मनुष्यके संघर्षके अन्तर्गत ही आता है। जबतक प्रकृतिके छोटे-मोटे रहस्य 
भी उसकेलिए अश्ेय थे ओर अपने चारों ओरके - वातावरणपर उसका 
अधिकार कमज़ोर था, तबतक बह पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्तीकी गति- 
विधिसे भी मय खाता था ओर उनके प्रति श्रद्धाह्ु था। इसी कारण प्रारम्भिक 
कवितामें वृक्षों, बनों, पर्वतों और समुद्रोंको उवंस्ता और उत्पादनके देव- 
ताओंका निवास-स्थान, अनेक पशु-पक्षियोंकी उनका वाहन दिखायागया 
है | इन देवताओंको रुट्ट न करनेकेलिए. उनके निवास-स्थानों ओर वाइनों 
के प्रति भी श्रद्धा और भयका भाव दिखायागया है | लेकिन ज्यों -ज्यों 
सामाजिक जीवनका विकास दोतागया ओर मनुष्यका सामाजिक ज्ञान बढ़ता 
गया त्पॉ-त्यों प्रकृतिके इन अद्भोंके प्रति भ्द्ामूलक भावना भी कम होती 
गयी और उसके स्थानपर सामाजिक जीवनको तरोताज्ा, सम्रद्ध और 
खुशहाल बनानेमें सहायता देनेवाले प्रकृतिके इन अज्जोके प्रति मनुष्यमें एक 

श्प््ज्‌ 


हिन्दी-करव्ितायें पेंड, पौधे, फूल, पथ, तक्षा 
दूसरेद्री भावका उदय हुआ | सदे उनमें श्रत्र खपत सह सर शार साथीके 

रूममें ग्रहण करनेलगा ओर उनके साथ अपना मानयी रागरात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करतागया। इसी कारण मनुप्यकी उनमें सीन्दर्यके दर्शन हीसेश्ाए 
हू; क्योंकि सीन्‍्दर्यकी भावनाका जन्म मनुष्य आर प्रकतिके संनपैस गेंदा 
हुए. समाज-सम्बस्धों और सामाजिक कियाशीलताकी चेतनासहोा है, और 
मनुष्यने इस संघर्षमं अनेक पेड़, पीचे, फूल, पशु, पत्षियोंकी सटायता लेकर 
उन्हें अपने समाज - सम्बन्धोंका अद्ञ बनालिया है, और झब मनुष्पक 
चौबीस घणसटेके जीवनका वातावरण इनके बिना सोया भी नहीं झामकना | 
गाँवों्म ते मनुष्यका वातावरण इनसे ही मरा रूता ६ । लेकिन बटन 


+ 


कवजिल बज ह अभ्न] +ट हे नल 


ओद्योगिक नगरंमें भी--चाहे कृत्रिम रुपसे दी सी--मनुष्यने उन्हें एक्र 
किया है, उपयोगकेलिए या अपनी श्रम-क्लास्ति मिटाने श्र मनोर ज्ञनके 
लिए। नगरके अ्रजायबघर, बोटेनिकल गार्डेन सिर्फ़ इस बातका ही प्रदर्शन 
नहीं करते कि मनुष्यने प्रकतिके किन-किन श्र्ञों ओर प्रागियोंको क्वाबूमें कर- 
लिया' है या उसकी ऊपरी शअव्यवस्थाकी मिदाकर व उसे व्यवस्था भी दे 
सकता है, बल्कि वे इस बातको भी सूचित करते हूँ कि उनके प्रति मनुष्य 
का सहज आकर्षण है, क्‍योंकि वे उसके सामाजिक जीवनमें सद्दायक रहे 
हैं और नगरकी चहारदीवारीके बाहर आज भी सहायक हैं| प्रकृतिके इन 
अजड्ञोंके साथ मनुष्यका साहचर्य जितना पुराना है उत्तनादी उनके प्रति 
उसका रागात्मक भाव भी पुराना है। शोर सामाजिक सम्बन्धोके परिवर्तन 
के साथ-साथ चाहे वह भाव बदलता गया हो, जिससे संसारकी कवितामें 
उनके प्रति विविध माँवोंकी अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन यह एक सत्य है कि 
मनुष्यके वातावरणके वे एक आवश्यक अज्भ हैं ओर कोईमी कविता 

'उनकी अवहेलना नहीं करसकती । । न्‍ 


यहाँ एक बात विचारणीय है। किसी भापाकी कविता किसी उस 
देशमें ही होती है जहाँपर उस मापाके बोलनेवाले रहते हैं। और उस देशकी 
भौगोलिक स्थितिके कारण जो पेड़, पीधे, फूल, पशु, पत्ती वहाँ पायेजाते 
हैं उन्हींका वर्शन वहाँकी कवितामें मिलता है | इस तरह अलग - अलग 
देशॉमें कुछ विशेष पशु-पत्ञी, पेड़ - पौधे, फल - फूल वहाँकी विशेषता बन 
जाते हैं, क्योंकि उनके निवासियोंकरा उनके साथ नित्यप्रतिका साइचर्य 
रहता है । भारत वनस्पति और पशु-पक्तियोंका आलय है, इसलिए, यंहाँकी 
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कवितामें अनेक पेड़-पोधों और पशु-पक्तियोंका वर्णन मिलता है | फ़ारसी 
की कविताकों यदि अपनी घुलबुलपर नाज़ है ओर अंग्रेज़ीको अपनी नाइ- 
रिड्वेल, ककू और लाकपर तो हिन्दी कविताकी शुक, सारिका और कोकिला 
का कस गौरव नहीं है | 


हिन्दी भापा आदि - भाषा नहीं है। बह संस्छत - प्रभावित शोरसेनी 
प्राकृत और अ्रपश्रंशसे पैदाहुई है, और संस्कृत यहाँके आयोकी भाषा उस 
समयसे रही है जब समाजका विकास अपने प्रारम्मिक कालमें था | अतः 
संल्कृतकी अनेक परम्पराएँ हिन्दीकी प्रारम्भिक ओर मध्य-कालीन कविता 
में ज्यों-की-त्यो ग्रहण कीगयीं । और कुछका प्रभाव तो आधुनिक कविता 
में भी मौजूद है । 


संस्कृतके कवियोने प्रकृतिका विविध रूपसे वर्णन किया है| संस्कृत 
के अनेक कवि प्रकृतिके अ्नन्य पुजारी थे। वनों ओर उपवनोंमें रहकर वे 
प्रकृतिकी छुठ देखकर तल्लीन होते थे, इसलिए, उन्होंने जो प्राकृतिक 
वर्णन किया है उसमें सूछुम निरीक्षण है | इस वर्णनमें उन्होंने अपने 
'अनुभवसे देखे अनेक पशु, पक्षियों और फूलोंका वर्णन किया है। लेकिन 
जब भारतीय सामन्ती समाज स्थायित्व पागया और नियम और क़ानूनोंसे 
समाजकी दर गति-विधिको बाँधागया तो पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्ती, जिनका 
बरांन पहलेके कवि स्वतन्त्र रूपसे करचुके थे, उनको उन्होंने नाम गिना-गिना- 
'कर शंगारके उद्दीपनकी श्रेणीमें रखदिया और बाकी अलझ्वार मात्र बनादिये। 
इससे वर्णनकी परम्पराएँ बनगयीं | जब दिन्दी-कविताका जन्म हुआ तत्र 
उसमें भी रीति-अन्थोंकी शास्त्रीय परम्पराके अनुकूल ही पेड़-पीधों, पशु-पत्तियों 
का प्रयोग होनेलगा। अपने अनु भवसे जानकर वर्ण न करना हिन्द्रीके कवियों 
ने ज़रूरी न समझा | दृश्योंका स्वतन्त्र चित्रण होना तो बिल्कुल ही बन्द 
होगया | यहाँतक कि हिन्दीके प्रवन्ध-काब्योंमें भी वातावरणका चित्रण 
करनेकी जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ नाम गिनाकर ही काम चलायागया है | 
अन्यथा संयोग या वियोग शंगारके रूपमें उनका प्रयोग हुआ है | जायसी 
के 'प्मावतः में कई स्थलॉपर प्रकृतिका वस्तु -वर्णुन बड़ा भावपूर्ण हुआ 
है, लेकिन उन्होने मी परम्पराशोंका पालन करतेहुए पेड़, पशु, पक्षियोके 
नाम गिनाये हैं और उनसे उद्दीपमका कामलिया है। उन्होंने पद्मावतमें इतने 
फल - फूलों, पेड़ - पौधों ओर पशु - पक्षियोंका उल्लेख किया है कि उनका 
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न न 


अपेक्षित गुर्गंसि साधरम्य रसनेवाले फल-फूल है । जायसी, यूः झोर सुलसी 
में तो इनका प्रचुर सान्नार्म प्रयोग हुआ ही है लेकिन रीसि-कालीस काला 
में उनकी री लगायी गयी हे हां रदीके रंगको अरग्त पी से ला 

ओर केतकी; मुस्यमं हलके लिए कमल; नेनीफरेलिए नीय कमल, रंजन का 

चकोर; अभरोकिलिए बन्धूक पुण; दसिफेलिए कृखक्ी; बॉटीक लिए 
मुगालनाल; हाथाकेलिए पद्म; बच्चीकिलिए कमल, यफबाक ; ऊदकेिए 
कदली-स्तम्म; चरणीफेलिए कगल झादि उपमाएं पेश करदी। इनमें बहुत 


+६74 “4$) (॥ 
से उपमान पुरुषोके सौच्रर्य ब्शुनमें भी आते है। टिस्दी -कवितार्ग कमल 


के.फूलका सबसे अभिक गात्व है| शरीरके हर झंगकी उमा उससे दी 
गयी है; ऐसे स्थल भी मिलतें हैं जहां एकड्दी पंक्तिग उससे चार-चार उप 
मानोंक्री क्रवायद करायीगयी है जेसे 'नवक्कज-लोचन कंजमुस करकेनत 
पद -क्रजाइणुम्‌ ।! * 


हिन्दीके प्रबन्ध-काव्योंम पेड़ पीधों, पशु-पत्नियों और फूलोका एक शोर 
परमराके अन्तर्गत वर्णुन हुआ है, ओर बद् परम्परा है उनके शुभ-अशुभ 
लक्षणोक्री | किसी उत्सवका वातावरण दिखानेकेलिए श्रशोक, आम, 
मीलश्री, वेल, कदली, चन्दन श्रादि बृत्षों; कमल, चंपक, शेफाली, मालती 
आदि फूलों; गो, गज, अश्व, मृग आदि पशुओं; हंस, मोर, भारद्ाज, 
नीलकण्ठ, कोकिल, खज़न, शुक, भुजज्ञा, कबूतर, पिड़की आदि पक्षियों 
की उपस्थिति दिखायी जाती है । किसी दुघेटनाकी पूर्व सूचना देने या उ 
के बादका वातावरण दिखानेकेलिए नीम, वचूल, बेर, इमली आदि अप- 
शकुन-सूचक पेड़ोंका नाम लियाजाता है; पशुओमें विज्ली, कुत्ता, लोमड़ी, 
गीदड़, नेवला, मैंसा, बन्दर, सही, स्थार और पत्तियोंमें उल्लू , चील, 
गिद्ध, बाज़ आदि आते हैं| + 


अबतक हमने पेड़-पोधों, फूल, पशु-पत्षियोंके वर्ण नकी परम्पराश्रों 

का ज़िक्र ही ज्यादा किया है क्योंकि मेरा उद्देश्य यह बताना था कि हिन्दी 

की कविता उनका वर्शन किस रूपमें हुआ है. ओर उनका क्‍या महत्व 

है। महत्व होनेसे ही कवि-परसिद्धियाँ और परम्पराएँ, बनती हैं, इसलिए 
सममलेना जरूरी था । 


आजकलकी छायावादी या -प्रमतिबादी कविताने इन परम्पराओं 
को या तो छोड़ ही दिया है या हेरफेस्कर अपनाया है | छायावादी कवियों 
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ने बहुत दृदतक उद्यौपनके रुपमें दो प्रकृतिके इन अज्ञोंका वर्णन किया है 
लेकिन उसमें नायक या नायिकाका स्थान कबिने स्वयं लेलिया है । दूसरे 
चू कि छायावादी कविता समाजके प्रति व्यक्तिके मुक्तिकामी श्रसन्‍्तोपकी 
कविता है और व्यक्तिकी स्वतन्चताकी घोषणा करती है इसलिए उसमें 
प्रकृतिका स्वतन्त्र चित्रण भी हुआ है जिसमें प्रकृतिको ही ग्रालम्बन माना 
गया है । 

झाधुनिक कवितामें पाश्वात्य समाजके सम्पक में आनेसे कई नये 
पुष्षों शोर वृत्तोंका वर्णन इनेलगा है, लेकिन अपरिचित होनेके कारण 
कवितामें उनका कोई महत्व नहीं होपाया है। यह विचारणीय है कि हमारे 
अधिकांश कबि नगरों ही में रहते हैँ, और उनका श्राम जीवनसे ऐसा - वेसा 
दी सम्बन्ध है । इसलिए उनकी कवितामें पशुओ्रोंका वर्णन नहींके बराबर 
है और वृत्ञोंका उल्लेख भी कम होता जारहा है | पुप्पोमें भी उन्हींका 
उल्लेख ज़्यादा रहता है जो। नगरके यत्नसे लगाये बाग़ीचों और पाकोंमें 
मिलते हूं । पन्तजीने (आम्या? में गाँवों मिलनेवाले बहुतसे पेड़ - पौधों 
ओर पत्षियोंका वर्णन किया है | लेकिन ऐसे वर्णन बहुत कम हैं। तोभी 
छायावादी और प्रगतिवादी कविताकी सहज प्रवृत्ति प्रकृतिका निरीक्षण 
करनेकी ओर है, यद्यपि इस निरीक्षणमें शहरीपन ही ज़्यादा है । इसलिए, 
जबतक हमारे कवि विशाल प्रकृतिको एक भरोखेसे देखनेकी आदत छोड़ 
कर उसे उसके बड़े आ्रँगनमें घुसकर नहीं देखेंगे तबतक वे उसके उन अड्डों 
उन पेड़ - पौधों और पशु -पत्तियोंका ऐसा व्यापक वर्णन नहीं करसकते 
जिसमें दमारे सामाजिक जीवनको समृद्ध बनानेवाले इन सहचरोंका उनके 
नये उपयोगोकी इृष्टिसे सम्पूर्ण सौन्दर्य ' प्रकट होसके और वे हमारे रागों 


अ्ममशाउसो रे अधधिनल स्टोर पजस्ती-क टआप्यय्पनोर ॥ 
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हिवेदी-कालसे हिन्दी पत्र-कलाका विकास 


परिडत मह्ावीरप्रसाद द्विचेदीने सन्‌ १६०३ में सग्सख्नी! का सम्पा- 
दन करना शुरू क्रिया । उस वक्त भी दिन्दीमें पतन्न - पत्रिकाशोंकी कार्फ़ 
तादाद थी श्रौर उनसे भी कहीं ज़्यादा पत्रकारोंकी। लेकिन पत्र-फला नाम 
की कोई चीज्ञ न थी। 


पत्र-पत्रिकाश्रोंमें हिन्दी प्रदीप, आनन्द कादम्बिसी, भारत-जीयन, 
भारत-मित्र, उचित वक्ता, सारसुधानिधि, हिन्दी बंगवासी, झआर्यमित्र, दिन्‍्दु- 
स्तान, द्ितवार्ता, और नागरी प्रचाग्णिी पत्रिका खास थीं। ज़्यादातर पत्र 
कलकत्तेस निकलते थे और हिन्दी पाठकॉपर उन्हींका सबसे ज्यादा असर था। 
इन पत्र - पत्रिकाओ्ोंके सम्पादक हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक द्वोते थे | 

यह बड़े-बड़े लेखक, जो अक्सर संस्कृत-फ़ारसीके भी परशिडित ये, उस वक्त 
हिन्दीके गद्यका स्वरूप बनाने ओर 'हिन्दीका प्रचार करनेमें लगेहए थे | 
इनमें बाबू बालमुकन्द गुप्त, परिडत बदरीनारायण चौधरी, पं» बरालकृप्ण 
पं० गोविन्दनारायणु मिश्र, पं० भाधवप्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रधर 

शर्मा गुलेरी, पं० पद्मसिंह शर्मा, पं« दुर्गाप्रसाद मिश्र, प॑० सदानन्द मिश्र 
प० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्द्रदास, लाला भगवानदीन और बाबू 

गुलाबराय जेसे ऊँची चोटीके लेखक थे । 

यह पत्र दो क्रिस्मके थे। एक सासाहिक दूसरे मासिक जैमासिक | 
सासाहिक पत्नोंमें सम्पादकीय टिपणी, देश-विदेशकी ख़बरें, बाज़ारके भाव 
ओर कभी-कभी एक-दो छोटे-छोटे लेख रहते थे। यह पत्र दो या ज़्यादा-से 
ज़्यादा चार सफ़ेके, और कोई-कोई तो एक श्रॉफ़िस-टेब्रिलकी साइज़के इस- 
लिए होते थे कि छोटी साइज़के पत्नोंकी देखकर पाठक कहता “यह कैसा 
पतला पतला सा अखबार है !” इन समाचारपत्रोंका सम्पादन ठीकसे न होता 
था । अंगरेज़ीके अख़बारंसिे अनुवाद करके ख़बरें दीजाती थीं। तार, 
संवाददाता, सहकारी सम्पादक, बाक़ायदा दफ़्तर, प्रफ़रीडर बगैरहकी 
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शिमला पा बी पी की माफी कप जज कक लीक की जोक कक कक 


ज़रूरत न पड़ती थी। ख़बरोंकी भाषा बड़ी चटकत्तीमटकती और लच्छेदार 
होती थी, जिसकी नाज़ो-अदासे खबरका' तो कचूमर निकल जाता था | 
महत्वके अनुसार मोटी-पतली हेडलाइनें देकर ख़बर छापनेका उन दिनों 
चलन न था। खबरोंका चुनाव, उनका डिस्प्ले, उनकी भापा आजकी 
पत्रकलासे बहुत पीछे थी; आर्यसमाज और सनातनधर्मके झगड़े और 
बालबिवाह, विधवाविवाहके सवालोंको लेकर देशमें चले समाज - सुधार 
आन्दोलनकी चरचा तो उनमें खूब रहती थी. लेकिन राजनैतिक विपयोंकी 
चरचा या सरकारके कार्योकी नुक्‍्ताचीनी बहुत कम होती थी । 
इसके अलावा जो मासिक-त्रेमासिक पत्र थे उनमें सम्पादन-कला 
की कमी खटकती थी । उन पत्रोंका रूप-रंग तो मामूली दर्जेका होता ही 
था, लेखोंका चुनाव, उनमें तरमीम, उनका सम्पादन आदि भी न होता 
था; विपय भी इने-गिने होते थे । 





आप अर यम आ पक मन कर कीच कम 


इस तरह सम्पादन -कला ओर पतन्र-कला उस समय या तो थीं 
नहीं या अपने प्रारम्मकालमें थीं। इसके दो कारण थे | पहला तो यह कि 
पाठक बहुत कम थे और ग्राहक बढ़ानेका मसला हमेशा सामने पेश रहता 
था | अक्सर पत्नोंके सौ - दो सौ से ज़्यादा ग्राहक न होते थे | फिर पत्र - 
कलापर ध्यान देने या उसका विकास करनेके साधन जुटानेका मौक़ा ही 
कहाँ था १ इसीलिए ज्यादातर पत्र लीथापर छपते थे । 


दूसरा सवाल था भाषाका । उस वक्त तक हिन्दीके गद्यकी कोई 
साफ़ सुथरी शक्ल न बन पायी थी। प्रान्तीय प्रयोगों, व्याकरणकी ग़ल- 
तियों और अलंकारोंकी मरमारसे भापा चुलबुली और व्यंगपूर्ण होतेहुए 
भी बेढड्जी थी, यहाँतक कि लिखावटका भी कोई स्टेन्डड रूप न था। 
. आचार्य दिवेदीने सबसे पहले लेखोंका सम्पादन, संशोधन करना 
शुरूकिया, बाक़रायदा विषयोंका चुनाव कर सरस्वती को सजधजके साथ 
निकाला और जिस एक कारणसे हिन्दी पत्रकला ही नहीं बल्कि समूचे गद्य- 
साहित्यका विकास रुकाहुआ था उसे उन्होंने मिटादिया। यानी हिन्दीके 
गद्यकी भाषपाका स्वरूप निश्चित करदिया | 
व्याकरणकी ग़लतियाँ दूर करनेकेलिए, उन्होंने सरस्वतीमें एक लेख 
“भापाकी अ्नस्थिरता” नामसे लिखा | कुछ दिनोंकेलिए हिन्दी पत्र-कला 
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दिवेदीकालसे हिन्दी परकलाओा विकाय 
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में बड़ी सरगरमी रही श्र इस गसलेपर लागाने विद्सायणश धियार प्रगंट 
किये। बावू बालमुकन्द गुस्तने जब॑ श्रात्मागमके नामस भारस/मभित्रर्म दियदी 
जीके खिलाफ़ लिखा ता पंथित गीविन्दनारयग माने शात्मारगकी दे 
नामके लेखमे उनको ज़ीरदार जवाब दिया | इन्हीं दिनों पंडित ससताराम 
देखस्करने विभक्तियोंका सवाल उठाया [पं ० गोविसदनाराबंण मिक्षने कन्म 
कत्तेकी द्वितवाता में एक पांडित्यपृूण लेखगाला निकाली जिसमें उन्होंने 
कहां कि विभक्तियोंकी शब्दोंकि साथ मिलाकर लिखना चादिए। लाला 
भगवानदीन श्रीर आचाय दिवदीने इसका विरोध क्रिया | इससे छेसक दी 
दलोंमे बंटगये | इस बहस शीर चरचास यद्द लाभ हथ्ा कि श्रत्र लेखक 
अपनी भाषाके बारेगे सतक रहनेलगे और हिन्दी गद्यका स्वस्य स्थिर दो 
चला | 

आचार्य द्विवेदीने दिन्दीके गद्यकी सादित्यिक भाषा बनायी श्रीर 
उनके समयके दुसरे लेखकों ने ट्विन्दीके समाचारपत्रोंकी । इसस नये-नये विपय 
सामने आये आर उनकी अपनी-अ्रपनी शेलियाँ श्रीर शब्द योजनाएँ बन 
चली | इन लेखकों और प्रकारोंकी कोशिशसे दिन्दीके गयसादित्य और 
पत्र-कलाके विकासकेलिए अनुकूल ज़मीन तयार द्वीगयी | 


सरस्वतीकी देखादेखी इन्दु, लक्ष्मी, प्रभा, प्रतिभा, शारदा, मनो- 
रमा, मर्यादा बहुत-सी पत्रिकाएँ निकलनेलगी। खास-खास विपयोंको लेकर 
भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं | 


हम पहले कहसुके हैं कि क्‍यों द्विवेदीजीके ज़मानेमें राजनैतिक 
विपयोकी लेकर बहुत कम चरचाएँ रहती थीं। लेकिन समाचारपत्नों 
ओर पत्र -कलाका किसी देशके राजनैतिक जीवनसे गहरा सम्बन्ध रदता 
है | इसलिए जैसेही भापाका मसला इल हुआ, और दूसरी ओर बंगमंग 
आन्दोलनसे देशमें राजनेतिक चेतनाकी लहर फेली, हिन्द पत्र - कला 
की यह कमी भी दूर होचली। बाबू बालसुकन्द शुतने लॉर्ड कर्ज़नके खिलाफ़ 
अपना 'शिवशम्भूका चिद्दा' लिखा जो कलकसतेके भारतमिन्रमं धारावाहिक 
रूपसे छुपा । भ्री बाबूराव विष्णु पराड़कर, पंडित हुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित 
अम्बिकाप्रसाद बाजपेयीने गंभीर राजनैतिक लेख लिखने शुरूकिये । ह्वित- 
वार्ता, भारतमित्र शोर हिन्दुस्तानमें राजनैतिक चरचाएँ होनेलगी। इसी बीच 
मेंप॑०सुन्दरलालका कर्मबीर, प्रताप और अम्युद्य निकले । इन पत्रों ने हिन्दी 
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द्विवेदी-फालसे हिन्दी एथ-कलाका विकास 


नस्ल न डन्‍वजलअम न अिवऑिजिल्‍ीनकओ अमन... अआलजा 5 न अजनसलसजजलज लटक अमन्‍जल्‍ननरजलजख न .*५. + >> >> 


भाषी जनताकी राजनेतिक चेतनापर महरा श्रसर डाला | यह पन्न सष्ट्रीय 
थे आर इनको पूरी सद्दनुमूति राष्ट्रीय आन्दोलनफे साथ रही। अभ्युदयक 
पंडित मदनमभोदन मालदीय और पं ० रूप्णुकान्त मालवीयका सहयोग प्राप्त 
था। पिछला महायुद्ध जब छिट्टा तो ट्विन्दी पत्र -कलाका विकास झुक -सा 
गया। क्योंकि लड़ाईके ज़मानेमें उनपर ओरमी पायन्दियाँ लगगयीं। सन्‌ 
१६२० तक यही हाल क्रायम रहा | 
के याद देशकी गजनेतिक फि त्तां बदलगयी | राजनैतिक वेचेनी 
बंदी और असदयोग और सिलाफ़त आन्दोलनका ज़माना झआ्राया । इस 
एलचलके युगने भी बावूराब विष्यु पराइकर और श्री गणेशशक्धर विद्यार्थी 
लैसे दी जबरदस्त पत्रकार व्यक्तित्व पैदा किये | सन्‌ १६२० में बनारससे देनिक 
शझाज निकला । पराडुकरजी उसके सम्पादक हुए। उन्हीं दिनों कानपुरका 
साप्तादिक प्रताप देनिक बना और स्वर्गीय श्री गणेशशहूरजीने उसका 
सम्पादन - कार्य सैमाला। अ्ंगरेंज़ी पत्र - कलाका गद्टरा अध्ययन होनेके 
कारण ये दोनों व्यक्ति सद्दी श्रम प्रकार थे। इनन्‍्हेंने हिन्दीकी पत्र - 
कलाकी कायापलट करदी | श्राजकलकी पत्र - कलाके अन्दर महत्वकी 
ख़बरें पाने झौर उन्हें श्राकर्पक ढंगस विस्तारित करनेके श्रतिरिक्त उन खबरों 
के खच्छे - बुरे असरके बारेंगे जनदितकी दृश्सि सम्मति प्रकट करना एक 
बहुत ज़रूरी कर्तव्य दोता है। और देशंमिं समाचारपत्रोंकी ताक्तत सभी 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जनताकी रायका इज़द्दार करते हैं श्रौर तात्तालिक 
प्रश्नॉपर जनताकों श्रपनी राय क्लायम करनेमें मदद देते हैँ। श्राज और 
प्रतापने दिन्दी पत्नोमं एक नयी शक्ति पैदा करदी जिससे वे देशकी राज- 
नैतिक गतिविधिपर श्रसर डालने योग्य दोगये | पराड़करजी और गणेश- 
शब्बरजीकी टिपण्ियाँ मुलमी, गंभीर शरीर देशकी राष्ट्रीय इलचलों, संघषों 
श्रीरआकांज्षाओंका प्रकट करनेवाली होती थीं, इसलि ए आज और प्रतापका 
प्रभाव इतनी तज़ीसे बढ़ा कि कलकत्तेके समाचार-पत्र द्िन्दी-भाषी प्रान्तों 
में घाक खोठे । 
अब दिन्दी पत्र भी तारसे खबरें मेंगानेलगे । सम्बाददाता तैनात 
कियेगये | खबरोंका बाक़नायदा सम्पादन कर उचित दहेडलाइनें देनेलगे और 
अंगरेजी अखबारोंकी तरद उनमें भी ताज़ी खबरें रहने लगीं। सन्‌ १६२० 
के बाद हिन्दीमें चितने भी देनिक पत्र निकले हैँ वे न सम्पादन या पन्न- 
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द्विवेदी -कालसें हिन्दी य्रकलाका विकार 
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सिद्ध करते हू कि भ्रयुद्ध प्रकार श्रपनी कलाकेलिए नये मार्ग सोझनेमें 
प्रयल्लशील हैं। श्राज दिन्दी पत्रकलार्म जो बात सदसनी है नंद यह । 
एक-दोकी छोड़कर कोई बड़ा पत्रकार नहीं है और परधादानर शामकलतये 
उथल-पुथलके ज़मानेकेलिए, रिपवान बिक्‍्ल्स म। बाट्रम यह दिन्‍्दी 
कलाके विकासका इतिहास है | 

हिन्दी पत्रकलाका ग्रिकास अनेक बाधाओं और पावन्दियोंगि दीस 
हुआ है | पाठकों और उचित साधनोंकी कमी श्राजभी उसका द्राथ मरे 
बाँध देती है| हिन्दीके 'श्राज! ओर शंगरेज़ीके 'स्टट्समन! के दफ़रों 
को देखनेसे हिन्दी पत्रकलाकी मजबूरियाँ श्पने-झ्रात्र मालूम पट़जानँगी | 
हिन्दीम रायथर या अ्सासियेटेड प्रेस जेंसी कोई एजेन्सी भी नहीं है और 
खबरोंकेलिए अं गरेज्ञी वारोंका श्रनुवाद भाषाको तो गिगारता दी है वक्त 
से ताज़ी खबरें पहुँचानेमे भी काफ़ी दिक्कतें पेश करदेता है। सनमत्त 
बनानेकेलिए प्रेसकी स्वतन्त्रतापर सख्त क्वाननी पायर्दियाँ है| दतने कम 
साधनों और इतनी पावन्दियोंके बावजूद हिन्दी पत्रकला तरक्की करती 
आयी है | लेकिन यह तरक्तक्की एक बँघे घेरेम॑ हुई है। जिसमें शायद अ्रव 
गुज्ञायश नहीं रही। इसलिए स्वतन्त्र देशोंकी पत्रकला तक आगेकी मंजिलें 
पूरी करनेकेलिए इस घेरेको हूटना चाहिए | 


१ 
हु 


से 


काश्सीरी भाषा साहित्य और कवि महजूर 


जयपुर साहित्य सम्मेलनके सभापति गोस्वामी गणेशदत्तने अपने 
अमिभाषण मे काश्मीरके सम्बन्धमें कहा : 


,. “शैवोंका गढ़ काश्मीर संस्कृत साहित्य और शिक्षाका एक केर 
रहा है | उन्नीसवी सदी तक यहाँ शुद्ध हिन्दीके काव्योको रचना हुई है | 
श्राज भी चालास लाख जनतामेंसे सतीस लाख जो भाषाएँ बोलती हैं, 
उनमेंसे चार देवनागरी लिग्रिमं लिखी जाती हैं, एक शब्द-भमण्डारकी दृष्टि 
से सस्कृत के निकट है ओर दो हिन्दीकी शाखाओसे सम्बन्ध रखती है परन्तु 
शज्यकी भापा और शिक्षाका माध्यम उर्दू है।” ब 


काश्मीरमें हिन्दीकी दशा शोचनीय है, यह कई बार सुनचुका था; 
अनबोाहर सम्मेलनमें डॉ० श्रमरनाथ झाने भी अपने भाषणमें यही बात कही 
थी | इस सम्बन्धर्में कुछ लोगोक़ो यह भी कहते सुना था कि काश्मीरी 
मापा आय॑-परिवारकी भाषा है और संस्कृतसे निकली है, अतः उसके 
बहुत निकट है। यह तक तो बहुधा दियाजाता है कि हैदराबादके मुस्लिम 
शासकने यदि उर्दूको राजभाषा बनाया है तो काश्मीरके हिन्दू शासककों 
भी चाहिए कि वे हिन्दीको राजभाषा बनावें | इस साम्प्रदायिक तकको 
कभी स्पष्ट कभी य्च्छुन्न रूपसे वर्षोंसे दुहरराया जारहा है। अतः जब मैंने 
गोस्वामीजीके भाषणकी उपरोक्त पंक्तियाँ पढ़ीं तो सबसे पहले मेरे ऊपर यह 
प्रभाव पड़ा कि उद्‌को शिक्षाका माध्यम बनाकर काश्मीरमें हिन्दीके साथ 
घोर अन्याय होरहा है क्योकि वहाँकी अधिकांश भाषाएँ: हिन्दी और संस्कृत 
के निकट हैं | दूसरे यह कि काश्मीर शैवोंका गढ़ है अर्थात्‌ बहुसंख्यक 
जनता शिवोपासक है। निश्चय ही मुसलमान शिवोपासक नही हो सकते, 
अतः बहुसंख्यक जनता हिन्दू है और वह भी ब्राह्हण जातिकी, क्योंकि इधर 
जितने काश्मीरी देखे वे सब ब्राह्मण ही पाये । गोस्वामीजीके वक्तव्यमें एक 
बात समभमें नहीं आयी कि यदि उन्नीसवीं सदी तक काश्मीरमें शुद्ध हिन्दीके 
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जज लसीसीलर जन अर 


काब्योंकी रचना हुई तो उनका इल्लेग्स हिन्दी साडित्यद इविदार्समि क्‍यों 
नहीं मिलता | श्रतः यह पता लगानेकी भी सुनिधा ने रही कि बीसी सभी 
न. ०७ [4 5 £ कृ योर ध्प्री हम 
में आकर काश्मीरमें 'शुद्ध दिन्दीके काव्यों! की परग्पमका कर्टा श्रार केसे 


लोप होगया । 


पाठकोंको मेरी श्रगभिशतापर आश्रय सर्दी करना चाहिए। सम्भव 
है साधारण पाठक स्वयं इसपर आख्रय करनेकी स्थितिर्मे नहीं है शीर मेरे 
ही समान सोस्वामीजी ओर दूसरे प्रचारकोंक्ी बातोंको भाषाशास्त्र और 
इतिद्रास सम्मत स्वीकार करके कुछ बेसीदी उलमनोंमें पड़े हुए. है शिनमें 
एक वर्ष पूर्व में पड़गया था। परन्तु में उन दिनों जनपदीय भाषाशंलि यक्ष 
का नये पिरेसे अध्ययन कररहा था, इस कारण गोल्ामीजीका भापश मेरे 
लिए ब्रह्मवगाक्य न बन सका । 


कई वर्षोंसे मेरी सहृदय मित्र श्री त्रजकुमारी दर और उनके परि- 

वारका श्रनन्य आग्रह था कि में स्‍्वास्थ्य-लामकेलिए काश्मीर जाऊँ। इस 

वर्ष उनके इस स्नेह-निमन्त्रणको स्वीकार करनेका श्रवसर मिला | उन्हंने 

मुझे काश्मीरी भाषा, साहित्य ओर कवि महजूरसे परिचय प्राप्त करनेकेलिए 
जो सुविधाएँ जुटायीं, उसकेलिए, कृतश होना स्वाभातिक है। इसलिए और 

भी कि मेरी अनभिशता अब उतनी भयंकर नहीं रदी, जितनी पहले थी | 


उन्हीं दिनों राष्ट्रभापा प्रचार समितिके प्रधान-मन्त्री और मेरे परम 
मित्र श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन भी भीनगर में थे और उनसे तथा 
श्रीमती सत्यवती मल्लिकसे काइमीरी भाषा ओर साहित्यपर अक्सर विचार- 
विनिमय होता रहता था और दम लोग एक दूसरेकी जानकारी और खोज 
से लाभ उठाते थे | 


काश्मीर संसारके सबसे सुन्दर देशोंमेंसे है। प्रकृतिने अपना वैभव 
जितना काश्मीरमे बिखेरा उतना अन्यत्र कहीं नहीं। देश-विदेशके असेख्य 
यात्री प्रकृतिके इस वैभवक्री अनुपम सुषमा और वैविध्यका साक्षात्कार करने 
जाते हैं और जैसे सम्मोद्तित होकर लोयते हैं| उनका सौन्दर्य-बोध अपनी 
रूढ़ सीमाओंको तोड़कर इतना विस्तृत होजाता है कि अन्य प्रदेशोंके रमणीक 
स्थान तुच्छ लगने लगते हैँ। अकझृतिने अपनी श्री : समृद्धिके प्रदर्शनका 
इतना विशट आयोजन और कहाँ किया है १ काश्मीरके निवासी भी इस 
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अतुल सौन्दर्य राशिका नित्य साक्षात्कार करते हैं, इससे उनकी सौन्दय-कृत्ति 
अत्यन्त सूकछ्म ओर कोमल बन गयी है | इसका अनुमान उनकी दस्त- 
कारियोंकी कलात्मकतामें मिलता है। कलाकी इस परम्पराको उन्होंने आज 
भी अक्षुस्ण रखा है। परन्तु यह उनके जीवनकी सबसे बड़ी विडम्बना है 
कि उनका अगना जीवन--साम्राजिक ओर सांस्कृतिक-- उतनाही कुरूम 
ओर तुच्छ है। प्रकृति और मानव चिरकालसे काश्मीरमें दो मित्र घरा- 
तलों पर रहते आये हैं। सदियोंकी गुलामी दोनोंके बीचमें एक अभेद्य 
दीवार बनकर खड़ीरही है ओर उसने प्रकृतिके वेभवपर काश्मीरकी जनता 
के उत्तराधिकारको कभी प्रतिफलित नहीं होने दिया | सोस्क्ृतिक विकास 
की असाधारण संभावनाएँ दबी पड़ी रहगयीं। प्रकृति ओर सानवके इस 

, वैपम्यको देखकर एक संवेदनशील यात्रीकी सौन्दर्य - प्रतीतिमें ऋ्रर विक्षेप 
होता है ओर उसे कवि पन्‍्तकी निम्न पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं : 


प्रकृति घाम यह ! तृण तृण कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित, 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विपणण जीवन्मूृत !! 


और जब मैं इस तीखी अनुभूतिसे अपनेको श्रक्भूता न रखसका तो 
मैंने काश्मीरी मापा ओर साहित्यकी खोजबीन की | गोस्वामीजी और 
दूसरे प्रचारकोंने काश्मीरकी सांस्कृतिक समस्याओ्रोंको जितना सरल बनाकर 
भ्रान्तियाँ फैलायी हैं, उनकी जाँच करना ही मेरा उद्देश्य न था, परन्तु मैं 
इस खोजबीनसे उस देशके जन - जीवनकी वस्तुस्थितिसे परिचित होना 
चाहता था जो ग्रतिवर्ष देश-देशान्तरसे आये सहसरों थात्रियोंके विहार मनो- 
रंजन, स्वास्थ्य ओर विश्रामफेलिए, मुक्तमावसें अपना आतिशथ्य प्रदान 
करता है, पर दूसरोंको ये सुख सुविधाएँ जुटाकर स्वयं अपनी 'सम्यता, 
संस्कृतिसे निर्वासितः! जनताको अन्न-वस्त्र-पीड़ित, असम्य, निबु द्धि, पंकमें 
आलित'” रखता है| श्राज “नये काश्मीर! के नारेकी गूँजसे काश्मीरी जनता 
के जीवनमें एक नयी चेतनाका. स्पन्दन मुखर होउठा है, परन्तु वहाँके 
लोकसाहित्यकी परम्पराने उसके जातीय वेशिष्टयकों विनए नहीं होनेदिया, 
इस तथ्यसे हम सभी अपरिचित ही रहे हैं । उसके योगदानको तो औरभी 
नदीं जानते | अतः इस लोक परम्पराका परिचय काश्मीरके सांस्कृतिक 
जीवन ओर उसकी समस्याओं -संभावनाओंकों सममभनेमें सहायक होगा, 
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इतना तो साधारणतः अनुभेय है । 

काश्मीर राज्यका दो-तिदाई भाग विच्यती इलाका है, दगस परमन 
आूलाओंक पीछे छिपा। यहां अनेक टोीटी छीटी शतय जालियां हमर 
उधर बिखरी हुई हैं जा आम्टो - एशियानी परग्वाग्की बुब्शस्की शीर 
तिब्बती-चीनी परिधारकी लद्ाखी श्ादि बोलिरयाँ बाखती है| जब काइमगोर 
का ज़िक्र आता है तब यह विशाल दिम - प्रदेश अमिग्रेन नहीं होना | 
काश्मीर ते। केवल उस विशाल समतल घाटी और उसको सनुदिक पर्यत- 


मालाअंकि रम्य प्रदेशको कहते है जिसमे श्रीनगर, गुलगर्ग, पदलगाँस 


हा 


धर 

कि 

382 
ह। 


आदि पसिद्ध स्थान हूँ । पूरे काश्मीर राज्यकी शझपेन्ना इस धदेशका त्षेंज- 
फल लगभग आठवें दिससेके बरायर है । इसी प्रदेशकोी भाषा काइमीरी ह | 


कायमीरी भापा 


काश्सीरी भाषा समूची काश्मीर - घाटोमें बोली जाती है | काश्गी 
अपने देशको काशीर कहते हैं और काश्मीरीकी कौशीर। भाषाका कार्श्स 
नाम सम्भवतः संस्कृतके कास्मीरिका? से निकला हैं | 


गे 
पे 


मारो 


हिन्द - ईशनी शाखाकी एक उप - शाखा दर्दी भाषाएँ है जिनमें 
शीना, काश्मीरी ओर कोहिस्तानी मुख्य हैं | शीनाकी गिलगिती भी कटे 
है। दर्दी समूहकी यह सबसे विशुद्ध भाषा है क्योंकि इसपर दूसरी भाषाशओों 
और संस्कृतियोंके प्रभाव नहीं पढ़े। कोहिस्तानी मापा कई बोलियोंका समूह 
है और उनपर पश्तोका गद्दरा प्रभाव पड़ा है। काश्मीरीपर संत्कृत, फ़ारसी 
ओर अरबीका सदियोंसे प्रभाव पड़ता आया है । 

काश्मीरी भाषा -क्षेत्रके उत्तरम शीनाक्ा क्षेत्र है। पश्चिमोत्तरमें 
कोहिस्तानी, पश्चिममें लहँद। ( पश्चिमी पतञ्ञाबी ) की छिवाली और पूची 
ब्रोलियाँ, दक्षिण पश्चिममें डॉगरी ( पल्चाबकी बोली ) मध्य - दक्षिण में 
भद्गवादी ( पश्चिमी पहाड़ीकी, बोली ), दक्षिस-पूरवम पादरी (पश्चिमी पहाड़ी 
की बोली ) ओर पूरबमें पुरिक, लद्दाखी, और बाल्ती आदि तिव्बती अद्मी 
की बोलियोंका क्षेत्र है। काश्मीरक्री अपनी केवल एक ही बोली है--कश्त- 
बारी | यह काश्मीर-घाटीके दक्षिण-पूरब्रके कश्तवार पर्वत प्रदेशमें बोली 
जाती है। जम्मू प्रान्तकी पीर पन्‍्तसाल पर्वत - मालाओ्रोंमें भी काश्मीरी 
बोलीजाती है।पोगुली, दोदाकी सिराजी, रोमबानी और रियासीकी वोलियाँ 
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भी काश्मीरीसे निकली हैं| कुल मिलाकर काश्मीरीके बोलनेवालोकी संख्या 
लगभग १४ लाख है । दर्दा समूहको भाषाशओ्रोंके विषयमें यह कहना कि 
वे संस्कृतस निकली हैं, उतना ही सत्य होगा जितना यह कहना कि अरबी 
ओर फ़ाग्सी संस्कृतस निकली है । दिन्द-ईगनी शाखाकी तीन स्वतन्त्र उप- 
शास्ताएँ हैं: इरानी भाषा समूह, भारतीय थआार्य भापा-समूहद और दर्दी मापा- 
समूद्द । काश्मीरी इस तीसरे समूहकी एक स्वतन्त्र भाषा है। उसका अपना 
स्वतन्त्र व्याकरग है। बद इरानी ओर भारतीय आयके बीचकी है। काश्मीरी 
बहुत पुरानी भापा है। भारतमें आयोके आनेके पूर्वद्दी कदाचित' छोटी- 
पिशाच! जातियाँ उत्तर-पश्चिमके पद्दाडोर्मं निधास करती थीं | लगभग दो 
इज़ार वर्ष पूर्व .आयोने इन पिशाच (दारद ) जातियोंको जीतकर उनपर 
शासन करना प्रारम्भ किया । आयोंने संस्कृतको राजभाषा बनाया और 
काश्मीरी भाषाकी लगभग डेढ़ हज़ार वर्षतक संरक्षतत भाषा और संरक्षतिस 
प्रभावित करते रहे | काश्मीरीने ये प्रभाव ग्रहण किये परन्तु उसकी गठन 
में फ़क नहीं आया, उसका ढाँचा नहीं दृठा । काश्मीरी जनताने संस्कृत 
के प्रबल प्रभावके आगे अपनी मातृभापाका अस्तित्व नहीं मिटने दिया, 
यद्यपि ब्राह्मणनि काश्मीरको संस्कृतका विशाल केन्द्र बनादिया था, संस्कृत 
में इतिद्वास, काव्य, प्रेम-कथा ओर दर्शनके मद्दान अ्न्थोंकी रचना की थी। 
संस्कृतके दो विश्वविद्यालय भी स्थापित कियंगये थे ; एक श्रीनगरके निकट 
'पांद्रेटन' नामसे, दूसरा उत्तरकी पर्वत मालामें शारदा? तीथेस्थानपर । 
जब छूटी सदीमें चीनी यात्री हँ नसाह्ृ! भारत आया तब्र उसने सबसे पहले 
“पांद्रेंडन ! में बैठकर तीन वर्ष तक संस्कृतका अध्ययन किया। आयोंके 
आनेके बाद भी लगभग एक हज़ार वर्ष तक काश्मीरीकी कोई लिपि 
नहीं थी | ब्राह्मणोंने असभ्य दारद जातियोंको शिक्षा देना आवश्यक नहीं 
समझा। अतः किन कारणोसे उन्हाने शारदा -तीर्थस्थानके संस्कृत-विद्या- 
लगमें नवीं सदीके लगभग उत्तर भारतमें प्रचलित ब्राह्मीकी उत्तरी शैली 
कुण्लि लिपिसे काश्मीरी भापाकेलिए, शारदा” लिपि तैयार की, यह श्रमी 
तक अज्ञात है। शारदाका सबसे पुराना लेख ११ वी सदीकी एक रानी 
विदारानी' का एक श्राज्ञापत्र है जो संस्कृत ओर शारदा दोनों लिपियोंमें 
लिखा हुआ है | इस समय यह श्राज्ञापत्र लादोरके ग्यूज़ियममें सुरक्षित 
है | 'शारदा? से दी टाकरी लिपि निकली है और गुरुमुखी लिपिके अनेक 


श्छ्३े 
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अक्तरोंकी बनावट शारदा लिपिके शनुसार है। काश्गीरीका थोड़ा सासित्य 
शारदा लिपिमं मिलता है।झाजकल यह लिपि शरप्रसलित है शरीर उसका 
पुनः प्रचलन संभाव्य नहीं लगता। इधर फ़ास्सी लिविका मी अंग्रीम दे 
लगा है परन्तु उसमें काश्मीरीकी सारी खवनियाका व्यक्त नदी किया जासझना 
जिससे पाठ शुद्ध नहीं होता | देवनागरी लिपि में भी काशमीरी छा सारी 
ध्वनियाँ नहीं व्यक्त दोपाती, ग्रतः नये जागरण के श्रातु निक काइगीरी कतियों 
के सम्मुख लिपिका पश्ष आज भी जय्ल बनाहुआ है । ये दोनों ( फ़ारसी 
ओर देवनागरी) लिपियोंम श्रावश्यक संकेतनिन्द लगाकर अपनी रचनाएँ 
प्रकाशित करते हूँ । 





काश्मीरके आर्य शासकोने काश्मीरी भापाकी सदा उपेक्षा को। इसका 
प्रमाण कल्हश(११५४० ई०)की प्रसिद्ध पुस्तक 'राजतरंगिणी' है | गजनरं- 
गिणी संस्कृत पद्म लिखी काश्मीरके राज परिवारोंका इतिद्दास है। सारी पुस्तक 
में काश्मीरीके केवल दो या तीन शब्द उद्घूत कियेगये हूँ, ऊस श्रानपर्टाति 
उुंवीना' (स्नान-पट नहीं है। मुद्ावरा 'क्या तुम्दारे पास स्नान करनेकेलिए 
लंगोटी भी नहीं है ?”) श्रोर 'रंगसह्मोलयुन! ( किसी राजाने अपने सबक 
रंगापर प्रसनन्‍्म होकर उसे ह्ोल' नामका गांव इनामर्म दिया। झतः अगर 
किसी साधारण सनुष्यपर कोई विशेष कृपा करे तो उसकेलिए कार्मीरी में 
(रंग सह्योलद्ुन' मुहावरेका प्रयोग होता है। ) ब्राह्मणेनि पिशाची भाषासे 
अपनी संस्कृतिको क्रिस निछासे अक्वूता रखा, इसका अनुमान करना सरल 
है। हज़ारों वर्षोत्क काश्मीरी जनताके बीचमें संस्कृतके महान गन्यो्क 
रचना होतीरही, परन्तु जनताकी भाषपाका एक शब्दभी उसमें प्रविष्ट न 
होसका। साहित्य ओर काव्य एक विदेशी शासक वर्गका दी व्यसन-विलास 
था और इसमें उन्होंने शासित जनोको कोई भाग नहीं लेनेदिया । विशु: 
द्धताका इतना आग्रह फ़ारसी ओर/अंग्रेज़ीने भी कभी नहीं किया । परन्तु 
काश्मीरी सापा-भाषी शासितजन अपनी मापाको संस्कृतके प्रभावसे अच्ूता 
न रखसके | संस्कृतके सेकड़ों शब्द, पद और वाक्यांश काश्मीरीमें प्रविष 
होगये, यद्यपि काश्मीरीके व्याकरणके अनुसार अपनेको रूपान्तरित करके | 
काश्मीरीमें 'मन! ढलकर बन्द! ब्रनगया। चौदहनीं शताव्दीतक सं-कृत 
का प्रभुत्व रहा तोमी निम्न मध्यवर्गके आये (ब्राह्मण ) परिवारों इस 
बीच काश्मीरीका प्रवेश हाचुका था ओर कालान्तरमें उनकी सातृमापा 
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संस्कृत न रहकर काश्मीरी बनगयी थी | उसके पश्चात, मुस्लिम शासकों 
का अधिकार होजानेपर फ़ारसीका दौर शुरू हुआ । संस्क्ृतके स्थानपर फ़ारसी 
राज्य-भाषा होगयी | संस्क्ृत-भक्त ब्राह्मणोंने राजभक्ति दिखानेकेलिए फ़ारसी 
पढ़ी और अब फ़ारसीमें अपनी काव्य - प्रतिभा प्रयुक्त करनेलगे | पिशाच 
जातियोमें इस्लाम फेलनेलगा और काश्मीरकी ६५ फ़ीसदी जनता मुसल- 
मान होगयी । बहुतसे काश्मीरी पश्डित भी मुसलमान होगये । वे अपने 
नामके आगे अबभी “ बट ? ( भट्ट ) आदि लगाते हैं | फ़ारसीका इतना 
प्रभाव बढ़ा कि काश्मीरी भापाका खतोखयाल (नक्शा -स्वरूप) ही बदल 
गया। फ़ारसीके हज़ारों मुहावरे, कहावतें, शब्द क्राश्मीरी भापामें घुलमिल 
गये । परन्तु फिरभी काश्मीरी भापाकी गठन, उसका व्याकरण ज्यों-का-त्यों 
बनारहा । उन्‍्नीसवी शत्ताब्दीके अन्ततक फ़ास्सीका प्रभुत्व रहा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि आजकी काश्मीरी फ़ार्सी-प्रधान भाषा है। काश्मीर 
के तीन-चार फ़ीसदी ब्राह्मण - दिन्दुओकी भापामें फ़ारसीके उत्तने शब्द 
नहीं होते, परन्तु फिरमी संस्कृतकी अपेक्षा अधिक होते हैं । 


काइमीरी का साहित्य 


ब्राह्णोके शासनकालमें काश्मीरी भाषाके लोक - साहित्यकी क्या 
अवस्था थी, इसका अभी कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं मिला | १४वीं सदी 
से पूर्वका लोक - काव्य और लोक-कथा-साहित्य काश्मीरीकी श्रुति परम्परा 
भी सुरक्षित नद्दी रखपायी | सुल्तान ज़ैनुलआबदीन ( १४१७-६५ ई० ) 
के राज्यकालके किसी अज्ञात कविकी लिखी एक कविता “वाणासुरबध ? 
मिलती है, जिसे क्राश्मीरीकी प्रथम कविता कहाजाता है। सूफी कवि लल्ले- 
श्वरी (या लज्नादे ) कदाचित्‌ काश्मीरीकी ग्रथम कवि हैं। वें एक सन्त 
कवि थी, दिगम्बर अ्रवस्थामें घूमती थीं ओर अपने गीत सुमाती फिरती 
थीं। कबीरके समान ही उन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं । 
उनके काव्यमें शिव-भक्तिकी प्रधानता है | लल्लेश्वरीका काल चौदहवीं 
सदी बतायाजाता है | उनके सम्बन्धमें अ्रनेकों क्रिंचदन्तियाँ प्रचलित हैं 
ओर आजभी उनकी यथेष्ट मान्यता हैं। लल्लेश्वरीके समकालीन ही शायद 
शेख नूरदीन वली (सूफीसन्त) और सोम पश्डित थे। उनकी रचनाएँ भी 
मिलती हैं | लल्लेश्वरीके सेक्रड्टों पदोकी एक पाण्डुलिपि 'लज्ला वाक्याणि? 
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संस्कृत शीर्षेकके अन्तर्गत तैयार कीगयी । इस बीच काश्मीरमें स्त्ियोंने 
अधिकतर काव्य रचना की, पुरुष दरवारोंमें फारसी बोलते थे और प्रथा- 
नुमार काश्मीरीको हेय इृष्टिसे देखते ये। काश्मीरकी एक मल्का हबखातून 
भी काश्मीरीकी प्रसिद्ध कवि थी | अकबरने जब काश्मीर विजय किया तो 
इखावूनके पतिकों कैद करदिया | वह तब फूक्कीर बनकर निकलपढ़ी। 
उसकी अनेक कविताएँ सर्व साधारणमें प्रचलित हैं। हिन्दू राजा सुखजीवन 
सिन्द्रोके आठ वर्षके राजल काल ( १७८६-६४ ई० ) में प्रकाश 
भटने रामावतारचरित ओर लवकुशचरितकी रचना की । ये रचनाएँ शुद्ध 
काश्मीरीमें हूँ ओर श्रेष्ठ काव्यमें परिगशित कीजाती हैं । इन भप्रन्थोंमें कति 
पत्र ऐसी पीराणिक कथाएँ हैँ जिनका उल्लेख राम - काव्यकी परम्परामें 
अन्यन् कहीं नदीं मिलता | मार्तग्डके पश्डित परमानन्द (१६वीं शताब्दी) 
ने 'कृष्णायतार लीला' की रचना कर कृष्ण काव्यक्री परम्पराका काश्मीरी 
भाषामें सूत्रवाव किया। क्ृष्णावतार लीला' काशमीरीका उच्च कोटिका काव्य 
है। प्रकाश मद्ठ और परमानन्द के काव्य हिन्दुओंकी काश्मीरीके काव्य हैं, 
श्र्थात्‌ संस्कृत - मिश्रित | पिरमी इन दोनों कवियनि विशुद्ध काश्मीरीको 
ही श्रपना श्रादर्श रखा था । कृष्ण राज़दानने जो 'शिवपुगण ” लिखी, 
बद अत्यन्त संस्कृतनिष्ठ काश्मीरी में थी। इस प्रकार हिन्दुओं की काश्सीरीमें 
अनेक काब्य अन्य स्वेगय हैं। परन्तु जिस व्यक्तिने आजसे सो वर्ष पहले 
आधुनिक काश्मीरी काव्यकी परम्पराका सून्पात किया, उसका नाम महमूद 
गामी है। उसने मुसल्मानी काश्मीरीमें फारसीकी तर्ज़पर 'यूसुफ - जुलेखा', 

तेला मजनू ' और 'खोगसंकी शीरी! नामकी रचनाएँ कीं। महमृदगामी 
बहुत सड़े कवि थे परन्तु चूंकि उन्होंने शुद्ध काशमीरीमें लिखा था इस कारण 
लीगंनि उसका आदर नहीं किया। ऊँचे वर्गोस उन्हें निरादर और उपेक्षा 
ही मिली। उनके पश्चात सकट्रीं कवियंनि काश्मीरीमें लिखना प्रारम्भ किया | 
पग्नु बाद कफ कथियोने इस हग्से कि लोग उनकी नज्ष्मोंकी अनपढ़ोंकी नज्म 
लनिरसकार ने करें , उन्दंनि फ्रारसीक शब्दका बहलतासे ययोग 
शुरू करदिया | फल बद्द इश्ा कि काश्मीरीकी शायरीमं काश्मीरी! 
के मा माममाजदी दी थार शब्द ही होते थे, बाका क्ारसीके होते व । केवल 
लिया « ये सम्बन्ध - कारक आदि काइमीरीके रहते थ (जैसे हिन्दी अथवा 
खुद ॥/६ मुस्कूस अथवा फ्ारसीगय दीयसी हैं) । किस्मी सैफ़ुद्दीन 


हा डश्टा 
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का विशिक-उज्र) औरः सुमीति पं डितका .निसाव” आदि इस दौरके अच्छे 
काव्यन्ग्न्थ-हैं | , 5 + कर कर 
* सिरामपुरके ईसाई पादरियोंने इज्जीलका अनुवाद १८२१ ई० में 
शारदा लिपिमें प्रकाशित किया था, परन्तु जब वह प्रचलित न होसका तो 
फिर उसे फ़ारसी लिपिमें प्रकाशित कराया | पंडित इंश्वरकान्तने 
“१६७६ ई० में संस्कृत भाषामें काश्मीरीका व्याकरण 'काश्मीर शब्दामृत? 
के नामसे संकलित किया । बादमें ग्रियसनने इसका सम्पादन करके 
श्यू६३ ई० में रॉयल एशियाटिक जरनल! द्वारा प्रकाशित कराया। 
ग्रियस ने काश्मीरी-अंग्रेज़ी शब्दकोप भी तैयार किया | काश्मीरीमें एक 
प्राचीन भापाकी तरह लॉक कथाओं और कहावतोंका प्राचुर्य है| हमारे 
यहाँके चारण-भाटोंकी तरह वहाँ 'रावीस” होते हैँ जिनका पेशा ही यह 
होता है कि वे लोक-कथाएँ सुनाते-फिरते हैँ | जे० हिन्टन नोले (२८९४. 
]. 3ग्रंए।०॥ ग्र०००0०४ ) जिन्होंने १्य्६३ ई० में काश्मीरकी लोक- 
कथाओकोा संग्रह किया था, कथन है कि एक ही कथाको कई वर्ष पश्चात्‌ 
'सुननेपर भी कहीं एक शब्दका देर-फेर नहीं मिलता | उनका कथन इतना 
शुद्ध होता है कि सुनकर आश्चर्यचकिंत रहजाना पड़ता है | 
इधर काश्मीरी जनतामें जो थोड़ी - बहुत चेतना जगी है उसके 
फल-स्वरूप काश्मीरी साहित्यके इतिहास लिखे जानेलगे हैँ। प्रो०ण कौल 
और प्रो० ,पथ्वीनाथ, पुष्त! आदि काश्मीरी काव्य साहित्य और मुहावरों- 
कहावतो आदिके गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करनेके लिए खोज-बीन कररहे हैं। 
इस समय काश्मीरीके तीन कवि प्रमुख हैं, मदजूर, आज़ाद और 
मिर्ज़ा गुलाम इसन बेग | इस निब्रन्धमें . मैं कवि महजूरका दी उल्लेख 
करूँ गा, क्योकि काश्मीरी साहित्यमें उनका वही स्थान है जो इिन्‍्दीमें 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्रका है। आज़ाद और मिज़विगके लिए. महजर ग्रेरक 
शक्ति और पथ-प्रदर्शक रहे हैं।.' गा 
हे कवि महजुर 


- , .गुलाम मुहम्मद महजूर काश्मीरों अत्यन्त सरल प्रकृतिके, विनय- 
शील, गंभीर, पर विनोदप्रिय व्यक्ति हैं। लम्बा कद, गोरा रंग,'छोटी 
पैनी आँखें, कटी-छुँटी मूछे , अधपके बाल, हँसमुख चेदरा--इस सीधे-सादे 
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सीखी | इन्हीं दिनो थे पत्नाबके बड़े-बड़े,शायरोंसे मिले, क्योकि कविताके 
प्रति उनका बचपनंसे ही अनुराग था | उस वर्ष उदू फ़ारसीके मद्दाकवि 
हजरत शिबली अम्नृतसर आये | महजूर उन दिनों फ़ारसीमें शेर कहते 
थे | एक मित्रके साथ हजरत शिबलीसे मिलने गये और उनको अपनी 
शेर सुनायी | चन्द शेर सुननेके बाद शिवलीने पूछा, “आपने क्या तख- 
ल्लुस रखा है !? इन्होंने उत्तर दिया, 'मदृजूर! (दूर पड़ा हुआ) | शिवली 
ने पूछा, “आप किससे दूर पड़े हुए हैं ! महजुरने कहा, अपने मादरे 
वतनसे |? शिवलीने इनकी शेर पसन्द कीं ओर अपने पास बैठे अन्य 
मिन्नोंसे कहा, 'यह अपने वक्तके अच्छे शायर होंगे ।? 





> सन्‌ १६०७ में महजूर श्रीनगर वापस लौट गये | उस समय चौधरी 
खुशी मुहम्मद 'नाजिर्‌' मुहृतमिम बन्दोबस्त ( $९5:४७४7००४ 0# ९७४) 
थे। वे स्वयं कवि थे | महजरकों नोकरीकी तलाश थी, अ्रततः उन्होने 
चौधरी साहबके पास नजममें लिखकर एक दरखास्त पेश की | चौधरी 
साहबने तरुण कविकी प्रतिभापर मुग्ध होकर उन्हे अपने साथ रखलिया 
ओर लद्दाख ( लासाकी सरहद पर ) लेगये और बादको उन्हें पटवारी 
के ऊँचे पदपर, नियुक्त करदिया | वेतन” था ८) मासिक | तबसे वाह्म 
जीवन घटना-प्रधान न रही । केवल बन्दोबस्तसे तब्दील करके मालके 
मुहकमेमें करदिए गये, पर रहे पटवारी ही । जब पहली बार मुम्से भेंट 
हुई, उस समय महजूर बडगामके पटवारी थे।जब अन्तिम बार मिले तब 
उन्हें पेंशन मिलचुकी थी और इससे उन्हें आन्तरिक खुशी होरही थी 
कि अ्र्तर निठन्द्र होकर काव्य-साधनामें संलग्न होसकेंगे । अपनी नौकरीके 
अन्तिम दिनोंमें वे २०) र० मादवारकी मोटी तनख्याह पानेलगे थे ! 
इ८ वर्षकी नोकरीमें काश्मीर सरकारने अपने देशके सर्वश्रेष्ठ कविको ढाई 
गुना वेतन बढ़ाकर यथेष्ट सत्कार सम्मान करदिया था | काश्मीर एक 
देंशी रियासत है, वहाँ तक जनतंत्र की आवाज देरसे पहुँचती है | सन्‌ 
१६२८-२६ की बात है; कवि महजूरके शायरीकी दुनियाके कई मित्र 
पञ्जावके नगरोंमें रहते थे | उनसे म्ँजूरका पत्र - व्यवहार होता था । 
रियासतकी सी, आई. डी. को सन्देह हुआ कि महजूर ब्रिटिश इण्डियाके 
नेताओसे पत्र-व्यवह्ार करता है और उनेंकें विचार काश्मीरमें फैलाता है, 
नहीं तो उसकी कविताएँ इतनी लोक-प्रिय क्‍यों होती हैं। अतः जाँच- 

श्छ६ 
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बड़े-बड़े अहले कमाल पेशकिये | मगर आज इस ज़बानसे न सिर्फ़ गैरों 
को नफ़रत बल्कि ख़ुद अहले काश्मीर इससे नफ़रत करते है। ओर मैंने 
अहद किया कि मैं अपनी मादरी ज़बानकी ही खिदमत करूँगा और 
इसे फिर जिन्दा जबान बनादूँगा | मैंने काश्मीरके गुजिश्ता शायर रसूल 
मीर और,दृबखातून मल्का कश्मीरकी तज़पर ग़ज़लें लिखनी शुरू कीं 
ओर मैंने देखा कि थोड़े ही दिनोमें “मेरी ग़जले मक्नबूले आम होगयीं-॥? 
* इसमें सन्देह नहीं कि महजूर काश्मीरी जनताके कवि हैं और हन 
खावून और लल्लेश्वरीके ही समान लोकप्रिय हैं। देवेन्द्र सत्यार्थीने सन्‌ 
१६३४ के लगभम मॉडनरिव्यू! (-४००४६४० रिट्शं:क्त ) में महजूरके 
विंपयमें पहले पहल लिखा | इसके पश्चात्‌ बलराज साहनीने अद्भरेजीकी 
विश्वभारती पत्रिका ( नवम्बर १६३८ - ज़नवरी १६३६ )-में महजूरका 
एक रेखाचित्र/लिखा, जिसमें कविकी लोक ग्रियतापर श्राश्चर्य प्रकट करतेहुए 
उन्होंने कहा +-+- | 0 रा, 
-” “प्रदि महजूर आज एक कविता.लिखते हैं; तो वह एक पखबारे 
के अन्दर ही सर्वसाधारणकी ज़बानपर होती है । बालक स्कूल जातेहुए, 
बुवतियाँ धान कूट्तेहुए, माकी डॉगा खेतेहुए,, मज़दूर अपने अविराम 
श्रममें लगेहुए----सब-के-सब्र उस कविताको, गाने लगते हैं। एक अ्शिक्षित 
देशमें, जहाँ ऐसी चीज़ोको छपाकर। यदि वेचाजाय तो दस प्रतियोसे 
अधिक न बिके,_ उनकी कविताको विस्तारित करनेकी इस विधिकों एक 
करिश्मा ही कहसकते हैं! _ 


, इतनी लोक-प्रियता होनेपर भी श्रीनगरके अमिजात वर्गने महजूर 
के काद्यको कोई ,महत्व-नहीं/दिया | एक प्रकारसे जिसे काश्मीरकी सुदूर 
अज्ञात घाटियो तकका एक-एक बालक जानता था, उससे फ़ारसी ओर 
संस्कृतका विज्ञ समाज एकदम अपरिज्ित था।काश्मीरी इतिहासके विद्यान्‌ 
और,शीनगर म्युनिसिपलबोड्डके भूतपूर्व चेयरमैन परिडत आनन्द कौल 
बामजईने महजूरकी प्रथम कविता पोशे मति जानानो (ऐ,मेरे फूल-मस्त 
प्रियतम ) का अड्जरेनीमें अनुवाद किया और वह अनुवाद .।अद्गरेजीकी 
विश्वभारती पत्रिका” में छुपा | रवीन्द्रनाथ ठाकुरने उसकी प्रसुशा करते 
हुए महजूरको लिखा कि मैंने आपकी कविता देखी। मेरे विचार और आपके 
विचार मिलते-जुलते हूँ । यदि आप अद्जरेज्ञी या जेंगृल्ला जानते होते तो 
श्द्श 
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मार्जन है। उनमें काव्य - सोएव भी अधिक है ओर विचार वस्तु तो कहीं 
ज़्यादा पुष्ट-सचेतन,आधुनिक ओर क्रांतिकारी है। महजूर पुराने ढरेके उस्ताद 
हैं, उनकी शायरी प्रधानतः प्रेम और रोमांसकी शायरी है | वे ग़ज़ल-गो 
हैं ओर 'गुलो घुल -बुल” तक ही अपनेकी सीमित रखते हैं, यद्यपि इधर 
कुछ राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखनेलगे हें, परन्ठ यह उनका क्षेत्र नहीं है। 





वस्तुतः में इस प्रकारकी क्षेत्र - सीमाएँ. खींचना समीचीन नहीं 
सममतता। अनुवादोंसे महजूर और आज़ादके काव्यकी आत्माका जितना- 
,कुछ परिचय मैं पासका हूँ उससे इतना तो निश्चयपूर्वक कहसकता हूँ कि 
उक्त मत अत्यन्त एकांगी और संकीर्ण हैं| महजूरके काव्यमें गहरी स्वातंत््य 
भावना है जो उनकी प्रेम ओर रोमांसकी अभिव्यक्तिमें भी सर्वन्न व्याप्त 
है | काश्मीसकी जनता अपढ़ - अशिक्षित, सामाजिक दृष्टिसे पिछड़ी और 
मध्ययुगीन नेतिक भावनाओं और अन्ध विश्वासोमें आकशठ डरती है | 
केवल श्रीनगर गुलमर्ग, पहलगाँव, बारामूला अथवा इतर स्थानॉपर ही 
आधुनिक सम्यता-संस्कृतिके साधन-उपकरण उसे देखने - सुननेको मिलते 
हैं | कबीर ओर रवीद्धनाथके विभिन्न युग काश्मीरमें समकालिक अ्रस्तित्व 
रखते हैं ओर एक -दूसरेंके पड़ोसी हैं । यह अमिसन्धि किसी भी कवि या 
लेखकमें विश्रम उत्पन्न करनेकेलिए पर्य्याप्त है | कवि तीन दृष्टियोंसे इस 
वैपम्यको श्रपनी चेतनामें गहण करसकता है और उससे तीन प्रकारकी 
काव्ये-परम्पराओंका सूत्रपात होसकता है। ऐसा हुआभी है | उदाहरणके 
लिए मिज्ञविग, एक राजमन्त्रीके भाई हैं, सुशिज्षित ओर साधन सम्पन्न 
व्यक्ति हैं। उस अभिजात वग्गमें पल्ने हैं,जो अवकाशभोगी है, जिसे सैर- 
सपाटे, आमोद - प्रमोद, नाच - रड्ख, ऐश - आरामकी सुविधाएँ प्राप्त हैं । 
उनकी दृष्टिमं श्रीनगरकी आधुनिकता ही काश्मीरी-जीवनका वस्त॒-सत्य है, 
ओर सब हेच और निक्रृट है। अतः उनकी कविता दुर्बोध और जटिल 
'होती है, चित्र-कल्पनाएँ दुरूह, भाव -संकेत अव्यक्त, विपय-चस्तु नगण्य 
पर अभिव्यज्ञना अत्यन्त आधुनिक और वेचिन्यपूर्ण होती है । मोमबत्ती 
की लौ-की पीली ज्योति, गुलेलालाकी लालिमा, बिजलीकी चमक आदि 
ऐसी अमूत्त माव-वस्तुको चित्रांकित करनेकेलिए वे छन्दोंमें नये-नये प्रयोग 
करते हैं ओर अब मुक्त - छुन्दममं भी रचना करनेलगे हूँ | एक शब्दमें 
आधुनिक जीवनकी उत्तेजना, व्यर्थ और नूतन“ प्रियता इन कंबिताओमें 
श्ष्र 
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की अ्रति-परम्परा आज्ादकी प्रत्येक कविताको ग्रहण नहीं करपाती। फिर 
भी मिज़विगकी अपेक्षा आज़ाद कहीं लोक - प्रिय हैं । उनकी कई नफ्में 
जनसाधारणमें प्रचलित होगयी हैं | 


कट घ 

महजूरकी कला इन दोनों कवियोसे मिन्न है। उनका अधिकांश 
जीवन किसानोके बीचमें गुज्ञरा है।वे काश्मीरके बनों ओर घारटियोंमें घूमे 
हं। इन लोगोके हर्पोल्लास, वेदना-व्यथा, आशा-निराशाका उन्होने निकट 
से अनुभव किया है, उनकी सुप्त चेतनामें जीवनाकांक्षा, आत्म-विश्वास, 
मुक्ति - कामना, उन्नति - विकासकी आशाके करणोंक्रों जीवनकी सर्वश्राही 
विडम्बनाओकी राखमें मुखदबाये पढ़ा पाया है।इस वस्तु-सत्यक्ी इष्टिसे ही 
महजरने नगरके आधुनिक जीवनको देखा है ओर उनमें यह अ्रनु भूति जगी 
है कि यदि ये रेडियो-सिनेमा, मोटर - सड़कें, दृत्य-सड़ीत, अखबार-पुस्तके 
काश्मीरके सर्वजनोंको सुलभ होजायें ते। काश्मीरकी जनताकी जातीय 
प्रतिभा समूचे पूरबक्रो वेदार करसकती है। उसे घुलचुलके मज़हबका संदेश 
देसकती है | परन्तु सामाजिक - राजनीतिक प्रतिबन्धों और वर्जनाओंमें 
जकड़ी-डूबी जनता बिना श्राज़ादहुए अपनी प्रतिभाका विकास कैसे कर- 
सकती है, कैसे आधुनिक बनसकती है, यह प्रश्न उनके सम्मुख बराबर उठा 
ओर महजूरने इस जनताको पहले बेदार करनेकेलिए, उसकी वर्तमान भाव 
चेतनाको ही अपनी कविताका माध्यम और वाहक बनाया है। इस भाव- 
चेतनाको वे कुरेदते हैँ; मुक्ति कामनाके अनेक कण अभिस्फुरलिंगसे चमक 
उठते हूँ और पासके बुझे सुप्कर्ोंमें ज्योति जगादेते हैं। और महजूर एक 
कुशल कलाकारकी अ्रंगुलियोसें इन उदुभासित कर्णोंको सैंजोकर भावी 
जीवनकी नयी नय “भव्य आकृतियाँ बनातेजाते हूँ | जनताकेलिये उसमें 
कुछ अग्राह्म नहीं रहता, उसके अपने मूकभाव मुखर होउ ठते हैं ओर उसकी 
श्रति परम्परामें नये जीवनकी कल्पनाश्रोंके ये गीत परम्परागत गीतोके साथ 
स्थान लेलेते हैं । मदजर अपनी कवितामें नये भाव-सोन्दर्यकी सष्टिकेलिए, 
अधिकतर उन्हीं उपमाओं ओर उपमानों, रूपकों और पीराणिक कथाओं 
कवि प्रसिद्धियों और कल्पना चित्रोंका प्रयोग करते हैं जो श्रुति परम्परा 
ओर अनुभवके द्वारा अपढ़ अशिक्षित जनताके मानसमें आह्य होचुकी 
उसकी चेतनाका संस्कार बनचुकी हैं; श्रतः उसके मनमें तुरन्त रसकी सष्ठि 
करती हैं | 
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की अ्रति-परम्परा आज़ादकी प्रत्येक कविताको ग्रहण नहीं करपाती। फिर 
भी मिज़ावेगकी अ्रपेज्ञा आज़ाद कहीं लोक - प्रिय हैं| उनकी कई नफज्में 
जनसाधारणमें प्रचलित होगयी हैं। 


ग 
महजूरकी कला इन दोनों कवियोंसे मिन्न है। उनका अधिकांश 
जीवन किसानोंके बीचमें गुजरा है। वे काश्मीस्के वनों और थार्टियोंमें घूमे 
हूं इन लोगोंके दर्पोल्लास, वेदना-व्यथा, आशा-निराशाका उन्होने निकट 
से अनुभव किया है, उनकी सुत्त चेतनामें जीवनाकांक्षा, आत्म-विश्वास, 
मुक्ति - कामना, उन्नति - विकासकी आशाके करणोंको जीवनकी सर्वग्राही 
विडम्बनाओंकी राखमें मुखदबाये पड़ा पाया है।इस वस्तु-सत्यकी दृछ्सि ही 
महजूरने नगरके आधुनिक जीवनको देखा है और उनमें यह अनु भूति जगी 
है कि यदि ये रेडियो-सिनेमा, मोटर - सड़कें, रृत्य-सड्जीत, अ्खबार-पुस्तकें 
कराश्मीरके सर्वजनोंको सुलभ होजायें ते। काश्मीरकी जनताकी जातीय 
प्रतिमा समूचे पूरबकी वेदार करसकती है। उसे बुलचुलके मज़हबका संदेश 
देसकती है | परन्तु सामाजिक - राजनीतिक प्रतिबन्धों और वर्जनाओंमें 
जकड़ी-ड्ूबी जनता त्रिना झ्राज़ादहुए अपनी प्रतिभाका विकास कैसे कर- 
सकती है, कैसे आधुनिक बनसकती है, यह प्रश्न उनके सम्मुख बराबर उठा 
ओर महजूरने इस जनताको पहले वेदार करनेकेलिए उसकी वर्तमान भाव 
चेतनाको ही अपनी कविताका माध्यम ओर वाहक बनाया है | इस भाव- 
चेतनाको वे कुरेदते हैं; मुक्ति कामनाके अनेक कण अरभिस्फुर्लिंगसे चमक 
उठते हैं और पासके बुझे सुसकरणोंमें ज्योति जगादेते हैं। और महजूर एक 
कुशल कलाकारकी अरगुलियोंसे इन उद॒भासित कणोंको सेजोकर भावी 
जीवनकी नयी नय “भव्य आकतियाँ बनातेजाते हैं। जनताकेलिये उसमें 
कुछ अग्राह्य नहीं, रहता, उसके अपने मूकभाव मुखर होउ ठते हैं और उसकी 
श्रति परम्परामें नये जीवनकी कल्पनाओ्रोंके ये गीत परम्परागत गीतोंके साथ 
स्थान लेलेते हैँ.। महजूर अपनी कवितामें नये भाव-सोन्दर्यकी सष्टिकेलिए. 
श्रधिकतर उन्हीं उपमाओं और उपमानों, रूपकों और पीराणिक कथाओं 
कवि प्रसिद्धियों ओर कल्पना चित्रोंका प्रयोग करते हैं जो श्रुति परम्परा 
ओर अनुभवके द्वारा अपड़ अ्रशिक्षित ज़नताके मानसमें ग्राह्म होचुकी हैं. 
उसकी चेतनाका संस्कार बनचुकी हैं; श्रतः उसके मनमें तुरन्त रसकी सह्ठि 
करती हैं । * 
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महजूरकी कविता लाज्षणिक होती है। थे हमेशा एक ना यास 
लगानेकी बात करते हूँ जिसमें घुलयुलको ताजदारी द्वासिल हो, उसीके 
गज़दबकी पैरवी हो, जदां गुलेलाला सिपन्द लगाते हों, मसबक्त शवनपकी 
शराब प्यालियंमिं उड़िलता ही, सूसजमुत्वी सोनेकी श्रशरफ़ियोंकि याज मरसी 
हो; भरा नरगिसके फूलपर मस्तहीकर मैंडरावाही, पोशिनूल ( ससस्त का 
मधुर भाषी पत्ती ) मीठा सज्लीन सुनाता दो, कैंटीली अरख़लबी माटीमें 
भी देवदारके पैयन्द लगते हों, चेद चन्दनकी तरद शायुष्मान दोता शो; 
जहाँ बाग़के गुलेल-अन्दाज़ोंने चारिलको मार भगाया दो या वागरिलि स्पय॑ 
जिस गुलशनमें घुलबुल्ोंके थ्रापीन रहते हों | शाहबाज़ ड्यीडीत्रानी करते 
हों, चीलें मांत खाना छोड़कर पगहेज़गार वनगयी हों--ऐसा गुलशन जहाँ 
गुलेलाला ओर सदाबद्दार और इयामसुन्द्रीके फूल अपनी सौन्दर्य छुटा 
सौरभ बिखरते हों, सूरजकी किरणें पहाइकी ऊँची चोटियोकी जगमगाती 
हों | महजूर आनेवाले कल-में काश्मीरको ऐसादी गुलशन बनाना चाहते 
हैं। प्रकृतिके मुक्ति उल्लासके ऐसे चित्र जनताकेलिए अनुभूत हैं, शतःजग्र 
मदजूर नये काश्मीर या भावी जीवनको चित्र - कल्पनाओंम इसे पिरोदेते 
हैं तो जनताको यह लाक्ष॒णिक अभिव्यक्ति सहजही ग्राद्य होती है) वह अपने 
जीवनसे उसकी संगति बैठालेती है कि चास्तविक जीवनमें कौन पोशिनूल 
और घुलबुल है, कौन वारिल और शहयाज़ है और नये काइमीरमें पुगने 
समाज-सम्बन्ध कैसे उलट जायेंगे । महजूरकी प्रीसकूर (करिसान-कन्या) 
देहातके सुदूर प्रदेशोर्मि भी गायीजाती है।कबिने झ्लोसकूर को सम्बोधित 
करके कहा है, “एऐ ही-मालसी सुन्दर किसान कन्या, तू चश्मोंके सब्ज़ा- 
ज्ञारपर लगायी तुलसीकी तरह हैं, फटे-पुराने कपड़ोंमेंभी तू ऐसी दिखायी 
देतीं है जैसे बादलके फटेहुए ढुकड़ोंके ब्रीच चाँद नज़र आता है। तू 
मिरिपथपर गातीहुईं निकलती है, परियाँ तेरे गीतकी तारीफ़ करती हैं, तेरे 
सौन्दर्यमें बनावट नहीं है; तू बनों, गिरिं- निर्भारोंकी सैर करती, हँसतीहुई 
वाग़ोंके बीचसे गुज़रती है; कहीं फूलोंने तेरे कान तो नहीं भरदिये ! छुवाजा 
ज़ादियाँ तेरा क्या मुक्काबला करेंगी ! तू फूलोंके साथ उठती - बैठती है, 
ख्वाजाज़ादियाँ खिंड़कियाँ और दरवाज़े बन्द करके पड़ी रहतो हैं। तेरी 
आँखें शर्भो-हयाके पानीसे भरी हैं, तुकमे सैरत और ,खुद्दारीकी जलावरी 
है। फिरभी तेरी पसीनेसे भीगी भौंहें तलवारका काम करता हैं और हर 
देखनेवालका दिल मोदसकती हैं | लेकिन ऐ शराबकी मटका, देखना तेरे 
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हीशोहबाश खगब न होजायें, दूसरेको देखकर ऐयाशीकी ख्वाद्िश और 
आलस्य न पेंदा द्ोजाए, ऐ. खूबसूरत किसानकी लड़की, मैने तुके एक 
खेतमें बाज़चड़ाए गूह़ी करते देखा है। तू वर्दहामी लोलरीकी तग्द्द लो लो 
करतीहुई गारदी थी, भ्रमसे तेरी बाद तो नहीं थकगयी !?? इस एक कविताने 
काश्मीरकी क्रिसान कन्याश्रोंमें खत्म गीरवकी गरिसा भरदी है, यद् श्पनी 
श्रस्ति-घेतनाका प्रथम आधार चरण ह। वे इसे गाती हैँ श्र अ्रपनी हस्तो 
का अनुभव उनमें एक मस्ती भमरदेता है | इतनी व्यापक सदानुभूतिसे 
किसी कयिने इन किसान कन्याओ्रोंके व्यक्तिलकी प्रकृत सौंन्दर्य प्रतिमा 
अंकित नहीं की । मदजूरकी काशिर जनान ( काश्मीरी श्रोरत ) एक 
दूमरी प्रम्तिद्ध कविता है। समू्ची काश्मीर घार्टीमे श्रोरतें अकेले और मिल 
कर उसे गाती हूँ | उस कवितामें उनकी आत्म वेदनाको वाणी मिलगयी 
है । एक काश्मीरी श्रोसर्त श्रपनी सर्सीास के ऐ सखी, भाग्यकी 
बिडम्बनाको क्या करू ! मेरे जोबनके देवताको मेरी मुद्ृब्बत नहीं; जोबन 
के देवता, उस वेपरवाइको मेरी मुदृब्बत नहीं।' झ्लौर फिर उसकी करण 
ब्यथा आत्म-कथामम फूट निकलनी है। बिना किसीकी चाह श्र खोजके 
उसने जन्म लिया था, घरमें उस दिन उदासी छागयी थी | उसपर तरस 
खाकर उसे पालागया, कुदरतने उसे परवान चंढ़ाया, मा - बापके द्वाथों 
तो सख्लियाँ श्र सदमे ही मेलने पढ़े। घरमें सिर्फ़ मा द्वी उसकी दमदद थी 
ओर वह यद्दी सीख देती रद्दी कि खाना पकाना सीख और बावचिन बन 

ओर इस तरद बद्द क्यों हुनर सीखनेसे दूररह्दी। उसमें यौवन आया, 
इस पूँ जीकी उसने शर्मके सायवान झोर सत्रकी फ़ंसीलके भीतर महफूज़ 
रखा । चोरोकोी पास नहीं फटकने दिया | उसमें मुदृब्बतकी उमंगें उठने 
लगीं श्रीर वद्द अपने राजा इन्द्र (कल्पित प्रेमी) केलिए इन्द्र (चरखा) का 

साज बजाकर मुदृव्बतके नग्ममें गुनयुनाने लगी। लेकिन उसका राजा इन्द्र 
नहीं आया, किसी परायेके द्वाथोंमें वद्ध बख्शीशक्री तरह देदीगयी । घर 
चालेनि उसकी रायतक न पूछी | यह भा उसने मंजूर करलिया, कगड़ा 
नहीं किया। फिरमी जीबनके देवताका उसकी सुट्व्बत नहीं। क्‍या वह नहीं 
जानती कि उसने द्वी इस फ़ानी सरायको शोभादी है, इसके ही गर्भसे वन्नी 
ओर देवता पैदाहुये हैं। जब उसने क़याम किया तब यह देश बसा | लेकिन 
इर तरहके दुखदर्द बह सद्ृती आयी है और श्रत्र प्रेमकों गोदमें लिये 
फिरती है और चाहती है कि मदृजुरक्री तरद्द उसे पुकारे | "मेरे जोबनके 
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देवता, तुझे मुझसे प्यार क्यों नदीं। इस कविसा्म उवालंग नहीं डई, 
बल्कि विदग्ध हृदयसे निकला गहरा प्रतियाद और गक्ति कामना है । इस 
में काश्मीस्की नारी प्रथमवार अपने मीवनके संपम्यकिे श्रलि सचेत छुढे है 
झोर उसकी गद्न ब्यथाने अभिव्यक्ति पायी है। समहदर काश्गीरंक 
प्राकृतिक सीन्दर्य ओर संगीनकी संधि करते है पर साथही उसमे कलाई सार्यम 
से नये जीवनमका सन्देशमी पिरोदेते हें। उसकी कविता मे कबोर झीर 
रीस्वनाथ, दानेकिा समस्वित रूप हमें मिलता है आर काइमीरकी चस्तु- 
स्थितिकी वियम श्भिसन्विका छोॉटनेक्रशिए यदृ शली मुक्त शा ज़ाद का 
शैलीस अधिक पुर और उपयुक्त लगी। इससे वे नये जीवनकी शआाकांत्ा 
की जन-जनकी स्वानुभूत शाकांत्ा बनानेंम सफल होते 


हजूरकी एक नज्षम नेशनल - कास्फेन्तने काशएमीरके शष्ट्रभानके 
रूपमें अ्रपनायी ई | उसकी शंली भी यही है । महजूर प्राचीन दइतिंदास, 
संस्कृति और काव्य -परम्पराके शञानके साथ अपनी कविता नयी चेतना, 
नये दृष्टिकोशका समावेश करते हैं और इसस उनकी कविता जो 
क्लासिकल व्यापकत्व, सरलता शोर माधुय झ्राजाता है वह आज़ाद झगया 
सिज्ञीबंगकी कविताम दुलभ है । 


नेशनल - कास्फ्रेन्सने ' नये क्राश्मीर ” की योजनामें काश्मीरीर्की 
शिक्षाका माध्यम बनानेका सिद्धान्त स्वीकार किया है । महजूर ओर 
आज़ाद इस स्वप्नकोी बहुत दिनोंसे देखते आये हूँ।परन्तु इस स्वप्तके प्रति- 
फलित दोनेके मार्गमें अभी दुर्ग कठिनाइयाँ हूँ । काश्मीरीमें गद्य साहित्य 
नहीं के बराबर है, शोर इस ओर अ्रभी कोई प्रयत्न भी नहीं दोरहा । लिपि 
का प्रश्षमी जय्लि है। इस सम्बन्ध वर्दाँकी परिस्थिति देखकर मेरा यह 
सुझाव था कि फ़ारसीकी लिपिमें ही आवश्यक सुधार करके, काश्मीरीकी 
विशेष ध्यनियोकेलिए, नये चिन्द अथवा अक्षर बनाकर काश्मीरीकी लिपि 
तैयार कीजाय भ्रौर द्वारकाप्रसाद दर, महजूर्‌, प्रो, पुष्प आदि मित्रोंन इस 
सुझावके अनुसार कार्य करना भी प्रारम्भ करदिया है। काश्मीरी-साहित्य 
की उन्‍नतिकेलिए एक अंजुमनकी जरूरत भी ये लोग महसूस कररहे हैं। 
इसमें सन्देद नहीं कि जब जनताके हाथमें व्ाँ के शासनकी बागडोर आयगी 
उस सम्रय काश्मीरी अपने यहाँके राजकाज ओर साहित्यकी भापा बनेगी 
और दिन्दी-उर्दूके कगड़ेका कोई मूल्य न रहेगा | 


श्प्प्प 


जनपदीय माषाओंका पृश्न 


“आधुनिक भारतकी संस्कृति एक शतदल कमलके साथ उप- 
मत की जासकर्ता है जिसका एक-एक दल एक-एक गन्तिक भाषा 
आर उसकी साहित्य संस्कृति हैं। किसी एकक्रो मिटा देनेसे उस 
कमलर्की शोभाकी हानि होगी | हम चाहते हें कि भारतकी सब 
ध्रान्िक्त बोलियाँ, जिनमें साहित्य-सश्टि हुईं हो, अपने अपने घरमें 
रानी बमकर रहें | प्रान्तिक जनगणुकी हार्दिक चिन्ता की अकाश- 
भूमि स्वरूप कविताकी भापा होकर रहें | और आधुनिक भाषाओंक 
हारकी मध्यमण् बनकर हिन्दी विदराजती रहे। 

“मेरे विचारमें ग्रान्तिक भाषाओंक पुनरुज्जीवनसे राष्ट्रभापा 

दीकी कुछ भी ज्ञति नहीं होगी ।” है 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


“अल्प संख्यक जातियों और विभिन्‍न भाषा-क्षेत्रोंकी सस्कृति 
भाषा और लिपि की सुरक्षाकरा अबन्ध किया जायया [7 


अखिल भारतीय कॉग्रेस कभेटी (वम्बई श्मगस्त 
१९३१ के “मोछिक अधिकार” के प्रस्ताव से ।, 
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गत तीन-चार वर्षासे हिन्दी-त्षेत्रोकी जनताका मानस आन्दोलित 

हो उठा है | जनपदीय भापाओ्ोके स्वतन्त्र विकासकी आवश्यकताके प्रति 

"प्रगतिकामी साहित्य-सेवी और विचारक सजग होतेजारहे हैँ । विशेषकर 
बुन्देली, राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषाके प्रदेशोंमें यह चेतना 

जनपद आन्दोलन'के रूपमें मुखरित हो उठी है, और तीवता और हठ- 

धर्मकि साथ अखण्ड हिन्दी और श्रखए्ड भारतके तथाकथित समर्थक 





प्रगतिशील लेखक संघ ( संयुक्त प्रान्त ) की कोंसिलके सम्मुख 
५ नवम्बर १६४४ को पेश कीगयी रिपोर्ट |--लेखक 
श्ष्य€्‌ 





जनपदीय भाषाशोंका प्रश्न 
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अपने सरल सुख-स्वष्मोम विज्ञेप उपस्थित होने देश सासुमायाशाका 
नवचेतनाकी निमू ल करनेकेलिए चागक्य को सरह शिया स्वीच हर निध 
उगल रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जासकता है कि जनपद श्ास्दीजन 
गहरी जड़ें ,पैेकडता जारहा है| इसर्म सन्‍देह नहीं लिः यह आास्ालन 
दमारे राष्ट्रीय श्रौर सांस्कृतिक विकासका एक अभूनपूल्त सरग ४, ख्ततः 
स्वामानिक है कि इसने हमारे सागने एकद्ग ने प्रक्ष उदांदिय हैं । 
चेतनाके विकासके साथ-साथ जनपद शआान्दालनके समर्थकीन समय-समय 
पर विकासके भिन्‍न - मिन्‍न मार्ग सुझाए है और मिरोधियोंने तदनुमार 
ग्रमेक प्रकारकी प्रान्तियाँ गद़कर इसको भमारताय एकता और खाय संस्काल 
के मूलपर आपात करनेवाला श्रान्दी लन बताया है । इस प्रकार जनपरदीय 
भाषाओं ( मातुभाषाओं ) के प्रश्षकों उठाकर जनपद-झास्दोलन दिन्दी- 
भाषी क्षेब्रोंका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्ष बनगया है । 


हिन्दीके प्रगतियादी लेखकोनि कभी व्यक्तिगत झथवा सामुद्रिक 

रूपमें जनपद-आन्दोलनका विरोध नहीं किया, इतना निश्चित है | इसके 
विपरीत प्रमुख प्रगतियादी विचारक महापंडित राहुल सांकृत्यायनने 
सातृभापाश्रोंका प्रश्न' शीपक लेख द्वारा जनपद-आन्दालनको सर्वप्रथम 
ऐतिदासिक- राजनीतिक--सांस्कृतिक दृष्टिसे पुष्ठ सेद्धान्तिक आधार देने 
में योग दिया है, ओर उनका वक्तव्य झाज जनवद - श्रानदोलनकी 
विचारधाराका एक अभिन्न अ्रज्ध चनगया है | यह उल्लेसनमीय है कि इस 
आन्दोलनके विरोधियोंने राहुलजीके वक्तव्यपर ही सबसे तीखे प्रद्दार किये 
| प्रगतिबादी साहित्यका 'प्रसुख्र! पत्र “हंस! भी देवेन्द्र सत्यायों राम- 
इक़बालसिंद राकेश” और श्यामचरण दुवेके जनपदीय भाषाओंके पर- 
म्परागत लोक-साहित्य ओर लोक-गीतोंके नये दृष्टिकोशसे प्रस्तुत किये 
गयें अध्ययनोंकी वर्षोसे निरन्तर प्रकाशित करता आया है ओर उसने 
ब्रज, अ्वधी, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, काशिका आदि अनेक 
भाषाओं और बोलियोंके बतंमान कवियोंकी स्वनाएँ प्रकाशित करके यह 
सिद्ध करदिया है कि प्रगतिबादकी विचारधारा हिन्दीकी विभिन्न भाषाओं- 
उपभाषाश्रोंकी नवजाग्रतिका स्वागत करती है| हिन्दीके अनेक प्रगत्ति- 
बादी लेखक अपने-अपने क्षेत्रोंके जनपद आन्दोलनमें सक्रिय सहयोग 
देखे हूँ और 'मधुकर'” के 'जनयद आन्दोलन अरक्छः से भी यह निर्विवाद 

१६० 


जनपदीय भापाश्रोंका प्रश्न 


जाता है कि इस झान्दोलनकों प्रगतिवादियोंका व्यापक समर्थन प्राप्त 

है । परन्तु इतना ही पर्याध नहीं है | जनपद-अआनन्‍्दोलनकी अ्रमी तक कोई 

एक स्पष्ट विचारधारा नहीं बनपायी हैं। अनेक जटिल प्रक्ष भी उठ 
गये हैं और विरोधियों द्वारा फलाई भ्राम्तियोंके कारण इन प्रश्नंक्रि समा-* 
घानपर सोचे बिना शी लोग पतक्त अ्रथवा विपक्ष ग्रहण करनेलगे हू | इस 

यातावरणमें प्रगतिवादी स्वयं ग्रनिधित हई कि उनकी नीति क्‍या हो । 

अतः यह अ्रत्यन्त मदहत्वपृण् है कि श्राज इस प्रथमबार संघकी कॉसिलके 

आधिवेशनमें इस प्रश्नपर विस्तार-पूर्वक विचार कर रहे हैं । 
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जनपद-आन्‍दोलनके प्रतिनिधि भी उत्सुकता पूर्वक इमारी घोषणा 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं । विरोधकी श्राँधीने उन्हें विचलित कर रखा है, पर 
उनका विश्वास है कि प्रगतिशील लेखक संघ श्रविचलित रहकर, उनकी 
न्यायपूर्ण माँगोंका समर्थन करेंगा। आज हमें श्रपने कन्धोंपर बहुत बड़े 
कर्तंव्यका दायित्व उठानेका निर्मन्‍्चण मिलरदा है, इसलिए भी यद्द अनिवार्य 
है कि हम इस ग्रश्नके इर पदलूपर गम्भारतापू्वक विचार करें | इसके 
अतिरिक्त _मारे लेखकों श्रोर विचारकोके सम्मुख अभी यह स्पष्ट नहीं 
देपाया है कि जनपदीय-कार्यक्रम क्या द्वोना चाहिए। डॉ. बासुदेवशरणुकी 
योजना महत्वपूर्ण होते हुए भी जनपद-श्रान्दीलनकी डांप्रसे लक्षईन 
योजना है क्योंकि उसको स्वरूप देनेवाली विचारधारा अत्यन्त सीमित 
है । वस्तुतः वह हिन्दी ( सादित्यिक सी बोली ) की आवश्यकत- पूर्ति 
के लिए ही बनायी गयी है | मातृभापाओंकी श्रपनी आ्रवश्यक्रताओंका 
उसमें लेशमात्र भी कीं समावेश नहीं है । फलतः वद्द जनपदीय भाषा 
भाषी जनताको प्रेरित करनेमें असमर्थ हे | अतः जनपद आन्दोलन क्‍या 
है, उसका ऐतिहासिक मूलाघार क्‍या है, मौतृभाषाओंका स्वतन्त्र विकास 
जनद्वितकी इृष्टिसे कया अनिवार्य और आवश्यक है, विगोषियोंका दृष्टि- 
कोण क्‍यों दूपित हैँ, व्यापक इृष्टिकोणके श्रभावमें जनपद आन्दोलन 
किन ग़लत मार्गोपर जाकर पथश्नटट दोसकता है, जनपद आन्दोलनकों , 
राष्ट्रीय चेतना और विकसित जनवादका अभिन्‍न अंग दोनेके स्पमें देखने 
से दमारे सामने मातृभाषाशओोंके स्वतंत्र विकासकें कौनसे नये पथ खुलजाते 
हैं और तदनुसार -हमारें कार्यक्रककी रूपरेखा क्‍या होनी चाहिए, राष्ट्र- 
भापा हिन्दीस विकासमान मातृभाषाओंका क्या सम्बन्ध हो, आदि कति- 

हु श्६१ 


ही! 


जनपर्दाय भापाणोका प्रश्न 
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पेय जटिल प्रश्न हैं मिनपर ४गें सम्भीरता - पूर्णतक सिचार करना दै। 


जनपद आन्दोलनका इनिहास 
जनपद आन्दोलन हिन्दी जोप्रों्मे रहनेवाली जातियोंको 
बढ़ती राष्ट्रीय चेतनासे उत्तन्‍्न इस आरकक्ताका परिचायक है कि उन 
की मातृमापाओं और संसकृतियोंका थी खतन्‍्त्र, स्ृण तथा स्वन्थ 
विकास हो, ताकि अत्येक् जनपद निवार्सा अलग-शल्ग आतिके 
रूपये अपना समुचित विक्रास करसकें, ऋपनी निर्जा सांस्कृतिक 
विशेषता श्रोंकी नष्ट न होनेदें, अत्युत उनका नवव्िकरासकर जनाशिक्षा 
द्वारा अपनी जनताक पिछड़े-से-पिछुड़े भागकों भी उन्नत शोर झाधु- 
निक बनासकें और प्रजातान्त्रिक आधारपर अपने - अपने जनपदक 
भीवर एक सतन्त्र राजनीतिक-भार्धिक - सांस्कृतिक जीवनका सयठन 
करसकें | ऐपिहासिक दृष्टिति जनपदोंकी यह आकांत्षा सांस्कृतिक क्षेत्र 
में हमारे व्यापक राष्ट्रीय जायरणकी विशिष्ट किल्‍्तु स्वाभाविक जब- 
वादी परिण॒ति है। 
प्रासम्भमें जब इस आकांछ्षाने विचारोंमें मूत्तरूप धारण किया 
उस समय बविचारकोंके समक्ष इसके ऐतिदासिक सूत्र ग्रज्ञात थे, धारणाएँ 
अस्पष्ट और एकांगी थीं--यह स्वाभाविक था । राष्ट्रीय चेतनाकी विकास- 
धारा हमारे जीवनके दर ज्षेत्रमें प्रवेश कर हमें विचलित कररही थी, 
यद्यपि हम इसका कारण उतनी स्पष्टतापूरबंक तब नहीं देख पाते थे जितनी 
स्पष्टटासे आज देख सकते हैं | जनपद आन्दोलनका इतिहास एक 
प्रकारसे हमारी राष्ट्रीय जाग्रतिकी उत्तरोत्तर व्यापकताका भी इतिहास है । 
इस इष्ठिंसे जनपद-आन्दोलनको हम तीन भिन्न चरणोंमें बाँठ सकते हैँ और 
प्रस्येक्त चरणकी विचारधाराके सम्बन्ध-सूत्र तत्कालीन राष्ट्रीय चेतनामें 
पासकते हैं ओर उसके विकासको गतिको भी प्रकाशमें लासकते हैं। इस 
तीन चरणोंकी तीन विचारधाराएँ हैं, (? ) विकेन्द्रीकरण” की 


विचारधारा ( ९ ) 'जनपदीय योजना? की विचारधारा और (३) 
मातभाषाओं का अरश्न! की विचारधारा | 


श्६२्‌ 





जनपर्दीय भापा को का पहन 


पिकेन्द्रीकरण 
आझाजसे लगमग दसवर्प पूर्व विशाल भारत! (फरवरी १६३४) में 
परिंडत बनारसीदास चतुवदीने पान्तोंके पुनर्निर्माण॒का प्रश्न उठाया या। 
मका दावा था क्रि-- 

(7) भरत साहित्य सेक्योंकी संस्या इतनी बढ़ययी है कि 
साहित्य संपूर्ण शक्तियोंका प्रयाग, कार्शा या लखनऊ आदि किसी 
एक ऊंन्द्रसे बैठकर संचालन करना श्रसंथव हैं; (२) साहित्य सम्मे- 
लनकी शक्ति त्षौण होरदी हैं, अतः (३ ) प्रान्तीय साहित्य सम्मे- 
लगोंकी जाम्रत किया जाय भर इसकेलिये आ्रावश्यक 8 कि साहित्यिक 
प्रान्तोंका पुननिर्माएं कियाजाय | बज साहित्य-मणडल, बुन्देलखए्ड 
सान्त्यि- मएडल, अपप साहित्य मएडल आदि संगाठत क्रियेजोंयेँ 
ताकि इन ज्षेत्रोंक साहित्यिक अपने यहाँकी साहित्यिक शफ़ियोंका 
उपयोग करनेगें समर्थ होसकों। 

चतुर्वेदी जीने सन्‌ १६३४ में साहित्यिक शक्तियोंके अपव्ययका 
अनुभवकर नये साहित्यिक केन्द्र, और वे भी हिन्दीकी विभिन्‍न भाषाओंके 
आधारपर विभाजित प्रान्तेकि श्रनुसार,संगठित करनेका प्रश्न क्यों उठाया; 
इसपर यदि किशित गदराईसे सोचें तो कारण स्पष्ट होजायगा।| सन्‌ १६३४ 
के पूर्व सन्‌ १६३० ओर ३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन समूचे देशकी सुप्त 
चेतनाको एकबार ज़ोरसे हिलाचुके थे । सन्‌ १६३१ के अगस्तमें श्रखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी, अपने बम्बईके श्रधिवेशनमें, मौलिक अधिकार! 
प्रस्ताव पास करचुकी थी। राष्ट्रीय चेतना उस समय इस घरातल तक ऊंची 
उठचुकी थी कि इस भारतकी एक सीमातक स्वतन्त्र रूपरेखा खींचसकों | 
राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रस्तावमें इस चेतनाकी कलक निखर रही थी। 'मौलिक 
आधिकार'की घापणाकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का लक्ष्य इृष्टिगोचर द्वोनेलगा था ओर राष्ट्रीय श्रान्दालनने समूचे देशकी 
जनताके मानसकों ब्रिलोड़कर जो जाग्रति उत्पन्नकी थी उसके प्रकाशमें 
देशके सुदूर श्र विस्मृत कोनों तककी पिछड़ी जनताभी अपनी परिस्थितियों 
की रोशनीमें स्वाधीनताके अ्र्थ समभनेकी चेट्टा करनेलगी थी।परन्तु जब 
नौकरशादहीके -दमनके फलस्वरूप दोनों राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रकारसे 
बिफल होगये, श्रर्थात्‌ श्राकांजित स्वराज्य न मिला, .तो राजनीतिक 


श्ध्रे 





जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 





कार्यकत्ताओोंमें हृदय ओर विचार मंथन प्रारम्भ हुआ । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दो - 
लनकी राजनीति,रणनीति और संगठन-नीतिको अपने अनुभव और अध्ययन 
की गेशनीमें पुनः जाँचा ओर मनमें यह धारणा गहरी दोतीगयी कि देश 
की समृची जनताको राष्ट्रीय फंडेके नीचे लानेकेलिये कांग्रेसकी नीति श्र 
काय-पद्धतिमं मॉलिक परिवतनकी आवश्यकता द। उस समय तक राष्ट्रीय 
शआन्दोलनके सम्मुख जातियोंका प्रश्न नहीं उठा था | हम विदेशी शासन 
के विरुद्ध एक हैं, अतः एक राष्ट्र हैं, यही हमारा विश्वास था। उस समय 
की चेतनाके अनुसार यह विश्वास सत्य था| इसीके अनुरूप जब साहित्यके 
क्षेत्रमं चतुर्वेदीजीने सम्मेलनकी कार्यपंडतिके विरुद्ध नये-सुकाव पेश 
किये ते इसी अनुभूतिके आ्रधारपर कि सम्मेलनका कार्यक्षेत्र यद्यपि इतना 
विस्तृत होगया है, तोभी साहित्यिक शक्तियोंका उतना सदुपयोग नहीं हो 
पारदा हद जितना कि सम्भव है। इससे हिन्दोकों राष्ट्रभापा बनाने और 
उसके सादहित्यको उन्नत दोनेमें बाधा पहुँच रही है।इस स्थितिको सुधारनेके 
लियेटी सम्मेलनके संगठन ओर कार्य -नीतिमें परिवर्तनकी आवश्यकता 
है। चतुर्वेदीनीके इन सुकावोंकी विचारधाराका परिष्कार आगे चलकर 
बिकेन्द्रीकरण के नारेंके रूपमें हुआ । इस सम्बन्धर्म इतना और विचा- 
ग्गीय दे कि उस समय चतुर्वेदीजीके सम्मुख मातृभाषाओंका स्वतन्त्र 
विकास करनेक्रा प्रश्न नदी था--बस्तुतः वे इस विचारकी भापातकसे अब- 
गत न थ। थे केवल हिन्दी (साद्दित्यिक खड़ीबोली) की सुविधाकी इृष्टिसे 
नये सादित्यिक केन्द्रेकिलिये नये साहित्यक प्रान्तोकी माँग करर्दहे थे। उनकी 
मांगमें संगठनकेलिए अधिक व्यापक ओर जनतांन्त्रिक आधारका आग्रह 
था और भाषा-मूलक प्रान्तेकि अस्तित्वको स्वीकृति देनेकी ओर संकेत था। 
दसी कारण उनके सुकाव नयी चेतनाके ब्ोतक थे | इस सीमातक आगे 
बढनम किसीको आपत्ति नर्टी दोसकती थी । इस कारण चतुर्बेदीजीके 
मुमायोका स्वीकार करनेके मार्गमें माबुकता, दिनन्‍्दू राष्ट्रीयता श्रादि प्रगति- 
बेबी शक्तियोने सोड़ नर्दी ब्छाये शरीर दिल्ली साद्धित्व सम्मेलनके अधि- 
सशनर्भ निम्नलिखित प्रस्ताव पास कियागया । 
“गछ्ठुभापा हिन्दीकी विस्तत अभिवृद्धि श्र हिन्दी 
खाहस्य सम्मेलनके कायो ओर उद्देद्योंक्ता छुसगठित प्रचार करने 
की छाप यढ खसम्मन्दन आवश्यक समझता है कि प्रत्येक प्रान्त 
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जनपदीय भाषा कोंका प्रश्न 
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में धान्तीय साहित्य सम्मेलन ओर महत्वपूर्ण बोलियोंके क्षित्रम 
मगडत्त सभाएँ स्थापित कीज़ाएं, जो हिन्दी साहित्य सम्भेलनसे 
सम्बद्ध होकर व्यवस्थित रीतिसे निरन्तर कार्य करती रहे |” 





इस प्रकार सादित्य सम्मेलनने सन्‌ १६३४ में अपने उद्देश्योका 
प्रचार करनेकी सुविधाकेलिये क्षेत्र -विभाजन और प्रान्तीय केन्द्र बनाने 
(बआदको चतुर्वेदीजीकी भाषामें विकेन्द्रीकरण) की नीतिको सदसति प्रदान 
तो करदी पर उसने इस नीतिकी कार्यान्वित करनेमें दृढ़ता नहीं दिखायी | 
फिरभी चुन्देललण्टी साहित्य मएडल, त्रज् साश्त्या - मएडल और राज- 
स्थानी साहित्य - सम्मेलन आदिकी स्थापना द्वोगयी | ये संस्थाएँ हिन्दी 
( सादित्यिक खड़ीबाली ) की शक्तियोंकी संगठित करनेकेलिए दी बनी थीं 
परन्तु जनपद चेतना तक पहुचनेकी यद्द पहली मंज़िल थी। स्मरण रहे 
कि अ्भीतक इस विवाद विकेन्द्री करण, जनपद श्रथवा मातृभापा श्रादि 
शब्दोंका प्रयोग नहीं हुआ था । 


अगले छः वर्षोमें राष्ट्रीय चेतना और भी श्रघिक निखर चुकी थी | 
जञातियोंका प्रश्षवी उठनेलगा था, यद्यपि किस आधापर इस प्रश्षका 
समाधान क्रियाजाय, दस विपयर्मं विचारोंमें श्रभी अधिक स्पष्टता नहीं 
श्रायी थी। सांस्कृतिक प्रश्नोंके सम्बन्ध राष्ट्रीय कांग्रेस प्रान्तिक भापाशओ्रों 
ओर संस्कृतियोंकी सुरक्षा और विकासका दायित्व उठानेकी बार-बार घोष णा 
करचुकी थी। इन बातोंका प्रभाव साहित्यिक श्रान्दोलनपर भी पड़रद्ा था| 
: जब दरिद्वार सम्मेलन ( १६४० ) के मनोनीत सभापति परिडत 
- माखनलाल चतुवेंदीके पास पश्डित बनारसीदास चतुवेदीने एक पतन्नमें नये 
साहित्यिक केन्द्रों और सादित्यिक प्रान्तोंके निर्माणुका प्रश्न साहित्य सम्मे- 
लनका बिकेन्द्रीकरणु ” कग्नेका नारा देकर उठाया तो उनके प्रस्तावोंमें 
हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली की 'सुविधा और आवश्यकत्ता? के स्थान 
पर 'शर्तके साथ न्याय! की माँगका भी_ समावेश द्वोजाना था | परिडत, 
बनारसीदासने स्वीकार किया कि हिन्दी 'साम्राज्यके भिन्न-भिन्न अन्नोक्रो 
पूर्ण स्वाधीनता देकर हमें संघकी स्थापना करनी है | अर्थात्‌ राज- 
स्थानीलोग यदि: अपनी रीडरें राजस्थानी. भापानें लिखना चाद्नतें हैं 
तो हमारे लिए उचित हे कि हम उन्हें यह स्वाधीनता देदें |? उन्होंने 
यह भी स्वीकार किया कि सिन्न-भिन्‍न जनपरदोंक सांस्कृतिक घरावलोंमें 
श्ध्र 


जनपदीय भाषा शंका अश्न 
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अन्तर हे,उनक कुछ प्रश्न भी जुदे जुदे है | कोई सी केन्द्रीय पंस्था उनकी 
ओर भरपूर ध्यान नहीं देसकर्ता ।? अतः “दो चीतियोंगें से एक हम 
लोगोंको चुन लेनीहोगी | या तो अन्य बोलियोंकी संस्कृतिको ख़त्म करके 
केवल एक खड़ी बोलीकी संस्कृति जारी रखें या फिर इस सांस्कृतिक 
उपबनके वेचित्यकों स्थायी बनाये रखनेकेलिए जनपदोंकी विशेष-विशेष 
बोलियोंकी पनपने दें |” चतुर्वेदीजीके पत्रसे स्पष्ट है कि साहित्य-जगतमें 
मातृभाषपाओंका प्रश्न इस समय तक काफ़ी तीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ था । 


राजस्थानीमें अपनी रीडरें बनानेके आन्दोलनका सूत्रपात दोगया 

था, अन्यथा चतुर्वेदीजी उसका उल्लेख न करते । इस आन्दोलनकी 
व्यापकताका प्रमाण प्रथम बार अबोहर साहित्य सम्मेलन ( १६४१ ) के 
अवसरपर मिला | वहाँ पर एकत्र राजस्थानी प्रतिनिधियोंका निश्चित मत 
था क्रि उन्हें राजस्थानीमें रीडरें बनानेकी स्वाधीनता होनी चाहिए |इधर 
मैथिलीवाले भी यददी माँग कररहे थे। डा० वासुदेवशरणके सुभावोंके कारण 
“जनपद! शब्दका भी प्रयोग दोनेलगा था, और 'मिनन जनपदोंकी भिन्न 
संस्कृति! का अनुमानभी लोगोंकी धारणाश्रोंमें जगह बनारहा था। 
हिन्दीकी उपमा साम्राज्य” से दीजानेलगी थी और एक साम्राज्यकी निरं- 

कुशतासे छोटी, पिछड़ी, अनुन्नत भापाओ्रों-बोलियोंकी जहाँतक वशच्चित रखा 
जा सके रखनेकेलिये आग्रह किया जानेलगा था । परोक्ष रूपमें यह मातृ- 

भाषाश्रोके प्रश्नकी स्वीकृति थी । परन्तु चतुर्वेदीजी स्पष्ट विचारधाराके 
झभावमे उसके सांस्कृतिक पक्का जोरदार समर्थन नहीं करसके | जनपदों 

को जनता यदि चाहे तो रीडरें बनानेको स्व॒तन्त्र हो, नहीं ते। सांस्कृतिक 

उपचबनके वचित्यका बनाये रखनेकेलिये! बोलियोंको 'पनपने! दियाजाय। 

कस और क्यों, किस जनवादी सिद्धान्त, न्याय और नेतिक्रताके आधारपर 

इस वंचिब््य! की रक्षा कीजाय, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया। 'उप- 

बनका वँचित््य! किसीकी रचिकर दोसकता है | एक साहित्यिक और राज- 

नोतिक कठमुल्ला तो एक बण, एक रह्न, एक राष्ट्र, एक भापा, एक नेता 

के स्वम्मा्म द्ूबा अपनी सर्वश्रासिनी एकरसताकों ही जीवनका चरमलक्ष्य 

समझता है। वह चतुर्वेदीजीकी रचिको क्‍यों उचित समके ? इसीलिए 

विशघकी कल्पना करके चतुर्वेदी जीकी अपने काय के ओचित्यकेलिए भीतर 

से ठाम आश्वासन नहीं मिला ओर उन्होंने पंडित मास्यनलालको उसी 


शहद 
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पन्में यद्ट भी लिखा कवि कभी - कभी तो में यह ख्याल करने लगता हूँ 
कि मधुकर!' व्रजभारती' श्रथवा वान्धव! का जन्म उपयुक्त समयसे 
पम्द्रद-बीस वर्ष पदले दी दोगया है ।!! 

जनपद कल्याणी योजना 


इसी बीच श्रीवानुदेवशरण अग्रवालकी 'जनपदीय योजना? प्रका- 
शित होचुकी थी । डॉन श्रगवालने दी सर्व प्रथम 'जनपद? शब्दका प्रयोग 
किया । मद्गाभास्तके मीष्मपर्व ( श्रध्याय ६ ) और माकस्डेय पुराण तथा 
शझन्‍्य पुराणोंमें जनपदोंकी कई सूचियाँ पाकर डा*०श्रग्रवालने जब वर्तमान 
भारतके मानचित्र श्रीर उसकी भाषा -बोलियोंकी श्रोर दृष्टिडाली तो उन्हें 
शातहुआ कि हमारा वॉलियोंके क्षेत्र वेही जनपद आजतक अपनी 
संस्कातिकी विशेषता लिये हुए बने हैं ।! जनपदका श्रर्थ है वह प्रदेश 
जिसमें कोई विशेष जन! ( जाति अ्रथवरा जनसमूद् ) रहता है जिसकी 
भाषा, संस्कृति, रहने - सहन, रस्म-रिवाज--आओऔर एक सीमातक शआार्थिक- 
सामाजिक जीवनमें साम्य हो । पौराणिक कालके जनपद आजतक ज्यों-के 
त्यों सुरक्षित हूँ. श्रथवा उनकी विशेष संस्कृतियाँ समयके प्रभावमें भी 
अपरिवर्तित बनीरद्दी हैं, डॉ० श्रग्रवालका यह श्राशय कदापि नहीं दो 
सकता | ऐसा दावा श्रवैज्ञानिक होंगा। प्राकृत श्रौर अपश्रंशोंसे जो श्राधु- 
मिक भाषाएँ विकसित हुई हैँ उनका स्वरूप पदलेसे बहुत बदला हुआ है। 
ऐतिहासिक ऋममें अनेक बादरी प्रभाव इन जनपदों के आन्तरिक जीवन 
में अनेक परिवर्तन करते शआ्राये हैं, यहाँ तक कि कहीं - कहीं तो कोई-कोई 
जनपद एकदम नये धर्मका अ्रनुयायी दोगया है, और दुसरी भाषाओं 
झौर संस्कृतियोंकी छाप उसकी भाषा और संस्कृतिपर बहुत गद्दी पड़ी है | 
उदादरणुकेलिए काश्मीरी भाषा - भापी जनपदको लें | काश्मीरी - जनपद 
आदिम पिशाच जातियोंका जनपद था, उसकी भाषा दरद समूहकी भाषा 
है| झआयोकी विजयके उपरान्त उनके शासनकालमें काश्मीरी भाषापर 
संस्कृतका गहरा प्रभाव पड़ा | संस्कृतके अनेक शब्द और प्रयोग काश्मीरी 
में प्रविष्ठ होगये । तदुपरान्त मुस्लिम - शासनकालमें एक प्रकारसे समूची 
काश्मीरी जाति द्वी इस्लाम घर्मकी अनुयायी बनगयी और काश्मीरी भाषा 
पर संस्कृतकी ही तरद फ़ारसीकामी गहरा प्रभाव पड़ा | फ़ारसीके शब्द और 
मुद्रावरे काश्मीयमें प्रचलित द्वोगये | जनपदोंकी भाषाओं ओर ' उनके 

ह श्६७ हु 
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सामान्य सांस्कृतिक जीवनमें जिस - प्रकार समयक्री गतिके साथ केवल 
श्न्तरिक कारणोंसे ही परिवर्तन होते श्राये हैं, उसी प्रकार वाह्म प्रभावों, 
शासन परिवर्तनों, मिन्‍न जातियोंके आक्रमणों और जन-समूहोंके आवा- 
गमन, मिश्रण, विचारोंके आदान-प्रदान, अनिवार्य सामाजिक राजनीतिक. 
सम्बन्धोंकों बनाये रखनेक्ी आवश्यकताओं आदिके कारण भी परिवर्तन 
होते आये हैं। अतः पुराणोंसे जनपदोंकी सूची एकत्र करनेका यह अमि- 
प्रोय ऋदापि नहीं होसकता कि हुराग्रह पूर्वक यह कहाजाय क्रि पीराणिक 
जनपद अमने पूर्वरूपमें ही सुरक्षित हैं । 


परन्तु इस सम्बन्धमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सदियोसे 
जनपदोंकी संस्कृति और भाषाको आमूल नए करके क्रिसी एक भापाकों 
रोपनेक्री अ्संख्य राजकीय कुचेष्टाश्रों ओर प्रतारणाओ्ओंके वावजूदभी ये 
जनपदीय भाषाएँ ओर संस्क्ृतियाँ श्रभी तक जीवित हैं; उनमें साहित्य न 
पनपसका हैं), कह्दी - कद्दीं लिपिके अमावमें उनका बहुत-सा लॉक-सादित्य 
भी चाहे नष्ट होगया हो, परन्तु उनका मूल ढाँचा आजमभी सुरक्षित है, 
अर्थात्‌ उनका वेशिश्य आजमी बनाहुआ है। काश्मीरी इतने प्रभावोंके 
पड़नेके बादभी एक स्वतन्त्र भापा है और उसका स्वतन्त्र व्याकरण है; 
यद्यपि उसे कभी न राज्याश्रय मिला है, न वह शिक्षाक्रा साध्यम बनी है, 
यद्दाँ तक कि उसकी लिपिसी नहीं है | पुरानी शारदा लिपि व्यवहारमें 
नहीं आती | ग्रतएव जनपदों और जनपदीय मापाओंपर विचार करते समय 
हमें इस ऐतिदासिक तथ्यको ध्यानमें रखना चाहिए कि यद्यपि याचीन जन- 
पदों और भाषाओंमें अनेक परिवर्तन हुए हैं, उनका विकास या हासहुआा 
है, परन्तु वे एकदम नष्ट नहीं कीजासकी हैं और आजमभी जीवित हैं | डा|० 
अमदालका यद्द कथन सत्य दे कि इन जनपदोंकी सांस्कृतिक विशेषताएँ 
अपनी हू । परन्तु वद खोज करलेनेके बाद, जनपदोंकी सांस्कृतिक और 
भापागत-विशेषताको लेकर क्या कियाजाय,इससे क्या ऐतिहासिक निष्कर्ष 
निकाला जाव, यद्द सब डा० अग्रवालकेलिए अगम्परद्दा | डॉ० अग्रवाल 
पुगतच्चके विद्वान है अतः उनकी राष्ट्रीय - चेतना पुरातत््वकी सीमाअ्रंमिं 
सिमद्कर दी अभिव्यक्त हुई । डा० ग्रियर्सनक्षत . बिद्वार पेज़ेन्ट लाइफ़', 
दनेर और ग्रियर्सनक्त मैंताली और ग्रियर्सनक्त क्राश्मीरी भापाके विश्व- 
कीपोंस उन्हें प्ररणामित्री । उन्हें विश्वास दोगया कि भाषा शास्त्रकी दृष्टि 

श्ध्ध 
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से जनपदामें, गाँवोंमें वेदिसाव मसाला भरापट्रा है |? शझ्तः इस उद्देश्य 
को सामने रखकर कि “हिन्दी साउित्के सम्पूर्ण विक्रासकरेलिए ग्राम 
ओर जनपदोंकी सापा भोर संस्कृतिका अध्ययन अत्यन्त श्रावश्यक हूं 
क्योंकि "वही साहित्य लोकमें चिरयाविन पासकत्ता है जिसकी जड़ें 
दुरतक एशीने यर्यी हों उन्दोंने “जनपद कल्याणा/य योजना”? बनायी | 
यदि ध्यानस देखाजाय तो इस योजनाका नाम भ्ासक है क्‍योंकि वस्तुतः वह 
हिन्दी ऋल्याणाय योजना हैं, जनपद कल्याणीय नहीं। डॉ० श्रश्॒वाल 
की विचारधारापर विचार करते समय यह झआ रेप सिद्ध होजायगा | यह 
योजना काफ़ी प्रसिद्धि पाचुकी है श्र उसे व्यापक समर्थनभी मिला है। 
इस योजनाका मूलमन्त्र गाँवोकी भापा, भूगोल, पशुपक्षी, वृक्त-वनस्पति 
गीत, उद्योग, कापि, आचार - विचार और इनिहासर्का खोज, सयहा 
आर अध्ययन करके बेशानिक पद्धतिस उनका संपादन शोर प्रकाशन करना 
है, आर इस प्रकार राष््रभापा हिन्दी. के भए्टारकों भरना है। इन अ्रध्य- 
' यनोंका श्रभिप्राय जन-जीवनमें रक्षित पुरातत्व सामग्रीकी रक्षा करमा और 
उनका आदर्श टर्नर और सियर्सनके विश्वकोप और "बिद्दार पेज़ेंन्ट लाइफ़' 
आदि पुस्तकें हैं। टर्नर और प्रियसनने अंग्रेज़ीमं श्रपने ग्रध्ययन अ्रस्तुत 
किये हैं, जनपद कल्यारणीय योजना के द्वारा इस प्रकारके श्रध्ययन हिन्दी 
( साद्दित्यिक खड़टी बोली ) में प्रस्तुत किये जासकेंगे। इन सर्वाद्भपूर्ण 
आअध्ययनाको तैयार करनेकेलिए डॉ० अग्रवालने विभिन्न जनपदोंम बसने 
वाले लेखकों जिनसे उनका तालये राष्ट्रभा५/ हिन्दी के लेखकसे है श्रर्थात्‌ 
मुझसे आपसे है--की आठ-आठ समितियोंकी कल्मनाकी है और उनके- 
पाँच वर्षके कार्यक्रमकी एक साधारण रूपरेखा बनादी है | ४8 
डॉ श्रग्रवालकी योजना ओर विचारधारा पंडित बनारसीदासके 
कन्द्रीकरण की योजना ओर विचारधारासे किन अंशर्मे आगे है, इस 
पर हम यथावसर विचार करेंगे। परन्तु पहले दमें इस योजनाकी सीमाओं 
पर दृष्टि डाल लेनी चाद्विए । जनपद कल्याणाय योजना से इतना तो 
स्पष्ट है कि विभिन्‍न जनपदोंके निवासियोंकी मातृमापाओ्रोंके विकासकेलिए, 
कुछ भी करना डॉ“ अ्रग्रवालको अ्रभीष्ट नहीं है | उनका निश्चित सत है 
कि शिक्षाका माध्यम उच्च दिन्दी श्रथवा साहित्यिक खड़ी बोलीकों ही 
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होना चाहिए, और मातृभाषाश्रोंमें नया साहित्य नहीं उत्तन्‍्न होना चाहिए। 
डॉ० अग्रवाल मातृभापाओंकों उसी दृष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे वे अपने 
म्युज्ञियमकी वस्तुश्रोंको देखते हैँ । उनकी दृष्टिमें हिन्दी अथवा साहित्यिक 
खड़ी बोलीके सम्मुख मातृभाषपाओंका पुनरुत्थान असंभव है। डॉ० अग्रवाल 
पुरातल्वके पंडित होनेके कारण इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि 
मातृभापाश्रोंमें युग-युगसे संचित जन-नीवनके अनुभव ओर ज्ञानकी ऐसी 
राशि है, जो महाभारतकालसे लेकर श्रभी तक अक्षुएण बनी हुई है, 

संभव है कि कालान्तरमें उसमें अमिवृद्धि ही होती आयी है, अतः वह 
एक ऐसी थाती है जो हमें भारतीय जीवनकी अद्टूठ परम्परासे मिली है । 

परन्तु साहित्यिक खड़ी बोलीकी आप्लावनकारी बाढ़में यह थाती नष्ट हो 
रही है। पुरातत््वकी दृष्टिसें हमारा कतंव्य है कि हम उसमें जो कुछ भी 
शातव्य और संग्रहणीय है, वह सब संग्रद करलें और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
साहित्वकों समृद्ध बनालें | विचार केवल इतना है कि इन मिट्ती हुई 
जनपद संस्कृतियोंकी विशेषताओं का संग्रह करके हिन्दी ( साहित्यिक' 
खड़ी बोली ) को भापाओ्ंका ऐसा म्युज़ियम बनादें, जिसमें राजस्थान, 

पंजाब, नेपाल विदेद ओर मध्य प्रान्त तक फैलेहुए मध्यदेशक्की विभिन्‍न 
भाषाओ्रोंका सत खींचकर केवल हिन्दी ही एक जीवित भाषा रहजाय 

ओर वही इस भाषाशओंके म्युज़ियमकी क्यूरेंटर भी हो ! 


मात्भाषाश्रोंके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, इस इृष्टिसे देखने 
पर ही दम डॉ० अ्रग्नवालकी योजना और उनकी विचारधाराकी इतनी 
तीत्र आलोचना कर सकते हैँ। यदि केवल हिन्दीकी इष्टिसे ही देखें तो 
यह योजना अत्यन्त उपयोगी है। किसी भी दशामें प्रगतिवादी इस योजना 
का विरोध नहीं कर सकतें, प्रत्युत उन्हें इसको कार्यान्बित करनेमें 
डॉ० अग्रवालस सहयोग करना चाटिए। इसमें सन्देह नहींक्रि यह योजना 
हिन्दी जेत्रोकी विभिन्‍न संस्कृतियों तथा भाषाओंको प्रोत्साहन देनेके उद्दे श्य 
से नहीं बनायी गयी, परन्‍तु इतिदासको विकासथारा सीधी लकीर नहीं 


तक 
त्या इक 


के वह योजनाओं द्वारा निर्दिष्ट पथपर ही अग्रसर ही । यदि इन न्षेत्रोर्मे 
साहित्यिकोने दस बोजनाके अनुसार कार्य किया और वाँके साहित्य, 
भूगोल और संस्कृतिकी खोजबीन की ते इसका परिणाम केवल इतना ही 
नदी निकलेगा कि इ्िन्दीका मंटार भरजाव |डॉ० अग्रवाल इतिदहासकी 
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गत्यात्मक धारासे अनभिजन्ञ हैं, अतएव उन्होने सीधी-सरल रेखाश्रों द्वारा 
ही उसके भविष्यको मनमें अद्धित करलिया है। राष्ट्रीय चेतनाकें विकास 
से जिस प्रकार जातीय चेतना भी उत्तरोत्तर बढ़ती है उभी प्रकार जातीय 
चेतमाके परिणास-स्वरूप इस चेतनाका उदय होना भी अवश्य॑भावी है 
कि जातियोंकी अपनी भाषाएँ मी समुन्नत श्रोर स्वतन्त्र हों। डॉ. अग्रवालकी 
योजनाका यह सीधा परिणाम होगा कि जिन विस्मृत प्रदेशोमें आज 
कोई साहित्यिक क्रियाशीलता नहीं है वहाँ पर हिन्दीके साहित्यिक अपने 
अपने जनपदोकी मापा और संस्क्ृतिका निकटसे अध्ययन करेंगे, और केवल 
यही बात उनके और दूसरे लोगोंके मनमें जातीय गौरबकी अनुभूति 
जगायेगी और उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ. अपने समाधानफेलिये 
उन्हें इस निष्कर्ष तक खींच लेजायेंगी कि बिना अपनी मातृभापाके 
समुचित, विकासके जनसाधारणको शिक्षित और उन्नत नहीं बनाया जा 
सकता, क्योकि अपनी जातीयसंस्कृतिकी गोदमें ही स्वंसाधरणकी जातीय 
चेतना पोपण पासकती है, अपनी जातीय वाणीमें ही चेतना संपूर्णरूपसे 
मुखर होसकती है | डॉ० अग्रवालकी योजना इस भावनाको जगानेमें 
श्रव्यक्त रूपसे सहायक दी सिद्धहोगी, बाधक नहीं | स्वयं हिन्दीके देश- 
व्यापी प्रचारने ही जनपद-चेतनाको जन्म दिया है।इसके श्रतिरिक्त स्वयं 
हिन्दीकी अ्रपनी समस्या है, जिसका एक सीमा तक समाधान डॉ. अ्रग्रवालकी 
योजनाकी सफलतापर निर्भर करता है | हिन्दीका प्रचार जिस अ्रनुपातमें 
बद़्ताजाता है, उस अनुपातमें उसके विविध श्रद्धोंका साहित्य - भण्डार 
नहीं भररहा है। यह हिन्दो साहित्यक्रा संकट है जिसका हल निकालनेके 
लिये डॉ० अग्रवालकी योजना बनाय्रीगयी है। वैज्ञानिक और शास्त्रीय 
ढंगके अध्ययन किसी योजनाके अनुसार और किसी साहित्यिक संगठन, 
परिषद्‌ अथवा एकेडमीके तत्वावधानमें ही संमव हैं। इसके साथ ही डॉ० 
अग्रवालकी योजनासे एक और लाम होसकता है। इन अध्ययनोके फल 
स्वरूप जनपदीय भाषाओ्रोंके सदस्त्ो सरल, सुवोध परन्तु यूछुम - से - यूच्म 
भावके प्रकांशनमें समर्थ शब्द मनुष्यके देनिक व्यापारोंमें प्रयुक्त क्रियाओं 
के नाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि संकलित होकर घीरे - धीरे हिन्दीके 
शब्द भशडारमें प्रविष्ट दोजायँगे श्रौर हिन्दीका भाव प्रकाशनभी अधिक 
उन्नत, सुनिश्चित और वेजानिक होता जायगा। अपने देशकी संस्क्ृतिके 


ड़ 


२०६ 


जनपदीय भाषा श्रोंक़ा प्रश्न 


शञाममें जो अभिवृद्धि होगी, वह अलग। अंग्रेज़, जर्मन, रूसी ओर फ्रांसीसी 
भाषाओंके विद्वान हमारी भाषाओं और संस्कृतियोंका अध्ययन कस्के अपने 
भाषा-मापियोंका शान बढ़ाते हैं, तो यदि हिन्दीवाले स्वयं अपने ही ज्षेत्रों 
की भापाओंका शाझ्रीय अध्ययन करनेका निश्चय करें, तो प्रगतित्रादी 
उसका विरोध कैसे करसकते हैं ! श्रतः यदि मैंने अभी डॉ० श्र्॒वालकी 
तीत्र आलोचनाकी है तो इस बातको ध्यानरमें रखकर कि उनकी योजना 
जनपद - कल्थाणीय नही वरन्‌ हिन्दी - कल्याणय है और उसे भिन्न. 
नामसे पुकारकर व्यर्थंका भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. | इससे यदि जनपदों 
का कुछ लाभहोगा तो वह डॉ“ अग्रवालकी इच्छाके प्रतिकूल | इस 
कथनका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ग्रामों अथवा जनपदांके प्रति 
डॉ.अश्रश्नवालका अनुराग निश्छुल और सचा नहीं है। परन्तु कविकी भावुकता 
ओर उपासककी भ्रद्धाकी सीमाओंकों पार ऋर- जानेवाला यह सच्चा अनु- 
राग अनेतिहासिक और अवैज्ञानिक भावुकता और श्रद्धाकी वृत्तियोंपर 
अवलम्बित है श्रोर जनपदीय भाषाओ्रोंके प्रश्नको समझलेनेमें असमर्थ है । 





डा० अग्रवालकी योजनाके पक्षमें एक ब्रात और कही जासकती 
है | परिडत बनारसीदास चतुर्वेदीका विकेन्द्रीकरणका आन्दोलन और 
डा० वासुदेवशरण अग्रवालकी जनपरदाय योजना एक दूसरेके पूरक हैं। 
चतुवंदीजीके विकेन्द्रीकरणुके आन्दोलनमें सभी बातें श्रस्पष्ट ँ--हिन्दी 
की कौनसी शक्तियोंका अपव्यय होरहा है, उनका उपयोग न हो पानेसे क्या 
तातय॑ है, छोटे केन्द्रोंमे विभाजन किस आधारपर कियाजाय, इन प्रादे- 
शिक अ्रथवा माएडलिक साहित्य सम्मेलनोंके सामने क्या कार्य -क्रम हो, 
उनका क्या उद्देश्य हो आ्रादि समी प्रश्न पिरकेन्रीकरण होजानेपर तय 
करनेकेलिये छोड़ दियेगये हैँ | डा० अग्रवालने अपनी योजना द्वारा 
विकेन्द्रीयकरणकी माँगको उद्देश्य प्रदान किया और न्षेत्र-विभाजनकेलिये 
ठिद्वान्त निर्धारित किया कि विभिन्‍न संस्कृतियोंके परिचायक्र जनपदोंके 
श्राधारपर केन्द्र स्थापित क्रियेजाँय। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह जनपद आनन्‍्दो 
लनकी विचारधाराका चह्त॒वेंदीजीकी अपेक्षा अधिक व्यापक और, 
सुनिश्चित स्वरूप है और हमारी बढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका ब्रोतक है; पर न 
डॉ. अग्रवाल और न चतुर्वेदीजी दी ऐतिहासिक दृष्टिसे श्रपनी विचारघाराश्रों 
के परस्पर सम्बन्धको देखते हैं, श्रतः दोनोक्री एकवाका अ्नुमव करतेहुए 
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भी शब्दोंका दुराग्रह श्रमी चलरहा है। डॉन श्रग्रवाल पिकेन्रीकरण 
शब्दका प्रयोग वांछुनीय नहीं समभते क्योंकि “विकेन्द्रीकरण शब्द कुछ 
विशेष संस्कार लेकर” साहित्यमें आया है। वेसे उनकामी यही मत है कि 
“जनपदीय कार्य अनेक केन्द्रेमें फैलकर ही करना पड़ेगा |” चतुर्वेंदीजी 
अपना शब्द छोड़नेको तलर नहीं क्‍योंकि उससे उनके “अ्रराजकवादके 
सिद्धान्त ” की पुष्टि मिलती है | पर इस विवादमें इस सिद्धान्तकी चर्चा 
अग्रासंगिक है | इसके श्रतिरिक्त चतुर्वेदी नीके भाषा और बोलियोंके आधार 
पर प्रान्त निर्माण के आन्‍न्दोलनसे पुरातत्त्ववेता डॉ. श्रग्रवाल सहमत नहीं हैं। 
उनका मत है कि “जनपदीय कार्यक्रम ओर प्रान्त निर्माणका आन्दोलन 
बिलकुल प्रथक बातें हैँ, उनका संकर क्रिसीका हित नहीं करसकता।” 
इस प्रकार चतुर्वेदीजीकी विचारघारामें मातृभापाश्रोंकी दृप्टिसि जो सजीबच 
नारा था, डॉ० अग्रवालने उसको एकदम अ्रस्वीकृत करके अपनी विचार- 
घाराकों केवल दिन्दीकी दृष्टि से ही सम्पूर्ण बनानेकी चेष्टा की है। और इसमें 
सन्देद्द नहीं कि जनपदीय कार्यक्रमका उद्दे श्य यदि ग्राम-जीवन और भूगोलका 
अध्ययन मात्र द्वी रहे तो फिर प्रान्त निर्माण ? कां प्रश्ष उससे सर्वथा मिन्न 
होजाता है। प्रान्त निर्माण जातीय जा्रतिके बिना असंभव है श्रौर जातीय 
जाग्रतिके साथ मातृभाषाओंके स्वतन्त्र विकासका प्रश्न कार्यकारण रुपमें 
सम्बद्ध दे | स्वयं चतुर्वेदीजीने प्रान्त निर्माण॒के प्रश्नको राजनीतिक प्रश्न 
बताया है और कद्दा है कि “साहित्यिक संस्थाओसे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है””। राजनीतिक, दृष्टिसे भी वे केवल राजस्थानी, बुन्देली और मैथिली 
आदिकेलिए ही नये प्रान्तोंका निर्माण करना चाहते हैँ, ब्रज, अवधी, 
भोजपुरी आदि अन्यान्य भाषाओं और बोलिकेलिये नहीं | जनपदीय 
चेतनाकी इृप्टिसे चतु॒र्वेदीजी अधिक यथार्थदर्शी और आगे बढ़ेहुए हैं। 
डॉ० अग्रवाल अपनी पुरातत्व-रुचिसे इतने बंधे हूँ कि वे उसके बाहर और 
किसी चीज़का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते | 





परन्तु इन दोनों साहित्य सेवियकि सम्मिलित प्रयत्नोंके दो परिणाम 
निकले है । बुन्देलखंड साहित्य मंडलने जनपदीय योजनाकों यथाशक्ति 
कार्यान्वित करनेकी चेष्टा प्रारम्भ करदी है, और बुन्देलखंडी 'विश्वकोष' के 
लिये सामग्री एकत्र की जाने लगी हे | इस दिशामें राजस्थानी वाले 
जो प्रयत्न कररहे हैँ, उसकेलिये उन्होंने डॉ. अग्रवालकी योजनासे प्रेरणा 
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पा अफ क कक 


नहीं ली है क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी मातृभापाका पुनः 
साहित्यिक संस्कार करके उसे स्वतंत्र विकासके पथपर अग्रसर करना है, 
केवल राष्ट्रभापा हिन्दीका भंडार भरना ही नहीं | वे पहले अपने घरमें 
दिया जलाना अधिक ज़रूरी समझते हैं, ओर आयी माईको काजर नहीं, 
बिलाईको भर माँग? में वे विश्वास नहीं करते । 

इस आन्दोलनका दूसरा परिणाम यह निकला क्रि हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनने हरिद्वार अधिवेशन (१६४२) में जनपद-सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव 
पास किया | 


इस सम्मेलनका यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृतिका निवास 
हमारे जनपदोंगें है | अतः यह सम्मेलन एक समिति की स्थापना करता 
है जो भारतक विभिन्‍न जनपरदोंकी भापा, पशुपत्षी, वनस्पति, भ्रामगीत 
जन-विज्ञान, संस्क्रति साहित्य तथा वहाँक़ी उपजक्ा, अध्ययन कराने 
की योजना उपस्थित करे | उस समितियें निम्नलिखित विद्वान होंः- 

सर्वश्री वासुदेवशरण अग्रवाल, वनारसीदास चतुर्वेदी, राहुल 
सोकृत्यायन, अमरनाथ का,जैनेन्द्रकुमार,सत्येद्र,भोर च-द्रवली पाएडेय 
(संयोजक ) | 


जनपद समिति अ्रधिक कार्य नहीं करसकी, क्योंकि चाहे सम्मेलनकों 
एकबार यह विश्वास! होगया हो कि भारतीय संस्कृतिका निवास” जनपदोंमें 
है, और 'विमिन्न जनपदों की मापा, संस्कृति और साहित्य विभिन्‍न हैं, 
पर जनपद-समितिके सुयोग्य संयोजक श्री चन्रबली पांडियमें यह सरल 
विश्वास न उत्यन्न होसका । उन्हें चतुर्वेदीजी और राहुलजीके विचार 
“भयावह! लगे और उन्होंने सम्मेलके प्रस्तावको जेबमें रखकर चतुर्वेदी जीको 
लिखा कि “वास्तवर्म अ्ग्रवालजीकी योजनासे सम्मेलनका कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं। वहद्द तो युक्तप्रान्तीय वा मध्यदेशीय सम्मेलनके घरकी 
बात द । इसके अतिरिक्त सम्मेलनके तत्कालीन समापति प॑० माखनलाल 
चतुर्बेदीन भी एक प्रेस इन्टरूयूमें कद्दा कि बहुत संभव है कि जयपुर 
सम्मेलन इस ग्रस्तावको रद करदे |? 

इस प्रकार लो तक साहित्य सम्मेलनका संबन्ध है चतुवंदीजीका 
बिकेस्द्रीकरण! का सुझाव और डॉ० अ्रग्रवालका जनपद कार्यक्रम! 
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दोनों ही उस छोरसे अधिक आगे न बद्सके | बल्कि जयपुर सम्मेलन 
की प्रतीक्षा किए बिना ही पं० चन्द्रबली पांडेय और पं० माखनलाल 
चतुर्वेदीने हरिद्वार सम्मेलनके प्रत्तावकों उपेक्षाके अतल गतंमें डुबोदिया। 





जहाँ तक विकेन्द्रीकरण'का प्रश्न है, हिन्दीके अधिकांश कार्यकर्साश्रों 

को उससे विरोध है, क्योंकि जिस देशमें आदि कालसे सत्ता कभी भगवान, 
कभी गंजा, कभी आाह्यण और कमी वायसरायके हाथमें ही केन्द्रित रद्द 
हो, उस देशके विचारकों और राष्ट्रक॑मियोके संस्कार कुछ ऐसे कोमल बन 
जाते ई कि 'विकेन्द्रीकरण” जैसे शब्दोंकी ध्वनि ही कर्णकु लगने लगती 
है, फिर उसके अर्थ समझनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । परन्तु 
डॉ० अग्रवालकी 'जनपद कल्याणकी योजना' को व्यापक समर्थन मिला-- 
लोक कल्याणकी भावना” से इसमें ध्वनि साम्य है, ओर यह प्यनि हमारी 
सनातन उदारबृत्तियोंको ठुरन्त जगा देती है। झोर यद्यपि 'विकेन्द्रीकरण? 
का सिद्धान्त उसके मूलमें काले नागकी तरह बैठा है, फिर भी हमारे 
ओदार्यके जगनेपर मूलकी श्रोर दष्टि डालनेका धैर्य क्रिसमें रहजाता है १ 
अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार शोर जनपद-समितिके निर्वाचित सदस्य सत्यन्द्र 
जैसे बिरल दूरदर्शी व्यक्ति भी इमारे देशमें हैं जो किसी विचारके मूल 
तक पहुँचे बिना चेन नहीं लेते । और वे डॉ. अग्रवालक्की योजनाके मूल 
में विकेन्द्रीकरण” या “विग्रह! का नाग देखकर अपनेको सावधान कर 
चुके हैं। सत्येन्द्रज़्की जनपद-कायक्रमसे विरोध इसलिये है कि उसमें 
जनपद' शब्दका प्रयोग निरापद नहीं है । भविष्यमें वह अनेक जातीय 

डुर्भावनाएँ पेंदा कर सकता है। अन्यथा वे ग्रामोंका अ्रध्ययन अ्रवांछनीय 
नहीं समझते । उनका मतभेद इसलिए भी है कि यह कार्य चूँकि 
इतिहास ओर भूगोल परिपदोका है, अतः केवल इसलिए कि अग्रवाल जी 
जनपद सम्बन्धी अध्ययनोको हिन्दीमं लिखाना चाहते हैं, उसे करनेके 
लिये सम्मेलनको क्यो बाध्य किया जाय | अ्रवनीन्द्रनाथ विद्यालंकारकी 
ब्रिचारधारा अत्यन्त अस्पष्ट और बुहत्तर मारतका दिवा-स्वप्न देखनेबाले 
एक विज्तित्त की-सी दे | उनका निश्चित मत है कि जनपदाकी स्थापना 
भारतीय सम्यवा और संस्कृतिके विकासमें आथक होगी। वेसे वे भी ग्राम 
गीतों, कहानियों, महावरों ओर शब्दों आदिके संग्रहक्े,विरोधी नहीं हैं, 
कैबल वे माँवोंकी ओर लोटना पसन्द नहीं; करते । इस नारेका आरोप 

र्ण्प 





जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 





'22५१2०००- ० 








जलन 


जनपद-प्रसंगमें उन्होंने किस आधार पर किया, यह श्रज्ञात है | चतुर्वेदी 
जी और डॉ० अ्रग्रवालने तो कहीं भी "शुद्ध भारतीय सम्यता' और 
संस्कृति! के प्रति इतना गहरा अनुराग नहीं दिखाया । 


मातृभापाओं का प्रश्न 


इस विवादमें वास्तविक सरगर्सी ओर तीखापन तब आया जब 
महापंडित राहुल सांझत्यायनने हँस (सितम्बर १६४३) में 'मातृभाषाओं 
का प्रश्ष' शीर्षक लेख द्वारा इस समूचे श्रान्दोलनकी विचारधाराको वेज्ञा- 


निक और जनवादी आधार देकर एक दूसरे ही धरातल पर उठाकर 
रख दिया। 


इसके एक वर्ण पूर्व राहुलजीने हंस में एक शोर लेख पाकिस्तान 
श्रौर जातियोंका सवाल लिखा था ! उन्होंने इसी लेखमें मातृभाषाश्रों 
के प्रश्नकी रूपरेखा निर्धारित करदी थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 
पाकिस्तानका प्रश्न जातियोंका प्रश्न है। पाकिस्तानकी माँग साम्प्रदायिक 
नहीं है जो घर्मपर आधारित हो, बल्कि वह उत्तर-पश्चिम और पूर्व भारत 
की ग्यारद जातियोंके आत्मनिर्णयके अधिकारकी न्यायपूर्ण माँग है | इस 
प्रकार पाकिस्तान एक जातिका राश्ट नहीं होगा। वह ऐसी अनेक जातियों 
का राष्रसंघ होगा जिनकी अलग-अलग संस्कृतियाँ और भाषाएँ: हैं, जैसे 
सिंधी, बलोची, बहुंई, मुल्तानी , पश्चिमी पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, दरदी, 
बलती, हुला आदि उत्तरी पाकिस्तानमें और पूर्वी बंगाली पूर्वी पाकि- 
स्‍्तानमें । राहुल नीका कद्दना था कि इसी प्रकार हिन्दुस्तानभी एक बहु- 
जातिक राष्ट्र दोगा। जातियोंका निर्णय घर्मके श्राधरपर करना अ्रसंगत होगा, 
भाषा दी इसका निर्णय करसकती है | इस दृष्टिसे उनके अनुसार भारतमें 
कमसे कम ७३ भाषाएँ और ७३ जातियाँ होती हैं । राहुलजीने इसकी 
यूची भी दी थी | इस यज्रीमें संशोधनकी आवश्यकता होसकती है, परन्तु 
इससे उनका दावा ग़लत सिद्ध नहीं किया जासकता । उन्होंने यद्द भी 
कहा कि थे दानों जाति-संघ जनतन्त्रवादी होने चाहिये, और यदि ऐसा 
हुआ तो उनके सम्मुख समस्त जनताको साक्षर और शिक्षित बनानेका प्रश्न 


क ः 


गनियायतः उठेगा। उस समय थोयी भावुकता ओर काल्यनिक अखंडता 


+े 


के मामपर एक विज्ञातीय भापाकों लादनेस काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
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प्रश्न जनताको नर्यी सापा देनेका नहीं बल्कि नया ज्ञान देने का होगा | 
भातुमापाझों के रूपमे मापा तो जनताफे पास भोजूद है और उसमें बह 
आपने मार्योरी व्यक्त करना जानती है । नया शाम देने फेलिये नये धारिमापिक 
शब्दोही प्रूर पड़ेगी धार उसकेलिय शिस प्रकार प्रन्य भाषाएँ, जैसे 
बंगाली, गुजगती, रुगठों, तमिल, सेलुगु श्रादि संस्कुन, फ़ारसी झौर 
खझंग्रजी भाषाशोत शब्द उघार लेगी है, उसी प्रकार मिभिन्न मातृभापाएँ 
भी उनमे ही उभारलेंगी | ग्रपनी मानूसापार्म शिक्षा पानेसे जनताकी यह 
झुविधा रहेंगी दि उसे प्यापरण और मुदावरे नहीं सीसने पढ़ेंगे, ग्रौर एक 
दिलातीद मायाकी सीखनेम शाठ-दस बंप ने सयाने पहुंगे । परन्तु इसका 
यह ध्र्य नदी कवि किसी खन्तस्प्रानतीय भाषाकीं जरूरत दी ने रहेगी । 
झौर उसफेलिए दिन्दी (साहित्यिक खष्टी बोलो) से श्रधिफ उपयुक्त श्रन्य 
कोई भाषा नहीं दोमकती। पाकिस्तान शाट्में उड़ ख्रस्तग्प्रान्तीय भाषा 
अनसफेसी । मातठूमापाकी परिभाषा देतेंहुए, राहुलाजीने लिखा कि मातृ- 
भाषा बह हैं यो कि माफ दूधर साथ बच्चा सीखता हैं | जिस भापा 
के स्थाकरणकों पृस्थक पढ़कर साखिना, पढ़े बह आदर्माकी मातभापा 
नहीं हूं. । भारतीय एतिहाससे उदाइरस् देकर उन्होंने हमें स्मरण दिलाया 
कि महात्गा बुद्धस पूर्व या जनपदांका युग था। शोर यद्यरि फालास्तरमें 

झनेक प्रभावकि पडनेस जनपदोकी भाषाश्रों श्रौर संस्कृतियर्मि परि: 
बतमभी हुए, परून्‍्ठ भाषामूलफ जनपदोफों तोइनेके प्रयत्त सदा व्यर्थ 
ऐते शागे | श्राजभी यदि ख्टीबोलीकोी मातृभाषाश्रक्ति स्थानपर लादनेकी 

बेषट्टाफी गयी तो ऐसी घेट्ा श्रसफल होगी। इससे जातियोंकी स्वामाविक 
प्रतिभाका विकास श्रवयद्ध होगा और कोई जाति इस सहन ने करसकेगी | 


मातमापाश्रोंका श्रश्टन शीर्षक निवनन्‍्धगें राुलनजीने इस प्रश्नपर 
मुख्यतः सांस्कृतिक दृष्टिसि विचार किया । भ्रम नियारणकेलिये उन्होंने 
प्रास्म्भम दी स्पष्ट करदिया कि, “झाजक युगर्मे एक सम्यिलित भापाकी 
उपयोगिताकों न स्रमकना वस्तुतः बड़े आाथ्यकी चात होगी। इस 
लिये हिन्दीके सम्मिलित सा केकी यापा होनेते हग इन्कार नहीं करते | 
रोवके आएगी वातालाएंकी तरह साहित्यिक कादान-प्रदान के साधनके 
तोरपर भारतमें हिन्दीका एक घहुत ही महतलपूव स्थान है और 
रहेगा, धसेगी हमें मानना पड़ेया | राहुलजीने केबल इस बातका 
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आम्रद किया कि यदि हम जत-शिक्षाका कार्य उठायेंगे तो हमें सातृ भाषाओं की 
ही शिक्षाका माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योंकि शान सदा भाषाके लिब्रास 
में रहता है, और उसीके माध्यमसे प्राप्त किया जासकता है | मातृभाषा 
सीखनेमें बिलम्ब नहीं होता, अतः हम मातृभाषाश्रोंमें थोड़ी -सी शिक्षाके 
उपरान्त ही जनताकों उच्चज्ञान प्रदान करसकते हैं। आठ वर्ष तक हिन्दी 
सीखनेके पश्चात्‌ ज्ञान मन्दिर प्रवेश करनेक्रा अधिकार देनेकी नीति 
अनुचित है। इस तककी पुष्टिमं राहुलजीने रूसका उदाहरण दिया । मध्यः 
एशियाके तुकंमान, उज़बेक, किगिज़ और कज्ञाक जातियोंमें शिक्षाको 
अभूतपूर्व प्रगतिका कारण यह है कि सोवियत शासनने वहाँ मातृभापाश्रों 
को शिक्षाका माध्यम बनाया हे | लाल-क्रान्तिके पूर्व इन भाषाओंकी न 
कोई लिपि थी शोर न कोई लिखित[साहित्व | तुर्का भाषाका ही आधिपफ्त्त था। 
अत्र उसके स्थानपर चार मातृभाषाएँ अपना सर्वाज्ञीण विकास करनेमें 
समर्थ हुई है और उच्च-से-ठ्च शिक्षाका माध्यम बनगयी हैं। कांमेसी 
मन्त्रिमण्डलने भी सीमा-प्रदेशम पश्तोको पाठशालाशओोंमें शिक्षाक्रा माध्यम 
बनाया था | अताएव अन्य मातुृमापाश्रोंकी भी अधिकार है कि वे इस 
प्रकारकी माँग करें। यदि अ्भीतक ऐसा नहीं हुआ ते इसका कारण यह 
है कि प्रान्तोंका वतमान बंट्वारा शासकोंके सुभीतेके अनुसार हुआ है । 
शझब उसे जनताके सुभीतेके अनुसार करना होगा। इसमें भारतकी खंडता 
आर अखंठताका प्रश्न नदीं उठता, बल्कि सारा ग्श्न, जनदितिकी दृष्टि 
से इन मात्भाषाशओ्रोंकी अन्यतम उपयोगितापर नि्मर करता है | इसी दृष्टि 
से राहुलजीने हिन्दी-उर्दू प्रान्तों ( पंजाब, सिंध, युक्तप्रान्त, राजपूताना, 
मध्य प्रान्त ओर बिदर ) का भाषा और संस्कृतिके श्रनुसार बीस जनपदों। 
में विभाजन किया। यद्द विभा मन चततुवेंदीजी और डॉ ० अग्रवालके अर थी में 
विकेन्द्री करया अथवा दिन्दोंका मग्डार भरनेकी लक्ष्य मानकर हिन्दीकी 
मुखिधाके अनुसार नहीं किया गया, बल्कि मिन्‍न - भिन्न जनपदोंको 
टूल कर उनका केन्द्रीकरण करने अथवा मातृभाषाओंके स्वाभाविक 
कामसदी सुविधाएँ प्रस्तुत करनेके उद्देष्यस किया गया है । उन्होंने यह 
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गादियदा माब्यम सनानेस डिस्दी ( सादित्यिक ग्वड़ी बोली ) की कोई 
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धक्का पहुँचनेकी दुस्‍्संमावना नहीं है | हिन्दी आज अन्तरपान्तीय भाषा 
का जो कार्य कररही है, जनपदोंके निर्माणके पश्चात्‌, राजनीतिक, साहि- 
त्यिक ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेकेलियेडसको यह कार्य और 
भी अधिक व्यापक रूपसे करना होगा । बल्कि उक्त जनपदोंमें हिन्दी 
( अ्रथवा उर्दू ) को अनिवाय द्वितीय भाषा बना देनेसे किसीकों आपत्ति 
न होगी । इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी केवल मात्र एक श्रन्तरप्रान्तीय भाषा ही 
नहीं है, वह कुंछ जंनपदकी ३० ल।ख जनताकी मातृभाषा मी है। अतः 
उसे अपनी उर्वर प्रसव-भूमिके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा। कौरवी (खड़ी) 
बोलीके निकट जानेसे ही उसकी ऋृत्रिमता, जड़ता और अधूरी माव- 
प्रकाशन - शक्ति, अधूरी वर्णन - क्षमता आदिको दूर किया जासकेगा। 
अग्रवाल - योजना तक जनपद - भक्ति सीमित रखने वालॉको राहुलजीने 
चेतावनी दी कि बोलियों ( मातृभाषाओं ) की मृत्युका वारएट नहीं कट 
चुका है कि हम जो कुछ उपलम्य साहित्यिक-सांस्क्ृतिक सामग्री है उसे 
जल्दी-जल्दी बटोरलें । वे सजीव भाषाएँ श्रथवा बोलियाँ हैं, उनके बोलने 
वाले कर्मठ किसान और मज़दूर हैं| ग्राज भी उनमें लोक - साहित्यकी 
रचना होरही है। अतः जब हम इस असंख्य जनताकों शिक्षित बनानेकी 
बात करें, तब हमें यह भी सोच-सममक लेना चाहिये कि इन मातृभापाओं 
का विकास करना है ताकि वे भविष्यमें जनपदीय पालियामेन्टोमे बोली 
जाये, कचहरियोंमें लिखी जायें, प्राइमरी पाठशालाओसे लेकर विश्व- 
विद्यालयों तकमें शिक्षाका माध्यम बनें, उनमें पत्र पत्रिकाएँ निकलें, फ़िल्म 
तैयार हों और उनके अपने रेडियो स्टेशन हों । 








मैथिली और राजस्थानीमें कुछ वर्षोंसे यह आन्दोलन चलरहा है 
कि उक्त भाषाओंको अपने क्षेत्रोंमें पूर्ण विकास करने और अपनों रीडरे 
बनानेकी पूर्ण स्वाधीनता हो, इसका उल्लेख पहले किया जाचुका है। 
राहुलजीने इस प्रवृत्तिको ही वेज्ञानिक, सांस्कृतिक आधार देकर एक 
सुब्यवस्थित विचारधाराके रूपमे उपस्थित किया जहाँ विकेन्द्रीकरण और 
जनपरदीय योजना की विचारधाराके मूलमें पुरातत्वकी खोज ओर हिन्दी 
( साहित्यिक खड़ी बोली ) अथवा राष्ट्रभापाका भंडार भरनेका उद्देश्य 
ही मुख्य था और सांस्कृतिक ज्षेत्रमं राष्ट्रीय चेतनाका प्रथम चरण होनेके 
कारण मातृथाषाओंके स्वतन्त्र अस्तित्व और विक्रासकी समस्याकों गोौण 
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प्रक्ष समझ लिया गया था, जिससे विभिन्‍न जनपदोंकी जनताकी अपनी 
सांस्कृतिक आवश्यकताओंको तस्वीरमें नहीं लाया गया था; अतः अन्घ- 
कारमें ट्योलकर इस योजना या उस योजनाको पकड़कर कुछ करना 
अभीष्ट होगया था, वहाँ राहुलजीने आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके आधार 
पर जनशिक्षाके व्यापक उद्दे श्यको सामने रखकर इस समस्याका समाधान 
उपस्थित किया | इससे जनपद आन्दोलनकी विचारधारा ही वदलगयी | 
जनपद आन्‍न्दोलनको इससे स्फूर्ति, बल और प्रेरणा मिली | 


जनपद आन्दोलनका समर्थन 

मैथिली, राजस्थानी, बुन्देलीके च्षेत्रोंमि जहाँ जनपद-आन्दोलनका 

यूत्रपात होगया है, वहाँके कार्यकर्ताओ्ोंने सामान्य रूपसे राहुलजीकी 
विचारधाराका समर्थन किया है, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है । 
उनके अतिरिक्त अनेक दूरदर्शी उदार-चेता विचारकों और साहित्य-सेवियोंने 
भी राहुलजीके दृष्टिकोणका सम्पूर्ण अथवा आंशिक समर्थन किया है। 
डॉ० पीरेद्धवर्मा और सुनीतिकुमार चटर्जी ने भाषा शात्रके अ्रतिरिक्त 
ऐतिहासिक - राजनीतिक दृष्टिकोशसे भी इस प्रश्नपर विचार किया है और 
यद्यप्रि वे सातृभापाओंकी साँगका आंशिक समर्थन करते हैं, तथापि 
क्रिसी हठ या मोहके कारण साहित्यक खड़ीबोलीको सारे मध्यदेशकी मातूं- 
भाषा मनवानेका दुराग्रह नहीं करते। डॉ० सुनातिकुमार ने अपने मतको 
स्पष्ट करते हुए पं० बनारसीदासको लिखा था। साधारणुतया इतना 
अब कहसकता हूँ कि में विकेन्द्रीकरण॒र्क अनुकूल हैँ, ख़ास करके 
उन आन्तोंकेलिये जहाँ की बोलियाँ उप-मापाएँ ( 9४००७ ) नहीं 
हैं, परन्तु व्याकरणकी दृष्टिसे न्यारी या प्रथक्‌ भाषा पद बाच्य हैं । 
इस लिये मेरी रायके अनुसार भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, कोसली 
पूर्वी हिंन्दी पंजाबी, हिन्दकी पश्चिमी पंजाबी इनक्रेलिये विक्रेन्द्रीकरण 
स्वीकार करलेना अयोक्तिक और कठिन नहीं होगा | पर आपकी 
दलाकलिए बात दूसरी हैं | यह तो पश्चिमी या पहाहों हिन्दीक 
यगकी बोली है [१ शिक्षा व सावेजनिक जावनमें कहाँ तक 
प्रान्विद्ष बोलियोंका प्रसार या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरंय 
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कठिन होगा, पर इसका निर्णय करना तो आवश्यक है | डॉ० सुनीति- 
कुमार चरर्जने इस प्रश्नका निर्णय करनेके पूर्व कतिषय आवश्यक बातों 
पर विचार करनेकी सलाह'दी है श्रौर उपयोगी सुकाव भी पेश किये हैं। 
हम उनपर यथावसर विचार करेंगे। डॉ० धौरेन्द्र वर्मा यद्यपि हिन्दीकी 
सम्पूर्ण विजयकी ही आकांज्षा रखते हैं फिरमी उनका मातृभाषा प्रेम उन्हें 
दुराग्रही नहीं बनने देता । उन्होंने स्वयं अपनी सफाई दी है कि, “में 
- मध्यदेशकी जनपदी बोलियों तथा संस्कृतिका विरोधी नहीं हो बल्कि 
पूर्ण पक्तपाती हाँ | मेरा अपना भी तो एक जनपद है और मेरी मातृ- 
भाषाभी तो एक जनपदी बोली है, अतः में इस सिद्धान्तका विरोधी 
होगी कैसे सकता हूँ? में यहांतक जानेको तैयार हूँ फ्रि आवेश से 
आकर नहीं वल्कि सोच समझकर यदि कोई जनपद अपनेकों मध्य- 
देश इस साहित्यिक सम्बन्धसे पृथक करना ही चाहे तो उसकी इस 
महत्त्वाकांक्षाकों पूर्ण करनेका अवसर उसे अवश्य मिलना चाहिये । 
संयुक्त परिवारका सच्चा बन्धन ग्रेम और त्याय है, (स्वार्थ और हठ 
नहीं ।"” छाॉ० अमरनाथ का ने मातृभाषाओंकि प्रश्नपर कभी विरोधियों 
के आगे मस्तक नहीं नवाया | आगरा नागरी-प्रचारिणी समामें भाषण 
देतेहुए उन्होंने कहा कि “मेरी मातृभाषा मैथिली है |”'**“जनपर्दाय 
भाषात्रोंके अति अनुदार होनेका श्र्थ हे हिन्दीकी अवनति। राष्ट्र- 
भाषा तो हमारी हिंदी ही है | हिंदीमें ही एक बंगाली एक पंजावीकी 
चांतचीत समझ सकता है | एक पंजाबीकों अथवा गुजरातीकों किसी 
दूसरे आन्‍्तके निवासीसे बातचीत करनेकेलिये हिन्दीका ही आश्रय 
लेना पड़ेगा | पर साथ ही साथ एक जनपदीय यापायापीकोी उसकी 
भापागें ही बोलने-चालनेमें चुविधा होगी | आरागे युझे अभिनन्‍्दन- 
पत्र देते समय कई कविताएँ पद्रीययीं। लेकिन जनतामें सबसे अधिक 
ग्रभाव उन कविताओंका पड़ा जो कि भोजपुर्रामे पढ़ीययीं | एक बज- 
वार्सीकैलिए ब्रज ही सबसे सरल और मीठी भापा है | यही बात 
दूतरी जनपर्दीय भाषाश्रोंकेलिये भी लागू हे | किसी भी भाषाके बारेसे 
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तुलनात्मक रुपसे अच्छी या बुरी कहनेका अधिकार क्रिस्तीकों नहीं। 
जिन दिनों मुझे हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके सभापति होनेका यौरव ग्राप्त 
था, उन दिनों मैंने कितनी ही जयह अमर किया। में बस्वई, नागपुर 
ओरछा, आरा और जलंघर आदि स्थानोंपर, यया था | सभी जयह 
मेरा यही सन्देश था कि आप लोग अपनी-अपनी जनपदीय भाषांशों 
की उन्नति करिये | इसीरें हिन्दीका कल्याण है |” भदन्त आवन्द 
क्रोतल्यायन, देवेद्धसत्याथी, रायबहादुर सरदार माघवराव विनायक 
राष किबे, राम इकृत्रालपिंह राकेश, वृन्दावनलाल वर्मा और 
डॉ० बल्देवप्रताद मिश्र आदि अनेक विद्यानोंने भी राहुलजीकी विचारधारा 
का पूर्णतः श्रथवा आंशिक समर्थन किया है। इस समर्थनके सिलसिलेमें एक- 
श्राध बार 'भापाओके श्रात्मनि्णययके अधिकार! की चर्चा भी हुई है।इन 
समर्थकाके सम्बन्ध्मं बिचारणीय बात यह है कि उनमेंसे कोई भी कोर 
साहित्यिक कार्यकर्ता और ग्रोपेयेरिडरट नहीं है, बल्कि डॉ० पीरेन्द्र 
वर्मा शोर डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी उत्कृष्ट भाषाविद्‌ हैं, डॉ० अमरनाथ 
ऋा श्रेष्ठ साहित्य मर्मश और प्रमुख शिक्षाविद्‌ हैं। देवन्द्र सत्यार्थी और 
रामदक़वालसिंह राकेश” ऐसे कर्मठ साहित्यकार हैं जिन्होंने गाँव-गाँवमें 
घृमकर जनपदाके सहस्षों लोक-गीतोंका संग्रह किया है और उन्हें विरोधियों 
की अपेक्षा जनपर्दके जीवन, उनकी आकांज्ाओं और भावनाओंका कहीं 
ज्यादा ज्ञान है; सरदार किये, वृन्दावनलाल वर्मा, डॉ० बल्देवप्रसादने 


(२2॥ दर 


यू श्ाजीवनस अ्रपने-अपने जनपदोंके बीच रहकर साहित्यसेवा की है | 
भदन्त आनन्द कीसल्यायन राष्ट्रभापा-प्रचार-समितिक मन्‍्त्री हैं ओर जानते 
हैं कि राष्ट्रभापाकी सीलखकर जनपद निवासी अपनी मातृभाषाका किस सीमा 
तक परित्याग करदेते है) ऐसी स्थिति इन विद्वानों ओर साहित्यकारोंकिे 
समर्थनका विश्षप मद्त्व है । इन लोगोंका सामान्यतः इतना तो निश्चित 
न है कि यह कहना कि बोलियोर्म अपना सादित्य ने उत्तन्‍्न ही, एक 
जय लीका आदशिनेन्स! है | जनपदंमि निवास करनेबाली जनताके ऊपर 
दिस्दीओ सावृनापाके रुपमें लादनेकी चेश अम्यायपूर्ण होगी, भविष्यमें 
फायत होकर थे इस अवध व्यवस्थाकी उखाड़ फैंकेंगी। जनपर्दोंकी जनता 
पर उनकी आएगी गातुसायाशोंकी सचनाओ्ोंका अ्रपेक्नाकृत करी ज्यादा 


श्र 


पे 


जनपर्दाय भापा मो छा प्रश्न 


प्रभाव पहला है। ये विद्वान किन्दी विशेष पेतिद्वासिक सिद्धान्तोफे सारे नहीं 
परन स्वयं अपने पनुमव शरीर लोफ-भीवनसफे शानके शाधारपर इस परि- 
शखामोपर पहुँचे हैं, अनः उनके निष्कर्ष ध्यानमें रखने योग्य हैं| परन्तु 
उच्च विनारक कौर साहित्पिक चूँकि पेशेयर प्रोपेगेंगिटस्ट नहीं हूँ झौर 
साधारणतः तथाकथित साद्त्वि सेरियोंशी उदार -चेनना, व्यापक सद्दा- 
तुभूति फ्ौर स्यायमायनापर उसका सइय विश्वास है, खतः उन्होंने यह 
शमुमान नहीं लगाया कि एफ नयी विचारधाराको समर्थन प्रदान करके 
उन्होने पहलेस उप्रेलित बातायर्णुकों श्लौर उच्ेमना ही प्रदान की है । 
इसलिए ये श्पना मत प्रकाशित करके ही सिशिन्‍्त होगये | इस मतका 
शोर सष्टीररण करनेकेलिए ख्रथया इसे जन - संत बनानेकेलिए उन्होंने 
व्यापक श्रान्दोल्लन नहीं किया दूसरी और विशेषका स्वर श्पने फेस्द्रपर 
रूदू इेपों, विवेकट्रीन भावनाओं झौर श्बीद्धिक उत्ते मनाशझरेकी अपने दृर्द- 
गिर्द टझछ्छा करके उत्तरोत्तर तीम कौर कर्कश इंतागया शरीर वद्द विवेक, 
न्याय शरीर जनद्ितकों बाकी दवकलेनेगें तत्कालफेलिये समर्थ द्ोगया । 
जनपद आन्दोलन फा विरोध 
हिन्दी सादित्य सम्मेलनके अ्षिकांश कार्यकर्ताश्रोंकी राष्ट्रीय चेतना 
श्र जनतांबिय भावना अभी टसनी उदार श्र व्यापक नहीं हो पायी है 
कि थे सहुलजीकी वियारधारा पर पत्तपात रह्ित द्वोकर विचार करसकें | 
शझपनी कूपमस्ट्कता अबवा कठसुल्लापनके कारण नहीं, बल्कि इसलिये 
कि द्विन्द्यीफे कार्यक्ताशोंका सोचनेका तरीक्ला ही श्रत्रतक भिन्न रहा है श्रौर 
वे श्रपनी विचारशली श्र कार्यशलीकी परम्पराकी सीमाश्रोंम बंधकर दी 
सोचनेद्े अ्रम्यस्त है। दिन्दीका आन्दोलन भी राष्ट्रीय झ्ञान्दोलसके समान 
ही मध्यमास्तकी दिन्दू जातियंमिं नयी राष्ट्रीय चेतनाके प्रसारका साध्यम 
रहा है| पाग्म्ममें एक विदेशी भाषा अंग्रेंज्ञीका एकछन्र राज्य था 
जिसके अध्ययनसे यत्र तच कुछ प्रतिभाएँ सचेत द्वोकर राष्ट्रीय प्रश्नोपर 
सोचनेलगी थीं | परन्तु विदेशी भापा न हमें अपनी प्राचीन संस्कृतिका 
जीय स्पर्श करासकती थी, न हमें श्रप्नी सम्यताकी विशिष्ट आभासे दी 
दीत फकरसकती थी। बद केवल योगेपीय राष्ट्रोंके राष्ट्रीय जागरण की मिसालेसि 
हमारे अन्दर एक शग्रब्यक्त, अ्रगूर्त स्वातन्न्य कामना, एक निस्सत्व 
शआरादर्शवादी भावना और वास्तविक जीवनसे अ्रसम्यर्कित भविष्य कह्प- 
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नाझोंकी ही जन्म देसकती थी | परन्तु चेतनाका यह प्रथम अंकुर था, 
और राष्ट्रीय आन्‍्दोलनमें जहाँ इस अंकुरको सींचा वहाँ हिन्दी आन्दोलनने 
इसको घरतीका आश्रय दिया, या कहें कि हिन्दी आन्दोलन इमारी 
बढ़ती राष्ट्रीय चेतनाका स्वाभाविक परिणाम था। सचेतन देशभक्तोंने 
अनुभव किया कि अपनी भाषा ओर साहित्य द्वारा ही जन मनको सम्पूर्ण 
रूपसे आन्दोलित किया जासकता है । अपनी मापाका स्वर - विधान, 
शब्द - ध्वनि, और अर्थ - शक्ति ही देशकी वर्तमान परिस्थितिको सजीव 
अभिव्यक्ति देखसकती है, अपनी परम्परागत संस्कृतिके उच्च शिखरोंको 
इृष्टिगोचर करासकती है, जनतामें आ्ात्माभिमान जगाकर उसके मनमें 
स्वत्तन्त्र सुखमय भविष्यकी उदात्त कल्पनाएँ जगासकती है। समूची जनता 
के मन और हृदय तक नयी राष्ट्रीय चेतनाके सन्देशको लेकर पहुँचनेका 
एकमात्र मार्ग हिन्दी है, वही मध्यदेशके विभिन्न खंडोंकी हिन्दू जनताको 
एक सूत्रमें बाँधकर सबल बनासकती है। हिन्दीके मार्ममें अंग्रेज़ी ही सबसे 
बढ़ा व्याघात थी, परन्तु चन्दवरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा 
ओर भूषणकी विरासतका मध्यदेश वासियोंक्रो समान रूपसे उत्तराधिकारी 
घोषितकर हिन्दी श्रान्दोलनने हमारे अन्दर अपने प्राचीन साहित्य और 
संस्कृतिके प्रति जातीय गर्वकी भावना जगादी | दमें लगा क्ि अंग्रेज़ीके 
मुक्कावलेमें हमारा साहित्य नगण्य नहीं है, और हमारी राष्ट्रीय चेतना मुखर 
दगयी । परन्तु विदेशी शासनके कारण हम अंग्रेज़ीको अपदस्थ न कर 
पाये | हमारे मनमें स्वाभाविक और सही प्रतिक्रिया हुई कि जबतक हिन्दी- 
श्रान्दीलनको और सशक्त न बनाया जावगा, अंग्रेज़ीका राजकीय कार्यामें 
चलन ज्यों-का-त्यों बनारहेगा, उच्च शिक्षाका माध्यम भी वही बनीरहेगी । 
द्विन्द्रीआनन्‍न्दोलनको और मज़बूत करनेके श्र्थ थे कि हिन्दीकों अखिल- 
भारतकी राष्ट्रभापाके पदपर आसीन करानेकेलिये देशके सुदूर प्रान्तों तकमें 
शष्ट्रभापा प्रचारका आयोजन कियाजाय ओर मध्यदेशमें तो हिन्दीको ही 
शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रयत्न कियाजाय ताकि उदूं खथवा वेगला 
आदि अन्य बढ़ी भापाश्रोंके मुक्तावलेम हिन्दीका जनसंख्या बल अधिक 
रहे और अंग्रेज़ीका स्थान लेनेकेलिये वद्दी एकमात्र उत्तराधिकारिणी समझी 
जाय | इमारे विचारकोंने ईमानदारीसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थानका 
एकमात्र यही मार्य निर्दष्ठ क्रिया शरीर इससे विचार और कार्यपद्धतिकी 
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जो परम्परा बनी उसने एकदम नयी परिस्थितियों और नये समाधानोंपर 
पक्तुपात रहित होकर विचार करनेकी संभावनाओंकों कम करदिया | राहुल 
जीकी विचारधाराका जो इतना तीत्र विरोध होरहा है उसका एकमात्र 
कारण हमारे साहित्यिक कार्यकर्ताओकी परम्पराबद्धता है, जिसके कारण 
वे प्रत्येक नये सुझाव या समाधानको संशयकी दृष्टिसे देखते हैँ। उनकी 
विचार - पद्धतिकी सीमाश्रोंकी जानकर ही हमें उनके विरोधका विश्लेषण 
करना चाहिए | 


सम्मेलनके भूतपूर्व सभापति पर्णिडत माखनलाल चतुर्वेदी का 

विचार है कि जनपद आन्दोलनके कारण “विभागीय संघर्ष! उल्तन्न होंगे 
और हिन्दीकी 'सर्वशक्तिमत्ता नष्ट होजाबगी |” इसलिये उनका निश्चित 
मत है कि 'में यह हर्गिज़् नहीं समझ सकता कि इन प्रान्तोंक्री पाठयपुस्तकें 
वहाँकी बोलियंमिं छपनेलगें। प्रान्तीय अभिमानको जाणत करना बुरी बात 
नहीं, परन्तु इनके णह-कलहसे मुझे सम्पूर्ण हिन्दी जगतके नाश होजानेका 
भय मालूम होता है ।* स्वामी भवानादयाल सन्यात्ती का विरोध भी 
इसी भावनापर टिका :है । वे इस योजनाको 'हिन्द और हिन्दी” केलिए, 
अपकारक दी नहीं 'राष्ट्रीयताके प्रति अक्षम्थ अपराध! भी सममभते हैं। 
किसी निराकार भारतके कण - कणको एक ही वारणीमें बोलते देखनेको 
आतुर, दिवास्वप्में डूबे, जनपद समितिके संयोजक चंन्द्रवली परारंडेय को 
राहुलजीके विचार “भयावह? लगते हैं। सत्येन्द्रजी की सूकत - बूक उन्हें 
राजनीतिका पारखी बनादेती है और उन्हें राहुलजीका दृष्टिकोण 'शुद्ध 
राजनीतिक! लगता है। वे इसे गान्धीजीमें केन्द्रित राजनैतिक शक्ति और 
मन्तव्योंकी दुर्बल बनानेकी आवाज! समभते हैं। सत्येन्द्रजीका सारा जोर 
“रतसे भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिन्दोकी अखण्डता? पर 
है | उनका कथन है कि हिन्दीकों राष्ट्रभापा बनानेका प्रयत्न होरहा है, 
इस प्रयत्नमें सफलता पानेकी आशा दो बातोंपर ,निर्भर है । पहली तो 
हिन्दीकी प्राकृतिक शक्ति, दूसरी जनसंख्या शक्ति | रहुलजी इस जन- 
संख्याके बृहदू अखंड खंड? को नष्ट करके हिन्दीको क्षीण और दुबंल 
बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार 'बैंगला भाषा? के मुक़ाबलेेमें उसकी 
प्रतियोगिता शक्ति” को मिटा देना चाहते हैं। सत्वेन्द्रजीका अपना अनु- 
मान है कि 'हिन्दीकी अलग - अलग बोलियोंमें बहुत कम अन्तर है [? 


२१५ 


जनपदीय भाषाओंका प्रश्व 





री आम 


श्र हिन्दीके लादेजानेसे किसीभी जनपदको हानि नहीं पहुँची है। अपना 
प्रथक्‌ अस्तित्व पानेकेलिए बोलियोंकों सबसे पहले अपनी प्रथक योग्यता 
घोषित करनी पड़ेगी और इसका परिणाम विश्रद्द और निर्बलता होगा । 
“प्रेद-चैतन्य हिन्दीको हनन करनेका सबसे घातक अ्र्र है--उदूसे हिन्दी 
नहीं मरसकी, पर बोलियोंके इस टीकमगढ़ी प्रयत्नसे हिन्दी मूलरद्वित 
होजाएगी--नाल विरहित कमल ।” तकका शआडम्बर निबाहकर भी जब 
वे स्वयंकी आश्वस्त नहीं करपाये तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वतन्त्र 
विचारकोंकी भाँति किसी भी प्रश्रपर विचार करनेके विलासको अभी सहन 
नहीं करसकते !” अतः एक ऐसे विचारककी हैसियतसे जिसकी भावनाएँ 
ग़ुलामीमें पगंगयी हैं, उनका निश्चित सत है कि जनपद आन्दोलन “पूर्व 
के समस्त महान पुरुषोंके प्रति विद्रोह है। हिन्दीके धरमें विद्रोद्द है--अ्रज, 
बुन्देली, बधेली आदि सभी भाषाएँ हिन्दीकी बोलियाँ हैं। हिन्दी उनकेलिये 
राष्ट्रभापा नहीं मातृभाषा है ।? और फिर अपने उद्श्रान्त विचारोंमें वे 
यहाँ तक कहगये हैँ कि “हिन्दीको उसके मातृभाषात्वके अधिकारसे च्युत 
करके राष्ट्रभापाके पदपर प्रतिठ्ठित करना हिन्दीका घात नहीं तो और क्या 
है ?” वे “जनपद” शब्द तकसे घत्रराते है और 'एक विशाल हिन्दी जन- 
पद! चाहते हैं ओर सुविधाकेलिए जो स्थानीय केन्द्र स्थापित किएजायेँ 
उनकी जनपदसे सम्बन्धित नहीं होनेदेना चाहते। क्योंकि जनपद? शब्द 
के साथ “ संस्कृतिक समस्याश्रों और जातीय शुशों ? का सम्बन्ध किया 
जासकता है ! 


भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री, प्रमुख राष्ट्रीय नेता और समाजवादी विचारक 
सम्पूणानन्‍्दजी ने एक दुसरी ही इृष्टिसे जनपद आन्दोलनकी नयी विचार- 
घाराका विरोध किया है। थे राहुलजीकी नीतिको घातकके अतिरिक्त 
अच्यावद्दारिक भी सानते है | उन्हें “राहुलजीके विचारोंसे रत्तीमर भी 
सदानुभूति नहीं है ।” सम्पूर्शानन्‍्दजी राहुलजी द्वारा बतायी मध्यदेशकी 
३० मातृभाषाओंकों 'कृत्रिम वर्गीकरण? समझते हैं | फिर उनका प्रश्न है 
कि “यदि इन बोलियोंम शिक्षा दी जानेलगी तो यह अनर्थक्री गाड़ी कहाँ 
झकेगी ? यदि प्राथमिक शिक्षा इन तथोक्त मातृभाषाश्रोंगें हो तो उच्च 
शिक्नाका कया दोगा ? मेरठके आस-पासकी बाली, जिसका नास राहुलजीके 
अनुसार कौरची है, विश्वत्रिद्यालयके साथ्यमके स्थानपर क्यों रहे ? तीस 
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भाषाएँ तो गालसीकी य्चीमे है, इनरेलिए तीस विश्वविद्यालय, तीस 
शिक्षा-विभाग, तीस दोली झाचार्य झोर श्ध्यापक, विज्ञानांदिके पाठय- 
ग्रस्धेकि सीस समुच्चय चादिए। एस दरिद्र देशके सिग्पर इस योभकी लादने 
पता प्रनुष्ठान ने देगिये हमें कहाँ लेजाता है ? एफ यार द्वार सुलजानेपर 
किसकी डिक्ट्रेटरी हस बाहों प्राथमिक शिक्षा तक रोक सकेयी प्र 
फूर बह सब प्रयास क्यों ? किसने कद्ा है कि लोग खझपनी कमिश्नरियोकी 
लियोंगें शिक्षा पानेफेलिए उतायले दोस्दे हैं ? राहुलमीने भायाओंकों 

77 तीम करदिया। देशके एक टुकड़ेकी दसरेसे प्रथक कर ने, प्रादेशिक 
ईपा झोर अदगइमिकाकी बड़ानेका सुन्दर उपाय उसका विभाजन है | 
दल देश छोटे-छोटे गज्योर्म बंटा था जी विदेशी झानामणके सामने बालू 
का भातक समान दह नाते थे अब भिन्न ।भन्न राष्ट्र बनाय जायग, जिनम्से 
प्रत्थककी अपनी मापरापर गय द्वोगा। प्रत्येक श्रपनी संस्कृतिको अलग 
मनेगा । देशका चादे जो हे, श्रगजकवादकी विजय हीजायगी | में भारत 
का भला चाइता हूँ, इसलिए कृत्रिम 'मातृभापा श्रानदोलन! को घातक 
समझता हूँ।” एक समा जवादी विचारककी उपयुक्त पंक्तियोपर फेवल श्राश्र्य 
प्रकट करना दी क्‍या यर्म्टन होगा ? 
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ब्यीद्ार राजेन्रसिंदजी जे। प्रान्त निर्माण और विकेन्द्रीकरणके 
पन्नती है, राहुलजीस मातृमापाओोंकफे प्रश्न पर असदहमत हैं। उनका विचार 
है कि साड़ी बाली केबल कुद जनपदकी दी नहीं 'वधरन्‌ ममस्त द्विन्दी-भाषी 
जनपदोंकी मातृभाषा! है। बालियोंकी शिज्ञाका माध्यम बनानेक्रे 'विवादसस्त! 
क्ष पर उनका सत ह कि यदि ऐसा किया गया तो श्राज सभी बोलियोंकी 
ट्विन्द्रेमें मिलनबाली प्रवृत्ति झक्जायगी, क्योंकि द्याकरण और सादित्य 
खझलग - अलग बनानेस उनके एकरूव द्वानेम व्यवधान खड़ा दोीजायगा, 
उनका अ्रन्तर स्थायी बना दिया जाएगा ! इसके श्रतरिरिक्त हिन्दीके सामने 
अद्नरेज्ञी और अन्य भाषाओंसे प्रतियोगितामें आगे बढ़नेका प्रश्न भी है, 
पुस दाम दि्न्दीकी वोलियोंकी उसके मुक्नानिलेमें खड़ा करदेना ठीक नहीं । 
कतिपय विशेधियोंने राहुलजी पर यह भी आरोप लगाया है कि “रूसके 
अन्य पीधोंकी तरद्द इस पीचे को भी भारतकी मिट्टीमें उयाना चादते हैं।? 
| बिरोधका ट॒प्परिणाम 

विशोधियोंने श्रथने तक - कृतकसे लोगोंमे जनपद आन्दोलनके 
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सम्बन्ध इतना भ्रम फेलाया कि साधारण कार्यकर्ता, इस डरसे कि कहीं 
निष्पक्षमावसे इस प्रश्नपर सोचकर वे अप्रत्याशित रूपसे हिन्दीका घात न 
कर बेंठें, बहकगये और जयपुर सम्मेलनने एक प्रकारसे हरिद्वार सम्मेलन 
का प्रस्ताव रद करदिया। इस दिशामें उसने जो कदम आगेकी ओर 
उठाया था उसे वापस करलिया ओर नयी नीति की घोपणा की | जयपुर 
सम्मेलनका प्रस्ताव है :--- 





“प्ान्तीय भाषाओं और वोलियोंको प्थक-पुथक सभ्यता और 
संस्कृतिका परिचायक बताकर जो संकुनित आन्दोलन कई पृदेशोंमें 
किये जारहे हैं, उनको यह सम्मेलन अवाछिनीय समझता है | सम्मेलन 
की सम्मति है कि भारतकी एक ही संस्कृति है और एक हीं संस्कृति 
तथा भाषासे पृभावित भापाएँ तथा वोलियाँ देशरें पचलित हैं | इस 
सम्बन्धक्रों ृढ़ करनेंक्रेलिये ऐसे पान्तीय शब्दकोशोंकी आवश्यकता है 
जिनमें अचलित और प॒युक्त तदभव तथा तत्सम शब्दों एवं व्युत्तत्तिके 
आधार पर आन्तरिक एकता स्पष्ट होजाए | यह सम्मेलन पान्तीय 
पम्मेत्ननोंत अनुरोध करता है कि वे अपनी-अपनी पादेशिक भाषामें इस 
क्रार्यक्रों पूर्ण करमेका पृयत्त करें [? 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दीके भाषाविदों, इतिहास - वेत्ताओ्रं, 
बेशानिकों, विचारकों ओर अन्य-अन्य साहित्यिक कार्यकर्ताओं द्वारा 
संचालित संस्था है। इमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवनमें उसका महत्वपूर्ण 
स्थान है। अतः यह जानकर कि इस प्रस्ताव द्वारा उसने कतिपय ऐसी 
स्थायनाओंको प्रामास्य मानलिया है जो सर्वथा निराधार और भ्रामक हैं, 
प्रत्येक संस्कृत मनका क्षुब्ध द्ोना अनिवाय है | हमें ज्ञात है कि ऐसी 
अननिदासिक और अरवेज्ञानिक स्थापनाएँ अन्य देशोंमें कीगयी हैँ, परन्तु उन 
देशों और उनसंस्थाओंसे जो असत्यको जितने बार ज़ोर-ज़ोरसे दुद्धराओ 
कुछ दिनमिं बी सत्व बनजायगा? की नीतिका अवलम्ब लेकर साहित्य 
अर संस्फृतिकी विकलांग और विरुूष करके सनुप्यके मन और विवेककों 
फानीय भ्रेना, जातीय स्पर्धा और दिंसाके सचिमें ढालते रहे हैं, इमने और 
हसागी सादिन्विक संस्या्रोंन कर्मी प्रेरणा नहीं ली । परन्तु इस बार ऐसा 

श्श्टर 
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हैं। हुए, यद ससा शमदेखा कर गेनेवाली यात्र है | सम्मेलनफी पहली 
शर्तों रे हि घरास्तीय भाषाणों ऐछीर कोलियाकी प्रथद-पए्रमका संम्यता दर 
संस्हधिया परि जाय बसाना छायदिनीय है। तो बात एस्द्रिर समोलमकफ्रे 

भसस्पर गोहुमीय थी बढ़े सह्सा दयपुरमें आकर खर्माछनोंय ऐगयो 


ण्दू 4 

इसको शऋपा प्राशाहुआफ पदना गमभामाए ६ सग्मलगफ। इस) स्थापना 
हि 0०० रे 

ह खारमग फरल एक दा सर हैं। फाइमारा, सदारदी, पहला प्रावद का 


॥॥॒ 
मो झीर तमिन तेवग बोलनेयाली जनवाशी क्या एफड़ी संस्करति 
£_ हांयया टिकी गुलामीस समान झपसे जकही होनेफ्रे कारण इस 
मिन्न शा्विदोश संस्हसि भी हुक दी समस्जे माय ?े श्ाज तक झिसी विद्यानने 


जानारहा ऐ कि सदियोंफि श्रादान-प्रदानके कारण भारतकी विभिन्‍न 
संस्फूलियो्मि यदुसन्सी याें सामान्य हैं| वर यह सास तो दम चीन, सर्मा 
विब्बन आदि अपने सम्बन्ध बताने समय भी करते एँ। इसके शतिरिनः 
ग्गरतीय संस्कृति! एकरार्थ-योधक शब्द तो नहीं है द्रसिड़, आ्राये, मुस्लिम 
शादि संस्ट्रनियोद्या उसमें मिप्रण हुआ है श्रीर किसी मरदेशर्में एकका 
प्राधानय है तो डिसीमें दूसरीका । संस्कृति इतनी सरल संशा नहीं है कि 
दल पूर्म गोफे एक ऐमेस ही युग-युग तक मंस्कृतिमी एक ही बनी रहे । 
झौर ने फिर यह सत्य है कि समस्त भारतीय जातियोंके पूर्वन एक ही 
खानिके हू । भाषा आर भूगलिकी मिभिन्‍नतासे संस्कृतिकी विभिन्‍नताभी 
स्थाशिव होनी है। जो भारतीय शुशाखफे विद्यार्थी हैं व जानते हैं कि भारतमें 
, श्रनेक्त ग्रादिम जातियाँ हैं, जिनकी सम्यता -संस्कृतिसे हमारा फोई साम्य 
नहीं है | विभिन्‍न जातियोंकि सस्मरियाज सेतिकताफे विचार श्रादि झपने- 
अगने श्रलग-छलग है इस समय कुछ जातिया उन्नत और विकास-पथपर 
फाफ़ी श्रम्मसर ऐचुकी है, कुछ बहुत पिछड़ी हुई £ूं। मुत्तिम जातियाँ श्रपने 
को शाय-संस्कृतिफे अन्तगत नहीं मानती, यद्यपि ग्रनुमानतः सम्मेलनकी 
हष्टिमें 'भारतीय - संस्कृति)! श्रीर 'श्रार्य संस्कृति! एकार्यक हैं । इस प्रकार 
सम्मेलनकी यद स्थापना श्रनेतिद्ासिफ और श्रसत्य है। ऐसी ही सम्मेलनकी 
[सरी स्थापना ५ कि एक दी संस्कृति और एक दी भाषपासे प्रभावित 
भापाएँ बोलियाँ देशमें प्रचलित हैँं। भाषाविशानका साधारण विद्यार्थी 
भी जानता है कि भारतमें कमसे कम चार भाषा-कुलोंकी भापाएँ प्रचलित 
६--आास्ट्री - एशियाई, द्वाविड़ी, तिव्यती - चीनी और श्रार्य । ऐतिहासिक 
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इृष्टिसे ये भाषा - कुल सर्वथा मित्र संस्कृतियों शोर जाति - समूहंसे सम्बद्ध 
हैं। यह अवश्य है कि कालान्तरमें उनमें काफ़ी आदान-प्रदान हुआ है 
झौर एकने दूसरेको प्रभावित किया है। अतः एक ही संस्कृति और भाषा, 
जिससे तात्पर्य अनुमानतः आय संस्कृति ओर संस्कृत भाषासे है, का उल्लेख 
करना अज्ञानकों प्रोत्साहन देना है| स्वयं संस्कृत आदि भाषा नहीं है, 
जैसा कि उसके नामसे ही सिद्ध है और अ्रधिकांश वर्तमान आर्य परिवारक्री 
भाषाएँ संस्कृतसे नहीं बरन्‌ उन प्राकृतों ओर उनके अ्रपभ्रशोंसे विकतित 
हुई हैँ जो उत्तर भारत और मध्यदेशके विभिन्‍न जदपदोंमें प्रचलित थीं। 
अतः इस तरहके दावे किसी साहित्यिक संस्थाकी विज्ञान और इतिहास- 
प्रियताकी दीनताका ही प्रदर्शन करते हैं | जनपदीय भापाओंके आन्दोलनों 
की अपेक्षा ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ही अधिक अवांछनीय हैं। हम 
प्रगतिबादी अ्बोद्धिकताको प्रोत्साहन देना हिन्दीकेलिए घातक समभते हैं। 
झग्रासंगिक बातोंकों बहसमें खसीटकर ओर ग़लत दावे. पेशकर हृटधर्मसि 
क्रिसी सत्यको ढकनेके हम आदी नहीं हूं। उक्त स्थापनाओंको मानकर 
सम्मेलन एक ही कार्य - नीति निर्धारित करसकता था--वहं यह कि इति- 
हासकी गद्दन मरोइ्कर अपनी बनायी भ्रामक स्थापनाओं के अनुकूल उसकी 
व्याख्या कराये | इसकेलिए सम्मेलनने प्रान्तीय सम्मेलनोंस अनुरोध किया 
कि वें उक्त स्थापनाओंके आधारपर आन्‍्तरिक एकता? सिद्ध करनेकेलिये 
प्रान्तीय शब्द कोप! बनायें। डॉ० अग्रवालके जनपद-कार्यक्रमका उद्देश्य 
जनपदंसि सामग्री संग्रह करके हिन्दीका भंडार भरना था-- इसका हमने 
समर्थन किया है, क्योंकि इससे एक ओर यदि दिन्दी समृद्ध होगी तो दूसरी 
और जनपदीय चेतनाकामी प्रोत्साहन मिलेगा ओर सम्मव है कि हमारी 
खोजसे पिछड़ी हुईं भाषाएँ भी अपने वाइमयकों समृद्ध बनानेमें सहायता 
लेसक गी। पर इस प्रस्तावके अनुसार सम्मेलनके सामने तो हिन्दीका भरडार 
भग्नेका उद्देश्य भी नहीं रद्या--जन - शिक्षाक्री समस्याकों इल करनेका 
उद्देश्य तो बहुत दूरकी बात हुई--उसके सम्मुख तो केवल एक ही प्रश्न 
रहगया कि किस प्रकार आन्‍्तरिक एकता” स्पष्ट करदीजाय ताकि मातृ- 
भाषाओरंके झानदालनकी . अवाछुनीयता सिद्ध होजाय | 'इससे सम्मेलन 
भ्रम फेलाने श्रीर एक जटिल प्रश्नममें श्रोर भी जटिल गुत्वियाँ डालनेके 
अ्रतिम्कि, वास्तवर्म शष्ट्रीय श्रान्यालनस उसन्न जनपद - चेतनाको निमूल 
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करके इतिहास - चक्रकों पीछे घुमानेमें सफल दोसकेगा, यहद्द संदिग्ध है) 
वास्तव सम्मेलनका प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रस्ताव है ।राजनीतिमें जो 
अखंड हिन्दुस्तान! के नामसे पुकाराजाता है, साहित्यमें उसने “अ्रखंड' 
भाषा” का रूप धारण किया है। इस प्रस्तावने पं» बनारसीदास चतुवंदी, 
'डॉ० अग्रवाल ओर राहुलजी - तीनोंकी विचारधाराशोंको अस्थीकृत कर 
दिया है ! इसके उपरान्त जनपद - समितिकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह 
जाती ओर कदाचित उसके सुयोग्य संयोजक समितिके विघट्नको, स्वत्तः 
सिद्ध मानकर निश्चिन्तताकी श्वास लेरहे होंगे । 


विरोधियोंके तकों की अताकिकंता 


जनपद आन्दोलनके विराधियोंके जिन तो ने सम्मेलनको ऐसी 
प्रामक .स्थापनाएँ. करनेकेलिये विवश करदिया उनको क्रमबद्ध करके 
जाँचनेकी आवश्यकता है। इन तकों को हम आठ वर्गों में बाँटसकते हं:-- 

? मातृभापानओोंको प्रोत्साहन देनेते हिन्दीके घरमें विभ्रद् पैदा 
होया--जनपदोंगें अपना भापा और संस्कात अथात्‌ जातीयताका 
अभिमान पेदा होया-- हिन्दी कैलिये यह अनिष्टकारी होगा | एकताके 
सूत्र टट जाएँगे, राष्ट्र टुकड़ों-टुकड़ोंगें वैँंट जायेगा। पर.भारतीय संस्कृति 
अखंड और अविभाज्य है| ; 
 « ४ हिन्दीके घरमें विश्रह पेदाहोनेका भय निराधार है। प्रारम्भमें अंग्रेज़ी 
के विरुद्ध अपने - अपने ज्षेत्रोंमिं मारतकी प्रमुख भापाश्ञो--हिन्दी, उर्द 
बंगला, मराठी, शुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कंनारी आदिने 
आत्मनिर्णयके अधिकार की न्‍्यायसंगत माँगकों उठाकर संघर्ष किया। 
“देशके विभिन्‍न ज्षेत्रोंस उठनेवाले इस आन्दोलनने नये सांस्कृतिक और 
राष्ट्रीय जागरणमें भरपूर थोगदिया और जातीय स्वाभिमानको जगाया | 
इससे हमारे देशको क्षति नहीं पहुँची,, वल्कि-हमारे स्वाधीनता संग्राममें 
विभिन्‍न जन-खोत आ्राकर मिले और उन्होंने दमारे साम्राज्यविरोधी संघर्ष 
को सशेक्त बनाया। उस समय किसीने येह नहीं कहा कि देशमें केवल 
एक ही संस्कृति और एक जाति है, केवल एक. भापाको ही- सारे देशकी 
भाषा होना चाहिए और उसीके गढ़नेमें समीको योगदेना. चाहिए, और 
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अंग्रेज़ीके विरुद्ध उसी भाषाकों जितानेका प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा 

किसीने नहीं कहा, यद्यपि अंग्रेज़ीके विरद्ध सम्मिलित संघर्ष करनेके कारण 
हमारा राष्ट्रीय नारा यही था कि हम एक राष्ट्र हैं, हम और कुछ नहीं केवल 
भारतीय या हिन्दोस्‍्तानी हैं। उस समय अंग्रेज़ प्रमुओंका प्रधान तके था 
कि भारत एक राष्ट्र नहीं है उसे हम स्वराज्य कैसे देसकते हैं ! विभिन्‍न' 
भापाश्रोमे अंग्रेज़ीके विरुद्ध जो आन्दोलन चलते रहे, हम सदा उनकी 
विजयकी कामना करते आये । अपने राष्ट्रीय उत्थानकेलिये जातीय स्वा- 
भिमानका जागणत दोना हमवांछनीय सममते ये । राष्ट्रीय नेताओंने सदेव 
जातीय जागरणका स्वागत किया क्योंकि वे अनुभव करते थे कि जबतक 
देशके कोने - कोनेमें राष्ट्रीय जाग्रति न फैलेगी तबतक अंग्रेज़ी शासनके 
विरुद्ध कोई देशव्यापी आन्दोलन करना असंभव होगा । यही कारण है 
कि रवीन्धनाथ ठाकुरने 'जनगन मद्भधलदायक जय है, भारत भाग्यविधाता 
राष्ट्रगीतमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग” देशोंकी 
जातियोंके गौरबमय योगदानकी पुनीत कल्पनाकी । निश्चय ही उस समय 
हमारे सामने आजकेसे जटिल प्रश्न नहीं उठे थे। आज़ाद भारतकी 
व्यवस्था कैसी होगी, जनतन्त्रके सिद्धान्तोंका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाएगा, विभिन्‍न जातियोंके क्‍या अधिकार होगे, उनके परस्पर सम्बन्ध 
किस आधारपर स्थिर किये जाएँगे--ये ऐसे प्रश्न थे जिनपर उस समय बहुत 
कम सोचाजाता था। केवल व्यापक राष्ट्रीय चेतना फेलानेका ही प्रश्न 
सर्वोपरि था। कतिपय ऐतिहासिक कारणोंसे मध्यदेशमें हिन्दी (साहित्यिक 
खड्टीबोली) और उर्दू आधुनिक साहित्यका माध्यम बननेमें समथे हुईं, और 
इस विशाल प्रदेशकी अन्य भाषाएँ जैसे राजस्थानी, भोजपुरी,भेथिली आदि- 

अपना विकास न करसकीं। परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राष्ट्रीय जाग्रतिने इन 
प्रदेशोर्मि भी चेतनाकी लद्दर दौड़ादी ओर मध्य देशके जनपदमी अब अपनी 
सॉस्कृतिक एकताका अनुभव करनेलगे हैं। वेमी अपनी राष्ट्रीय सापाओंको 

समुन्नत श्रोर समृद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें वे अपनी सांस्कृतिक और साहि- 

लिक अभिव्यक्तिका माध्यम बनाना चाइते है । यदि राष्ट्रीय भापाके प्रश्षको 

एक जक्षणकेलिये अलग करके देखें तो जनपदोंकी यह माँगमी अंग्रेज़ीके 

विदद्ध है, यद दमें स्वीकार करना पढ़ेगा | यदि ये जनपद अपने आत्म- 

निर्गयक्ी मागिको लेकर अंग्रेज़ीके विरुद्ध अखाड़ेगें कुछ देरसे उतरे ई तो 
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इससे उनकी स्थाधीनताकी माँग अ्रवांछुनीय तो नहीं कही जासकती | मध्य 
भारतमें अनेक ऐसे जनपद हैँ जोकि आजमभी राष्ट्रीय चेतना और सभ्यता 
की दृए्िसि पिछड़े हुए हैं ओर वे ग्रभीतक अखाड़ेमें नहीं उतरे | जागत 
होनेपर वेभी श्रपनी एकता महसूस करेंगे ओर अपनी भाषाका स्वतन्त्र 
अस्तित्व मनवानेकेलिए माँग करेंगे | मध्य भारतमें ही नहीं आगेचलकर 
देशके अनेक विस्मृत जनपद-न्षेत्रोंसेभी यह माँग उठेगी | जिस तरह हमने 
अपेक्षाकृत उन्‍नत प्रान्तिक भापाओंकी इस साँगका स्वागत किया था, उसी 
ग्रकार पिछड़ी भापाओंके आनन्‍्दोलनका भी हमें स्वागत करना चाहिए । 
ये आन्दोलन इस बातके द्योतक हैं कि हमारे देशके पिछड़े जनपदभी अब 
सचेत होकर उन्नत और सबल जनपदोकी श्रेणीमें आकर बैठना चाहते हैं 
ओर इसकेलिए वे अपने पिछड़ेपनकों त्यागकर अपनी उननतिमें संलम होना 
चाहते है। उनकी इस आकांक्षाको क्रिस जनवादी सिद्धान्तके आधारपर 
हम दबानेकी कल्पना करसकते हैं! जिस आत्मनिर्णययके अधिकारके- 
लिये हमारे देशकी प्रमुख भाषाओंने, और विशेषकर हिन्दीने, अंग्रेज़ीसे 
संघर्ष किया है, उसी आत्मनिर्णयफे अधिकारकेलिये यदि छोटी भाषाएँ भी 
अंग्रेज़ीसे संघर्ष करना चाहती हैं तो हिन्दी उनके सार्गमें अवरोध बनकर क्यों 
खड़ी हो ! जनपद आन्दोलन हिन्दीके विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेज़ीके विरद्ध 
है | जनपदीय क्षेत्रोमें मी अंग्रेज़ी उच्च शिक्षाका माध्यम बनीहुई है। अतः 
हिन्दीको तो इस आनन्‍्दोलनका औरमी स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे 
अंग्रेज़ीकी अपदस्थ करनेमें उसे जनपदोंका भी सक्रिय सहयोग मिलसकेगा । 





साम्राज्यवादने अपनी सुविधाकेलिये हमारे देशकी विभिन्न जातियों 
को एक शासनके अन्तर्गत बाँधरखा है। जो हमें एकताका सूज्न दिखाई देता 
है वह वास्तवमें एक कारागारकी चह्दारदीवारीमें बन्द क्रेंदियोंकी विवशता 
है | इस श्रान्तिपूर्ण एकताका आधार क्‍या है £ साम्राज्यवादी गुलामी, 
दमन और निरंकुशता ! स्वतन्त्र होकर यदि हमें अपने परिवारकी एकता, 
अखंडता अथवा अविसाज्यता क्वायम रखनी है तो परिवारके सभी सदस्योंके 
परस्पर - सम्बन्ध किसी दूसरे ही आधारपर स्थापित करने पड़ेंगे । शुलामी, 
दमन और निरंकुशता तो साम्राज्यवादी अख्तर हैं | स्व॒तन्त्र भारतमें उनके _ 
प्रयोगका कोई ओऔवचित्य नहीं होसकता। उस समय हम यह नहीं कहसकते 
कि हिन्दी बड़ी बहन है तो वह अपनी छोटी बहनोंके व्यक्तित्वकों पनपने 
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नहीं देगी | बल्कि उसका तो हित इसीमें होगा कि उसकी छोटी बहनेंभी 
पूर्ण योवना हों और वे वराबरीके साथ हिन्दीसे सहयोग करसक । स्वतन्त्र 
जनवादी भारतमें समान अधिकार प्राप्त जातियाँ जब अपनी स्वतन्व॒ताको 
सुरक्षित रखनेकेलिये एक दूसरेसे सहयोग करेंगी और एक संघ - शासनके 
अन्तगंत रहना स्वीकार करेंगी तभी भारतकी अ्खंडता ओर अविभाज्यता 
कायम रखी जासकेगी | इसकेलिये हम अ्रभीसे अपनी संकुचित मनोवृत्ति 
के कारण छोटी जातियोंके विरुद्ध खड़ेहीकर वातावरणको दूषित न करें; 
अन्यथा स्वतन्त्रताका कोई अर्थ न होगा और हमारे यह तथाकथित श्रख॑ड- 
तावादी मृगमरीचिकाके पीछे ही श्राजीवन दौड़ते रहेंगे और अपने भाग्य 
को और दूमरोके कर्मोको क्रोसते रहेंगे। जनपद आन्दोलनके समर्थक विग्रढ 
का बीज नहीं बोरहे, बल्कि उसके विरोधी अनावश्यक ही विग्रद्वकी दुन्दुभी 
बजारहे है | 
भारत एक बहुजातीक देश है, उसीके अनुसार उसमें अनेक 
भाषायेंमी हैं। मातृभापाश्रोंके स्वतन्त्र विकासके विरोधी जितने शीघ्र इस 
तथ्वको हृदयंगम करलें उतना ही देशकेलिए दितकर होगा । बहुत कुछ 
व्यर्थका वितण्डाबाद समाप्त होजाएगा | 
२ मातभापाओंकओ ग्रोताहन देनेका परिणाम होगा कि हिन्दी 
राष्ट्रभापा नहीं बनसकेगा | मातृथापा ओंको स्वतन्त्र भापाएँ मान लेनेसे 
कुरु जनपदके तीस लाख बोलनेवालोंका भाषा खड़ीबोलीकी स्थिति 
द्ितर्नी बयरय हो जायगी, यह अनुग्रेय है | हिन्दीका जनसंख्या बल 
नष्ट-ह्रोजाएया और वँगला अथवा सरकारी पक्तपातके कारए उदृ ही 
राष्ट्रभापाके पदपर अधिकार जमालेगी | 
ट्रिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबीली ) के सप्टरमापा मानने श्रौर मनवाने 
का प्रश्न नहीं है । बद आजमो राष्ट्रभाषा है। अन्तर प्रान्तीय व्यवहारमें 
अंग्रज्ञीफ अतिरिक्त हिन्दी ( अथवा उ्े ) का ही सर्व प्रयोग दोता है। 
ट्रॉ० मुनीतिकुमार चदर्जीनि (7०एएफत्रए०5 बाते फीड गएपांडायंट 
शाएगल्आ३) में लिखा ई कि हिन्दी वस्तुतः सप्टरमापा बनगयी है । राष्ट्र 
; किसने लोगोकी मातृभाषा है अथवा उसमे कितना साद्दित्य है, इसका 
। भी आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जानलेना ही 
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यथेष्ट हे कि विशेष ऐतिहासिक कारणोंसे, जो हिन्दीके पक्षमें रहे हैं और 
हैं, हिन्दी बिना सरकारी स्वीकृतिके भी राष्ट्रभापाके रूपमें प्रसार पातीगयी 
है और श्राज हिन्दुस्तानके एक कोनेसे दूसरे कोने तक हिन्दी ( अथवा 
उदूँ ) का प्रयोग अन्तर गआन्तीय आदान प्रदानमें होता है। स्वयं डॉक्टर 
सुनीतिकुमार चटर्जी बैंगलाको राष्ट्रभापा बनानेका विचार असंगत समभते 
हैं, क्योंकि बँंगलामें अ्रन्तर-प्रान्तीय व्यवहार सम्भव नहीं है | सीमाप्रान्त 
का एक व्यक्ति उदूमें लखनऊके व्यक्तिसे बातें करसकता है लेकिन बंगला 
में ढाकाके मुसलमानसे बातें नहीं करसकता, अथवा गुजराती कलकत्तेंके 
बंगालीसे हिन्दीमें बातें करसकता है, परन्तु बेंगलामें नहीं | यहाँ तक कि 
द्राविड़ी भाषा-परिवारकी दक्खिन भारतीय जातियाँ भी हिन्दीके माध्यमसे 
ही उत्तर भारतके लोगोंसे विचार-विनिमय करसकती हैं, बंगलाके माध्यमसे 
नहीं । राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग आदि अखिलभारतीय राप्ट्रीय 
संस्थाएँ भी खड़ीबोली ( हिन्दी अथवा उदूं ) कोही राष्ट्रमापाके रूपमें 
स्वीकार करती हैं। अतः वैंगला कभी राष्ट्रभापा बननेका दावा पेशकरेगी, 
इसकी संभावना नहीं है। जहाँ तक उ्दृका प्रश्न है, वह एक अलग बात 
है और उसपर तभी विचार किया जासकता है जब हम पदले इतना मान 
लें कि जनसंख्या-बलसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि राष्ट्रभापाका 
पद पानेमें हिन्दी (संस्कृत प्रधान खड़ीबोली) को किसी भाषासे प्रतियोगिता 
करनी पड़ेगी या पड़रददी है तो वह उदूँ ( फारसी प्रधान खड़ीबोली ) से | 
इतना तो निश्चित है कि खड़ीबोली दी अ्रन्तर प्रान्तीय व्यवद्वारकी भाषा 
बनेगी, चाहे वह कुद जनपदकी ३० लाख जनताकी ही मातृभाषा क्‍यों न 
हो । खड़ीबोलीकी कौनसी शली संस्कृत प्रधान हिन्दी अथवा फ़ारसी प्रधान 
डदूँ अथवा उनका कोई सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानी अथवा अलग-अलग 
दोनो--समूचे भारतकी या दो भिन्न - भिन्‍न भूभागोंकी राष्ट्रभापाएँ बनेंगी, 
इसका निर्णय करनेकेलिए एक दूसरेकी जनसंख्या बलका थप्पड़ मारनेक्री 
ज़रूरत नहीं पड़ेगी । राष्ट्रभापाका प्रश्न कैसे और किस रूपमें इल होगा, इस 
विपयपर यहाँ विचार करना विषयान्तर होगा | संक्षेपमें इतना अवश्य 
कहा जासकता है कि यह प्रश्न उतना जटिल नहीं है जितना कि 'राष्ट्र- 

भाषा हिन्दी है? अथवा “ क्ौमी जवान उदूँ है ? का गला फाड़्कर नारा 
लगानेबालोंकी अपनी उत्तेजनामें लगता है । समूचे भारतकी एक मात्र 
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राष्ट्रभापा बननेकी क्षमता इन दोनों शैलियोंमेंसे किसी एकमें नहीं है । 
अनुमानतः हसें दोनोंकी दो मिन्न भूभागोंमें अलग-अलग राष्ट्रभापाके रुपमें 
स्वीकार करना होगा। मध्य पू्वे और दक्षिण मारतकी संस्कृत - प्रधान 
तथा द्वाविड़ी भाषाश्रोंके बोलनेवालोंकेलिए फ़ारसी - अरबी प्रधान उदूँ 
अनुपयुक्त है, अतः इस बड़े भूभागकी राष्ट्रभापा हिन्दी दी दोसकती है । 
उत्तर पश्चिम भारतकी फ़ारसी - प्रधान भाषाश्रोंकी ब्रोलनेवाली मुस्लिम 
जातियाँ हिन्दी ( संस्कृत प्रधान ) को राष्ट्रभाषा कदापि नहीं स्वीकार कर 
सकतीं | अतः उद्दू ही उस भूभागकी राष्ट्रभापा बनसकती है | इसपरभी 
दोनों भार्गोके अल्पसंख्यक हिन्दू अथवा मुस्लिस बाशिन्दोंकेलिये हिन्दी 
अथवा उदुको राजकीय व्यवहारमें प्रयोग करनेक्ी सुविधा प्रदान करनी 
पड़ेगी । मध्यदेशमें मुसलमानोंपर हिन्दी ओर पश्चिमोत्तर भारतमें हिन्दुओं 
पर उदूँ लादनेसे काम न चलेगा | इस प्रकारका अनुमान किसी विशेष 
राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, श्रर्थात्‌ राहुल नीकी तरह हम 
इस तरहका कोई निश्चित मत नहीं प्रकट करते हूँ कि भारतका विभाजन 
दिन्दुस्तान और पाकिस्तानके आधार पर होगा ही | यदि ऐसा विभाजन 
हुआ, तब तो यह स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी दिंदुस्तानकी और उर्दू पाकिस्तानकी 
राष्ट्रभापा द्वोगी | परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो भी राष्ट्रभापाका प्रश्न 
इसी आधार पर इल किया जासकेगा। सच्छूमें सम्मिलित उत्तर भारतके 
मुस्लिम - प्रधान - राष्ट्र अपने यहाँ उ्दृको ही राष्ट्रभापाके रूपमें स्वीकार 
कराने पर ज़ोर देंगे ओर बढ सट्ढकी मानना होगा, और यह कोई अ्रनहोनी 
बात न होगी । स्वयं डॉक्टर सुनीतिकुमार चटर्नीने इस बातका उल्लेख 
किया है कि अनेक राष्ट्रॉमे दो-दो राष्ट्रभापाएँ राजकीय प्रयोगमें आती 
हूं। भारतमें भी कुछ ऐसा दी समाधान अनिवायतः करना पड़ेगा और 
यदी न्याय -सच्नत दंगा । परन्तु फिर भी यदि राष्ट्रभापा - प्रेमी जन-संख्या 
बलके बिना किसी समाधानकी कल्पना करनेमें असमर्थ हूँ तो उन्हें स्मरण 

रखना चाहिए कि मातृभापाश्रोंके स्थामाविक-विकासकी रोककर ज़बर्दस्ती 
जन-संख्या वल बढ़ानेकी नीतिके स्थान पर यदि वे प्रेम और सदभावनासे 
दिन्रीफा जन -संख्या बल बनाये रखनेकी चेशा करेंगे तो उर्हें अधिक 
सकलता मिलेगी। मध्यदेशकी जनपदीय भाषाएँ दिन्दीकी बहने हैं, उनकी 

आकाताशंकि प्रति सदानुभूति रखनेसे उसे उनका समर्थन अ्रवश्य मिलेगा | 
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जनपदीय-भाषाओंके पुऑनर्जागरणमें हिन्दी आन्दोलनने सार्ग प्रदर्शन किया 
है जिससे उसके प्रति सभीकी मसता है, वह जनपदीय भाषाओंकी जाप्रति 
का प्रतीक है । इस समय जिन मातृभाषाओंमें जनपद आन्दोलन चलरहा 
है उन्होंने निरन्तर इस बात पर ज़ोर दिया है कि हिन्दी उनकी राष्ट्रमाषा 
है। अतः हिन्दीक़ा जन-संख्या बल कम होजानेका भय निराधार है ! 


है. हिन्दी राष्ट-भाषा ही नहीं २० करोड़ जनताकी मातयापा भी 
है भर सारी जनपदीय बोलियाँ हिन्दीकी वोलियाँ हैं | 


इस तकके उत्तरमें भाषा शाह्तरियोंकी सम्मतिका उल्लेख करना ही 
पर्याप्त होगा। राष्ट्रभापाक्रे रुपमें खड़ी बोली (हिन्दी और उद्दू ) को व्यवद्दार 
में लाने वालोंकी संख्या डॉक्टर सुनीतिकुमार चटर्जीकि अनुसार लगभग 
२५ करोड़ ७० लाख है। इसमेंसे यदि उदूको राष्ट्र-भाषा माननेवालोंकी 
संख्याकोी घटादे तो भी हिन्दी २० करोड़ अ्रथवा उससे कुछ अधिक लोगों 
की राष्ट्रभाषा अवश्य है। परन्तु जिन लोगोंकी खड़ी बोली ( हिन्दी और 
उदूँ ) मातृभाषा है उनकी संख्या ग्रियसंनके अनुसार ६४ लाख है। 
ओर डॉक्टर धीरेन्द्रवमकिे अनुसार ५३ लाख है | ५३ या ६५ लाखकी 
मातृभाषा किस प्रकार २० करोड़की मातृभाषा होगयी -- इसे तिलस्मी 
चमत्कार ही कहना चाहिये ! डॉक्टर धीरेन्द्र वमके अनुसार रामपुर 
रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, देहरा- 
दूनके मैदानी भाग अम्बाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत 
के पूर्वी भागके गाँवोंमें खड़ी बोली मातृभाषाकरे रूपमें बोली जाती है । 
चूँकि फतिपय ऐतिदासिक कारणोंसे समस्त मध्यदेशमें साहित्यिक खड़ी 
बोली (हिन्दी-उद्‌ ) शिक्षा ओर साहित्यका माध्यम वनीहुई है, इससे हमारे 
व्याकुल हिन्दी सेवियोंको, जो अ्रधिकतर अपने घरोंमें राजस्थानी, कोसली, 
भोजपुरी, मेयिली झ्रादि अपनी विशेष मातृभाषाका ही प्रयोग करते हैं, 
यह भ्रम होगया है कि उच्च हिन्दी ही उनकी मातृभापा भी है | कुछ 
लोग भाषा-शास्रको तिरस्कृत करके अब्र ऐसा आग्रह भी करनेलगे हैं कि 
सारी जनपदीय बोलियाँ हिन्दी (खड़ी बोली) कीं ही बोलियाँ हैँ ! भाषा 
विज्ञानका साधारण विद्यार्थी मी जानता है कि वत्तमान आर्य-माषाश्रोंकी 
उत्त्ति मध्य-देशके विभिन्न भागोंमें प्रचलित प्राकृतों और उनके अपक्रंशों 
से हुई है । डॉक्टर धीरेन्द्र व्माके अनुसार “शौरसेनी अपभ्रंशसे हिन्दी, 

२२७ 


जनपर्दाय भाषाओंका प्रश्न 


रत हज अभी अजीज जलन डी 
बे ० सन्‍जजी। ऑजजीननन ऑिडलण, अजअडन्‍लडजण +० मी अमन जन अप अन्सनन 


राजस्थानी, पञ्नाबी, गुजराती पहाड़ी आदि माषाझोंका सम्बन्ध है ।'*' ** 
विद्री, बैंगला, आसामी और उड़ियाका सम्बन्ध मागघी अपम्रंशसे हे । 
पूर्वी हिन्दीका अ्र्धभागघी अपश्नंशसे तथा मराठीका महाराष्ट्री अपश्रंशसे 
सम्बन्ध है | ““पञ्ञाचीका सम्बन्ध भी केकय अपभ्रंशसे करना चाहिये | 
पहाड़ी मापाशोके लिये खस अपश्रेशक्ी कल्पनाकी गयी है| किन्तु बादकों 
ये राजस्थानीसे बहुत प्रमावित होगयी थीं?” इससे स्पष्ट है कि इन अ्रपश्रंशों 
के परिवारकी अनेक भाषाश्रोंमेंसे हिन्दी (खड़ी बोली ) केवल एक भाषा 
है, वह स्वयं किसी भापाकी भ्रथवा ब्रोलीकी जननी नहीं है | खड़ी बोली 
की साहित्यिक शैली गत सौ वर्षो्मिं ही विकसित हुई हैः। उसके पूर्व मध्यदेश 
की साहित्यिक भाषाके स्थानपर राजस्थानी और ब्रजसदियों तक विराजमान 
रहचुकी है। खड़ी बोलीका यह आकस्मिक उत्थान उसकी अपनी विशेष 
प्रतिभाके कारण नहीं हुआ है, बल्कि अन्य राजनीतिक-ऐतिहासिक कारणों 
से | चन्द, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, मूपएण, मतिराम, बिहारी, देव आदि 
टूनमेंसे कोई मी वत्तेमान साहित्यिक-हिन्दीके कवि नहीं थे । वे अपनी इन 
जनपदीय भाषाओके ही कवि थे | श्रतएव विरोधियोको मिथ्या स्थापनाओं 
की शरण नहीं लेनी चाहिये | सुनीतिकुमार चटर्जीका और डाक्टर धीरेन्द्र- 
वर्माका मतहै कि भाषा शासत्रकी दृष्टिसे हिन्दीका अर्थ है साहित्यिक 
खड़ी बोली | डॉक्टर चर्र्जीके अनुसार भोजपुरी, मेथिली, राजस्थानी 
कोसली, पञ्ञाबी और दिन्दकी' तो निश्चित रूपेण व्याकरणकी दृष्टिसे न्‍्यारी 
या प्थक- भाषा पदवाच्य हैं |! बुन्देली, तन श्रोर कनीजीके विपयमें उनका 
सन्देद् है और उन्हें व हिन्दी (खड़ी बोली) का ही बदलाहुआ रूप समभते 
ह₹। काशिका, मल्लिका, बजिका? थआ दिक्री वे भोजपुरीकी दी बोलियाँ मानते 
है। इस प्रकार वे राहुलजीके तीस जनपदोकी तीस मापाओोको संख्यामें कुछ 
घटा देते हैं, परन्तु दिन्दीके निखिल उत्तर मारतकी मातृभाषा? होनेकं थे 
स्वीकार नद। करत | राहुलजीकी गिनायी संख्याको 'श्रन्तिम निर्णय? के 
रगमें नहीं लेना चादिये | इसका निर्णय तो कोई एक विद्वान नही करसकता | 
इस पसज्षम कल इस तथ्यका स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि 


दन्दे।-क्षेत्राम॑ खड़ी- वोलीके अतिरिक्त अन्य भाषाएँ भी हैं जिनका प्रथक्‌ 
झम्नित्य है । 


2. मातृ-भायाशओ्ंकी शिक्षाका माध्यम बनाया यथा तो उनके 
श्र 
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' ब्याफरण बनजायेंगे | उनमें नया साह्वत्य उत्पन्न होने लगेया और 
इस प्रत्तार हिन्दी और जनपदीय भापाओोंक एकरूप होनेगें नया 
व्यवधान खड़ा होजाएगा और उनका अन्तर स्थायी बनजाएगा | 

खिस समय संस्कृत मध्यदेशकी साहित्यिक भाषा थी ओऔर प्राकृतों 
झथवा उनके विभिन्‍न श्रपश्रंशोंमे न शिक्षा दीजाती थी, न साहित्यकों 
प्रोलाइन दिया जाता था, उस समय भी जनताने श्रपनी बोलीको नहीं 
त्पागा, बल्कि स्वयं संल्कृत ही का लान्तरम एक निर्जीव भाषा ब्रनगयी 
रूसी साम्राज्यवादने भी रूसकी विभिन्न जातियोंकी भाषाओंका दबाकर 
रूसी भाषाका ही सर्वत्र प्रयोव कराया, परन्तु उसका जो परिणाम निकला, 
यह सर्वविदित है। कृत्रिम उतायोसे भाषाओंका विकास या स्वरूथ-परिव्तन 

दीं दोगता । और फिर जनपदोकी जनता श्रपनी भाषाश्रोंकी उपेक्षा कब 
सक सद्दन करेगी ! मध्यदेशकी भाषाओं जो श्रन्तर है वह भापाशओ्रोंके 
ऐतिहासिक विकासका परिणाम है। प्रतिबन्ध लगाकर इस अमन्तरको मिठा 
देना असम्भव ऐ। इस तरहका तक अत्यन्त परिमित इतिदासका परिचय 
देता है; किसी भी उपायसे सभी जनपदीय भाषाएँ कभी एकरुूप होजाएंगी, 
इसे मूह कल्पना दी कह जासकता है। 

५. मातृ-भापाओंको शिक्षाक्ता माध्यम बनाने क्ा प्रस्ताव अव्या- 
यहारिक हैं | तीस विश्वविद्यालय स्थापित करके तीत भापाओ्ंसें 
ज्ञानकों अकाशित करनेका विचार दुराशामात्र है | निर्धन भारत इतना 
बढ़ा बोस सेंगालनेमें ग्रसमथे हे | 

भूतपूर्व शिक्षा-सन्त्री और समाजवादी विचारक्र सम्पूर्णानन्दजीने 
मातृभाषाथोंके दावेकी खारिज करने केलिये व्यावह्ा रिकताकी कसौटी पेश की 
है ! कदाचित हमारा निर्धन भारत, जिसमें आज व्यक्तिकी श्रौसत आ्राय 
दो आने प्रतिदिनसे श्रधिक नहीं है, मध्य-देशके श्राठ विश्व-विद्यालयोंका 
बोर भी उठानेमें अ्रसमर्थ है। शिक्षाका विलास उसके लिये असहनीय 
आर एक क्र व्यद्ग है । शिक्षा-मन्त्री पदसे सम्पूर्या नन्‍्दजीकी तो कमसे कम 
संयुक्त-प्रान्तमें पाँच विश्वविद्यालयों और दर्जनों कॉलेजों श्रादिको बन्द 
करादेना चादिये था । पाँच विश्व-विद्यालयों और सेकड़ों स्कूल-कॉलेजोंके 
लिये शिक्षा-विभाग, अ्रध्यापकों, और पाठ्य -अन्योंके समुच्चयों आदिपर 
जो लाखों रुपया खर्च द्वोरहय है, कम-सेकम सम्पूर्णानन्दजी अपने प्रान्तकी 
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जनताके सिरपरसे इस बोककों उतारनेमें तो सहायक हो ही सकते थे । 
निर्धन भारत पहले अपना पेट भरते, शिक्षाके सपने उसे कदापि नहीं 
देखने चाहिये ! यदि हमारी स्मरण-शक्ति दुरुस्त है तो हमें याद है कि 
राष्ट्रीय कांग्रेसने, जिसके सम्पूर्णानन्‍्दजी प्रमुख सदस्य हैँ, सदेव ब्रिटिश 
सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी नीतिकी निन्‍्दाकी है कि अपने डेढ़. सी वर्षके 
शासन - कालमें वह देशकी आठ प्रतिशत जनताकों ही केवल साझ्षुर 
बना पायी है, इसमें शिक्षितों ओर विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त लोगोंकी 
संख्या तो और भी नयण्य है। और जब सरकार देशकी निर्धनता और 
बजटमें रुपयोंकी कमीका बहाना पेश करती है तब राष्ट्रीय कांग्रेस और 
देशके सभी विचारक अपने कत्तव्यका ध्यान दिलाकर सरकारकों निरुत्तर 
करनेकी कोशिश करते हैं। देश निर्धन हो अथवा सम्पन्न, सरकारका तो 
कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक शिक्षाका आयोजन करे और यदि वह रक्षा- 
विभाग पर राष्ट्रीय आयका आधेके लगभग रुपया अनावश्यक ही ख्चे कर 
देती है तो इस अपव्ययको रोककर शिक्षा-विभागपर और क्‍यों नहीं खर्चे 
करसकती ! और फिर भारत निर्धन है तो इसमें दंधका किसका है १ राष्ट्रीय 
काँग्रेस जन-द्वितकी भावनासे प्रेरित हंकर सदेव अनिवार्य शिक्षाकी माँग 
करती थ्रायी है ओर उसके सन्‌ १६३७ ई० के चुनाव घोषणा - पन्रसेभी 
विदित है कि उसकी दृष्टिसें प्रत्येक मनुष्यको अनिवार्य शिक्षा पानेका 
अधिकार है | सरकारको इसके लिये सुविधाएँ जुटानी ही पड़ेंगी | काँग्रेसका 
इसीलिए यद आदर्श है कि भारतके ४० करोड़ जन, सबके सब, फेवल 
साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी हों। काँग्रेस-जनोंने इसके लिए रूसका उदाहरण 
बारबार दुद्राया है कि यदि सोवियट रूस पच्चीस वर्धोमें अपनी जनताकों ६६ 
फ्रासदीसे ज़्यादा शिक्षित वनासकता है, जबकि क्रांतिके पूर्व १३ फ़ीसदी ही 
साक्षर थे,वे भारतके ४० करोड़-जनोंकी भी हम स्वतन्त्र भारतमें कम-से-कम 
अबधिके अन्दर ही शिक्षित क्यों नद्दी बनासकते ! ब्रिना सार्व जनीन शिक्षाके 
हमारा देश उन्नति कैसे करसकता ह ! काँग्रेसका आदर्शा बतमान स्कूल- 
फॉलिजों से ही तो नहीं पूरा देसकता । दर स्कूलवयके व्यक्तिकेलिये यदि 
शिक्षा श्रनिवार्य करदी जायगी तो निश्चय द्वी दमारे विद्यार्थियोंक्री संख्या 
शानकी अपेक्षा दस-बीस गुनी ज़्यादा बढ़ जायगी । इसके लिये आजकी 
संख्यास दस-बीस गुने स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आवश्यक 
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होजायेंगे। ये स्कूल-कॉलेज एक भापाके हों श्रथवा अनेक, इससे विशेष 
फ़रक्क नही पड़ेगा क्योंकि शिक्षाका व्यय तो अपने अनुपातम ही बढ़ जाएगा 
आर निर्धन भारतके सिरपर इस दुष्पापका बोक बीस गुना ज़्यादा दोजाएगा | 
जिस श्रसद्ानुभूतिके साथ सम्पूर्णानन्‍्द जीने खर्चका बहीखाता खोलकर साब॑- 
जनिक शिक्षाके श्रादर्शको त्वाज्य और घातक घोषितकर करदिया--राहुल 
जीकी विचारधाराके मूलमें सावंजनिक शिक्षाक्रा उद्देश्य द्वी सर्वत्र व्यात्त 
है--उससे तो ऐसा ही अनुमान द्वोता है कि राष्ट्रीय कांग्रेसका अ्रनियाय 
शिक्षाका श्रादर्श फोर मारा है, वस्तुतः उद्देश्य कुछ दूमरा है। परन्तु 
हमारा विश्वास है कि बात ऐसी नहीं है। काँग्रेस अपनी घोष गाश्रोमिं बारबार 
स्पष्ट करचुकी है कि स्वतन्त्र भारतमे प्रत्येक अ्रल्य-संख्यक जाति या भाषा 
ज्ञेत्रकी संस्कृति, भाषा और लिपिकी सुरक्षाका प्रबन्ध किया जायगा | यदि 
सम्पूर्णानन्‍दजीकी काँग्रेसकी नौतिका सच्चा प्रतिनिधि मानलें तो फिर 
व्यावद्वारिक और श्रारथिक ऋिनाइयोके बद्ाने उन्हें राष्ट्रसंबकी शोरसे जेसी 
झुरक्षा मिलेगी उससे उन्हें रखातलमें ही कहीं अपने लिये जगह खोजमनी 
पट्जायगी । था सम्पूण निन्‍दजीफे अनुसार स्वायत्त शासन श्रौर सांस्कृतिक 
स्वाधीनताक्रे सिद्धान्त मध्य-देशके जनपदों, संस्कृतियों ओर भाषाओ्रोंपर 
लागू न द्ोकर भारतके अन्य भागों पर लागू होंगे १ पर कांग्रेसकी घोपणाश्रों 
में ऐसी कोई शत नहीं रखी गयी ६ । फिर भी जनपद झान्दोलनका विरोध 
करते समय सम्पूर्णानन्दजी देशके भलेकी बात करते हैं, आश्रर्य इसी बात 
पर द्वीता ऐ। उनसे यद्द श्राशाकी जाती थी कि भूतपूव शिक्षा-मन्त्री दोनेके 
नाते उन्होंने संसारकी विभिन्‍न शिक्षा पद्धतियोंका सम्यक अध्ययन किया 
होगा श्रीर कदाचित इतिदहासकी साक्षी पाकर वे कम-से-कम सिद्धान्ततः 
इतना तो मानने लगे होंगे कि मातृभापाशरोंके द्वारा ही सार्वजनिक शिक्षा 
सम्मब है तथा एक विद्यार्थीकी स्वाभाविक ग्रतिभाका पूर्ण विकास भी 
मातृभापाश्रीकरे द्वारा ही अधिक सम्मव है। इस सिद्धान्तकों सानकर यदि वे 
व्यावहारिक कठिनाइयॉका प्रश्न उठाते तो उनकी बातमें ज़्यादा वज़न द्ोता | 

दराहुलजीने मातृभापा श्रों का प्रश्न उठाकर रूसके पोधेकी भारत 
में याडनेकी चेष्टाकी है | इस सम्बन्ध्ग छूसको आदश नहीं बनाया 
जासकता, क्योंकि दोनों देशोंकी सामाजिक-चआर्थिक व्यवस्थामें भेद है | 

जनपद आन्दोलनकों बदनाम करनेकी कुचेशमें विरोधी स्वयं 
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जनपदीय भाषाओंका फ्श्न 


न्व्च्ज्ख्जर 


७. मातृभाषाओंकी एथक विकासकी स्वारधीनता देनेका अ्रथ होगा 
कि देशमें पचातों छोटे-छोटे निबल राष्ट्र बनजायँगे ओर आत्म-रक्षा 
ओर आर्थिक -हश्सि वे वाल्कनक्े छोटे-छोटे राष्ट्रोंकी तरह दूसरोपर 
निभर रहेंगे। इससे निरन्तर शह्ू-कलह और फूटको उत्तेजना मिलती 
रहेगी | जो चाहेगा देशको परतन्त्र बनालेगा | 


शिक्षा, संस्कृति और साहित्यके प्रश्नोंकी लेकर जनपद आन्दोलन 
एक सांस्कृतिक आन्दोलन'है | राजनीतिक नारे उसने नहीं लगाये । फिर 
भी उसके विरोधी हरतरफसे उसपर श्ाक्रमण करना ही अपनी कूटनीतिका 
चरम लक्ष्य समसते हैं । देशमें कितने राष्टह्वोंगे, वे किसी संघर्मे मिलकर 
रहेंगे अथवा बिल्कुल अलग रहेंगे, इस तरहके प्रश्न जनपद आन्दोलनने 
कभी नहीं उठाये। सांस्कृतिक ज्षेत्रमें ही उसने पूर्ण स्वाधीनताकी माँगकी 
है ओर जहाँ संभव लगा है, किसी एक भमाषाके आधारपर प्रथक्‌ प्रान्तकी 
भी माँगकी है। यदि हिन्दी - क्षेत्रों तक ही जनपद - आन्दोलनकों सीमित 
रखकर देखें, तो 'पचासों छोटे राष्ट्रोंमें देश बैंटजायगा! इस तरहकी आशंकाएँ: 
उठाना देशके वर्तमान भूगोलकी अनभिश्नताका प्रदर्शन करना है। यदि 
चणभरकेलिये मानमी लियाजाय कि मध्यदेशकी माषा मान हिन्दी ही रहे, 
तोमी उसके चारों ओ्रोर स्वतन्त्र ओर प्रथक्‌ भाषाओ्रोंकी और उनके श्राधार 
पर बने प्रान्तोंकी एक मेखला बनी रहेगी, देश छोटे-छोटे भागोंमें तो बैठा 
ही रहेगा | आसामी बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्मड़, मलयालम 
मराठी, गुनराती, सिंधी, बलोची, पश्तो, पच्छिमी पंजाबी, काश्मीरी 
नंपाली आदि भाषाएँ और उनके प्रान्त तो प्रथक रहेंगे ही । या मारतवर्प 
ओर राष्ट्रकी एकताके ठुकड़े होनेकी आशंका उसी समय उठखड़ी होती है 
जब ौिन्दी-चषेत्रोंकी मापाओश्ं ओर उनके वोलनेवालोंके साथ न्‍्यायकी बात 
करनेका प्रश्न आता है १ हमारे इन मित्रोने कहीं से बाल्कन राष्ट्रोंका नाम सुन- 
लिया है और श्रव मौक्ते-वेमीक्ी अल्प जातियोंकी राजनीतिक श्रथवा मात्र 


सस्क्ेतिक विक्रासको माँगकों ठुकरानेकेलिये यद नाम आँखमें धूलमोंकने 
का काम देनेलगा है । 


८. हिन्दी साहित्य सम्मेलनक्ों इस बखेंड्रेसे क्या सम्बन्ध ! 


जनपद आन्दी लनके विदद्ध कुतकों का प्रपश्च रचनेके उपरान्त, श्रर्थात्‌ 
१३४ 
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जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 


वि क अर आज 





भाषाओंके विरोधमें हुआ, यह हमारेलिए गौरवकी बात नहीं है । यह तो 
उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार गांधीजी लार्डइर्विज्ञके पास “रोटी माँगने 
गये पर बदल्लेम मिला पत्थर ।*? 


जनपद आन्दोलनके विरोधियोंके तकाका इतने विस्तारसे उत्तर 
देमेकी आवश्यकता थी क्योंकि वे अभीतक अज्ञानके सागरमें भय और 
आशझाकी नावपर बैठे ड्ूब-उतरा रहे हैँ और जनपदकी दिशा भूलगये 
हैं| अतः उनतक तीन सर्चलाइट फेंकनेकी ज़रूरत थी । 


श्र दियों [आप] न 
प्रशतिवादियों का दरफ्टिकीण 


जनपदीय भाषाओंके प्रश्षपर प्रगतिवादी विचारकों तथा साहि- 
त्यिकोंका क्या दृष्टिकोण है, उनकी कार्यनीतिका क्या स्वरूप है, अब इन 
प्रश्नोपर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना है । 


प्रगतिवादी और राष्ट्रभापा हिन्दी 


इस रिपोर्टके कतिपय शब्दोंकी तोड़ मरोड़कर जनपदीय भाषाओं 
के विरोधी अर्थका अनर्थ न करें और हमारे ऊपर कहीं यह मिथ्यारोप न 
लगानेलगें कि प्रगतिवादी हिन्दीको राष्ट्रभापा यदसे गिरानेकेलिए जनपदीय 
भाषाओंका पक्षु-समर्थन कररहे हैँ, हमें इस तम्बन्धर्मं पुनः अपनी नीतिकी 
स्वष्ठ घोषणा करदेना चाहिए | ये लोग व्यर्थ कीचड़ उछालकर अपनेको 
शरीर देशके वातावरणको ओर दूषित करें यह हम सहन नहीं करसकते । 
हमारा निश्चित मत हैं कि पूर्वी पम्जावी , दिल्‍ली, युक्त-प्रान्त,राजस्थान, 
बिहार, मध्य-भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वड्ाल, आता 
आदि मब्य-देश थीर पूर्वी भारतऊ प्रान्तोंगें जहाँक़ी वर्तमान भाषाओंमें 
संस्कृतक सहतों शब्द श्रपने तत्सम ओर तन दोनों रूपोंयें प्रचलित 
है, जिसके कारण उनमें एक साम्य स्थापित किया जासकता है, हिन्दी 
(संत्छत प्रधान साहित्यिक सड़ीबोल) को राष्ट्ररमापाके रूपमें स्वीकार 
करमनेंका प्रवत्य जारी रहना चाहिए । एक प्रकारस इन विभिन्‍न भापा- 
भार्पी प्रदेशोंगें स्-साधारणके अन्दर हिन्दी रा्ट्न्भापाके रूपमे 
पूतिष्ठित होचुकी है | सरकारी तीरपरभी उत्ते मनवानेका अयत्न करते 
रहना चाहिए | दत्तियकी द्राविर्दी सापाएँ भी यदि हिन्दीकों स्वीकार 


श्य्द 


जनपरदीय भापाप्ोंका प्रश्न 


करले तो हमें पुसखता होगी, परनलू श्सका अन्तिम निर्शय 
निवासी दी फरसकत हैं यदि वे तमिल, तेलुगु, फनारी, मलया 
किसी एककों द्रापिद़ ज्षेत्रोंत्ी यप्टून्मापाका पद देना चाहेंगे त॑ 
जन्हें सका नहीं जानफ्रैया | पशथ्िसी पस्जाव, सिंध, पलों 
सीमायान्त भीर कार्र्गीर आदि प्रदेशों अन्तर पृन्तीय व्यद 
भाषा, अर्यात्‌ यप्ट्सापा थी हिन्दी (संस्ध्त पषान सड़ाबोह 
हो, इस बातपर जार देना हम उचित नहीं सम कते । हमाय 
है किडन प्देशोंगे राइबोलीका उद्द रूपही अन्तर पून्तीय व्यद 
भापाहलिये अधिक उपयुक्त होगा | शत्त पकार यात्री भारतीय 
स्का चहें जो विधान हो, हमें श्न्ततोयत्या कम-से-कम दो | 
भूमिसणदोंकेलिये सलग-अलग दो राष्ट्रसापाएँ स्वीकार करनी 

एक समय था जत्र यान्धीर्जाकी ही तरह पयतिवादिय 
हिन्दी-उद् के झगडेंका अन्त करनेक्रेलिए एक सरल समाधान 
स्तानी! के रूपमें प्रतिपादित किया था | परन्तु भापाश्रोंक थि 
इतिहासने और गत दस वर्षकी यप्ट्रीय परस्थितियोंन हमें इस ' 
गहराईसे सोचनेपर मजबूर करदिया शोर हम अब इस प्ररिर 
पहुंचे हैं कि एक सामान्य राष्ट्रभापाका उद्दे श्य चाहे कितना ही 
क्यों न हो, वतंमान परिस्थितियोंगे वह असम्भव है । न कीई चेय 
कृत्रिम उपायोंस यहाँ जासकती हैं भर न राजनीतिक वबातावः 
इस समय इसके पत्ते हैं। अतः हिन्दी ऊठू दोनोंकीं अपर 
ज्ञेब्ोंमे राष्रआापा स्वीकार करलेना उचित है | दोनोक़ा तामा 
तो सदभावनाके वातावर ण॒र्में दोनों संस्क्ृतियों के मेल से ही कहीं दि 
होसकेया । 


इस स्पष्टीकरणसे स्वतः सिद्ध है कि हिन्दी क्षेत्रोंगें या 
परदीय सापाशओंक पृतिनिधि प्रतिकियावश जातीय उन्माद श्री 
कत्की भावनाते शररित होकर हिंदी करों राष्ट्रभापा पदर्से गिरानेका 
करेंगे, तो पगतिवादी उस पुयत्नकीं अपना समर्थन कदापि नहें। 
हमारा यह भी निश्चित मत है ऊक्रि हिन्दीके जनपदीय ज्ोत्रों: 
उस समस्त भूखयडमें जहाँक़ी राष्ट्रभापा हम हिन्दीकों बनाना 
हैं, मातृमापाश्रोंके साथ-साथ उच्च कन्षाओंमें ट्वितीय भापाके 
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बल 


हिन्दीक्ा पढ़ायाजाना अनिवार्य होना चाहिए ताकि अन्तरप्रान्तीय 
व्यवहारमें और अधिक सुयम होसके | 


राष्ट्रभापाके श्रनुकूल हिन्दौके ७हित्य मण्डारकों समृद्ध श्रौर 
गीरबशाली बनानेका दायित्व हम प्रगतिवादियोंके ऊपरभी हैं, और इसमें 
क्रिश्वित्‌ सन्‍्देह नहीं है कि अपने दायित्वको निमानेमें हम किसीसे कम 
जागरूक नहीं रहे हैं | श्रपनी रचनात्मक कृतियों द्वारा राष्ट्रभापा हिन्दीका 
साहित्व मण्डार भरनेमें सतत लगेरहनेसे हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है 
वह महत्वपूर्ण है। इस अनुभवके आधारपर हम इतना तो निश्चित कह 
सकते हैं कि आधुनिक साहित्यिक हिन्दीकी वर्णन और भाव-प्रकाशनकी 
शक्ति, सामाजिक और आ्रार्थिक जीवनके विविध च्षेत्रोंमें प्रयुक्त नाना प्रकारकी 
उत्तादन, व्यवस्था और निर्माणकी क्रियाओंका सजीव और साज्ञोपाज्ध 
चित्रण करनेको क्षमता अत्यधिक स्वल्प और अधूरी है । यही कारण है 
कि साधारण ब्रोलचालमें पढ़े-लिखे नागरिक या तो भाव-प्रकाशनकेलिए, 
क्लिए संस्कृत पदावलीका आश्रय लेते हैं या फिर अ्रज्जरेज़ी - हिन्दी मिश्रित 
ऐसी खिचड़ी भाषाका प्रयोग करते हैँ जिससे मापाका सौठठव नष्ट होजाता 
है और वद विरूप और कृत्रिम होतीजाती है | यह परिस्थिति गम्भीरः है 
और हिन्दी-मापा (साहित्यिक खड़ीबोली) में उपस्थित एक क्रूर सद्भूटकी 
चेतावनी देती है | इसके दो कारण दोसकते हैं, पहला तो यह कि मध्य- 
देशके उन जनपदोंकी भाषाओंके-जहाँकी मातृमापा खड़ी बोली नहीं है 
परन्तु सादित्यिक दिन्दीका वत्तमान रूप खड़ी बोली दी है और शिक्षालयोंमें 
उसका दी प्रचलन दै--स्थानिक प्रभावसे बचाकर हिन्दीके राष्ट्रभाषा तथा 
साहित्यिक रुपकोसर्वत्र एक स्टेन्डड रूप देनेकी प्रवृत्ति हिन्दीकी ज्षमताओंको 
संकुचित करती जारदी है। स्थानीय प्रभावंसि अपना दामन बचाकर हर 
नयी क्रिया अथवा भावकी श्रमिव्यक्तिकेलिये हिन्दी-संस्कृतसें शब्द उधार 
लेती हे । विशुद्धताकी यद्द प्रवृत्ति उसके अ्रक्ृृत विकासको रोकरही है । 
दूसरा कारण यद्द यह है कि हिन्दी कुद जनपदकी जिस खड़ी बोलीका 
साहित्यिक रू पे, उससे उसका सम्बन्ध अत्यन्त शियिल पड़गया है, जिससे 
उसे पर्यास मात्रामें श्राणरस नहीं मिल पाता और उसकी प्रकृत शक्तिका 
विकास नहीं दो पारदा | अ्रपनेकी सक्षम ओर जीवित बनाये रखनेकेलिये 
उसे संस्कृत (ट्विन्दीको) फ़ारसी (उर्दूकी) और अ्रद्गरेजञी (हिन्दी उर्दू दोनोंको) 


श्ड्े८ 
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अपनी सामथ्येसे इतना अधिक उधार लेना पड़रहा है कि उसे तत्सम शब्दों 
का अजीणु-सा होगया है| अतः हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि जिस 
प्रकार आचार्य द्विवेदीके कालमें माषा-क्रान्ति द्वारा खड़ी बोलीका साहित्यिक 
रूप स्थिर कियागया था, उसी प्रकार उसमें नया ओज, सूकछ्म ओर सजीव 
'वर्णन और भावाभिव्यञ्ञनकी शक्ति लानेकेलिये आज दूसरी क्रान्ति अनि- 
वार्य होगयी है। यह क्रान्ति हिन्दीकों अपने जनपदकी सर्वसाधारणकी 
बोलीके निकट लेजानेसे ही सम्पन्नकी जासकती है अतः हमारा विचार है 
कि डॉ० अग्रवालकी योजनाके अनुसार कार्यक्रनेकेलिए सर्वप्रथम कुरू 
जनपद में ही खड़ी बोलीके अध्ययन और खोजके केन्द्र स्थापित किये जाँय । 
साहित्य सम्मेलनकी इतिहास, साहित्य ओर विज्ञान परिपदोंको सम्मिलित 
रुपसे इस महत्‌ काय का भार तुरन्त डठालेना चाहिए, । प्रगतिवादी इस 
कार्यमें सहयोग देंगे, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है | 


जनपद समत्या का चसमग्ररूप 


(१ ) अखिल भारतीय 

सम्पूर्णानन्दजी मध्यदेशके ३० जनपदोंके नामसे दी विवेक और 
धैय्य खोबैंठे, यदि सम्पूर्ण भारतकों दृष्टिमें रखकर राहुलजीने 'जनपद- 
समस्यापर विचार किया होता तो क्या परिणाम होता, हम अनुमान 
'लगानेमें अ्रसमर्थ हेँ। परन्ठु हम अपने सुविशाल देशके संदर्भमें ही मध्य- 

'देशकी जनपदीय भाषाओंके प्रश्नका समाधान खोजना' चाहते हैं। 
! ग्रियसनकत लिंग्विस्टिक सर्वे आँव इण्डिआ के अनुसार समूचे 
' भारतवर्षमें १७६ प्ृथक्‌ भाषाएँ और “५४४ उनकी बोलियाँ हैं । बोलियों 
को इस प्रसंगमें लाना अनावश्यक है, क्योंकि वे इन्ही १७६ भाषाओंकी 
बोलियाँ हैं, उनका अपनी भाषाके अतिरिक्त कोई प्थक्‌ अस्तित्व नहीं माना 
*जाता, यद्यपि अनेक बोलियाँ प्राचीन साहित्य और विकासकी इसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं "और वे कालान्तरमें कभी भी प्थक मापाएँ बन- 
सकती हैं ।.इस प्रकार ये १७६ भापाएँ भारतीय भाषाओ्रोंके चार बड़े 
, भाषा-कुलोंकी हैं --तिच्वती -ची नी, आस्ट्री, द्राविढ़ी और हिन्द-ईरानी । 
. तिब्वर्ती -चीनी-कुल--डॉ० सुन्तीतिकुमार चर्र्जीके कथनानु सार 
मारतकी एकसौ उनासी मापाओंमेंसे एकसो सोलह तो तिब्बती - चीनी 

र्रे६ 
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कुलकी हैं।ये भाषाएँ आासामके उत्तरी और पूर्वी माग, नैपालके थोड़िसे 
भाग और हिमालयके भीतरी हिस्तोंमें बोलीजाती हैं। डॉ० चर्र्जीके 
अनुसार इनके बोलनेवालोंक़ी संख्या कुल चालीस लाखके लगमग है । 
डॉ० बावुराम सक्सेना इस संख्याकों डेढ़ करोड़से ऊपर बताते हैं | इस 
कुलकी चार प्रमुख भापाएँ हैं; मर्नापुरी--( तीन लाख बानवे हज़ार ) 
लुशी ( साठ हज़ार ) बोदों जातिकी भाषा यारों (दो लाख तीस इज़ार) 
झौर नेपालकी नेवारी ( संख्या अ्रश्ञात ) । नेवारी और मनी पुरी में 
लिखित साहित्य भी मिलता है और मनी पुरी लुशी और गारोकी कलकत्ता 
विश्वविद्यालयने छोटी भाषाओं? के रूपमें पाठयक्रममें स्थान दिया है । 


आस्ट्री-कुल--आस्ट्री कुलकी भापाएँ तीन वर्गो्में विभक्त हैं-- 
( १ ) मुंडा अथवा कील जिसके अन्तर्गत निम्न भाषाएँ हँ--संथाली 
( पच्चीस लाख ), मृंडारी ( छः लाख पचास हज़ार ), हो ( चार लाख 
पचास इज़ार), कुकू (एक लाख साठ इज़ार) सवर (एक लाख सत्तानवे 
इज़ार) श्रीर गडावा ( चवालीस हज़ार )। ( २) आसामकी खाती 
( दं। लाख चौॉतीस इज़ार ) और (३) निकोवारी ( दस हज़ार )। 
इनके बोलनेबाले छोटा नायपुर, मध्यभारत, उद्ीपा, मद्रास, पश्चिसी 
बच्नाल और विह्वारके जंगलोसे लेकर शिमल्रा पहाड़ी तक दिमालयकी 
तराईमें बिखरे मिलते हूँ । खासीकी बोलनेवाले आसामक्ी पहाड़ियों पर 
मिलते है | कलकत्ता विश्वविद्यालयने खासी और सन्थाली को छोटी 
भाषाश्रं' के रूममें अपने पाठ्यक्रममें स्थान दिया है। इन भापाश्रोंके बोलने 
बालोकी संख्या लगभग साढ़े तिरेपन लाख दे | उनमें लिखित साहित्य 
नहीं मिलता, श्रीर न कोई प्रचलित लिपि दी है। लोक गीत ओर वात: 
दी केवल मिलती हई | 
द्राविड्ी-कुल--इस कुलमें चौदद भाषाएँ हैं, जिनमेंसे चार तो 
उद्यकादिकी सादित्यिक भाषाएँ हँ--ते लुगु (दी करोड़ साठ लाख), कनारी 
(एक करेंट दस लाख) तामिल (दो करोड़ +- सिंइल द्वीपमें बीस लाख) और 
मलबालम ( नब्चे लाख ) । इनके अतिरिक्त मध्यप्रान्त, हँदरावाद 
रिवायत और मद्भास में तुलु (एक लाख बावन इज़ार) क्रोडगु (पेंतालीस 
7 ) टादा( छुम्सी) शरीर योंडी (श्रदाग्द्द लाख पैसठ इज़ार), उद़ीसा 
द्रान्म कट (या कन्बी, पांच लाख छियासी हज़ार ) विहार और 
२८० 
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उड़ीसा प्रान्तों में-कुछुम (द्स लाख अडतीस इज़ार ), राजमहनल क्री 
पहाड़ियों में माल्टो ( इकदृत्तर हज़ार) और बलूचिस्तान में ब्राहुई 
(दो लाख सात हज़ार) आदि द्वाविड़ी परिवारकी पिछड़ी भाषाएँ हूँ जिनमें 
लिखित साहित्य नहीं मिलता | कुल मिलाकर द्राविड़ी भापाशओ्रोंके बोलने 
वाले भारतमं सात करोड़ पत्चीस लाखके लगभग हैं 
हिल्‍द-ईरानी शाखा--हिन्द-ररानी शाखाका तीन डपशाखाश्रों में 
बाँटना आवश्यक है : 
(१) ईयनी, जिसकी दो भाषाएँ पश्तों ( सोलह लाख ) और 
चलोची (छः लाख अ्रद्धाइस हज़ार) हैं | हे 
(२) दर्दी, जिसकी काइमीरी (पंद्रह लाख), शीचा (अड्सठ 
हज़ार ), खोबारी, वाशयली और पशाई आदि काश्मीरके सुदूर पहाड़ी 
इलाक़ोंकी छोटी छोटी भाषाएँ हैँ और 
(३) भारतीय-आय जिसके अन्तर्गत लेँहदी या पश्चिमी-पतञ्ञावी 
(छियासी लाख), सिनधी (चालीस लाख), मराठी (दो करोड़ नो लाख), 
उड़िया (एक करोड़ बारह लाख), बड्भाली, (पाँच करोड़ पेंतीस लाख), 
आतामी (बीस लाख), मैथिली (एक करोड़), मग़ह्गी (पैंसठ लाख), 
भोजपुरिया (दो करोड़ पाँच लाख ), कोसली या पूर्वी - हिन्दी जिसमें 
अवधी , वधेली ओर छत्तीसगढ़ी (दो करोड़ पच्चीस लाख) सम्मिलित हैं, 
पश्चिमी-हि न्दी--दिन्दी-उदूं सम्मिलित खड़ीबोली, वाँयरू, वज-भापा, 
कन्नीजी और बुन्देली ( चार करोड़ दस लाख ), पूर्वी-पथ्जावी ( एक 
करोड़ पचपन लाख ), राजस्थारनी--चारों बोलियोंकों सम्मिलित करके 
(एक करोड़ उनतालीस लाख ), भीला (बीस लाख ), गुजराती, (एक 
करोड़ दस लाख), पूर्वी-पहाड़ी या नेपाली (साठ लाख), मध्य-पह़।डी-- 
गढ़वाली और कमाऊँनी (दस लाख) को लेकर और पश्चिमी -पहाड़ी 
(बीस लणख) हैं | दिन्द-ईरानी-शाखाकी भाषाओंकों बोलनेवालोकी संख्या 
भारतमें लगभग पच्चीस करोड़ पिचदहृत्तर लाख है | & 
अपने देशकी विभिन्‍न भापाओोपर जब हम विदृद्धम दृष्टि डालकर 
देखते हैं तो हमें एक विचित्र रहस्यपर प्रकाश पड़ता दीखता है। 
तिब्बती-चीनी कुलकी एक-सौ-तोलह भापाओंके चालीस लाख 
- # यह लिंग्विस्टिक सर्वे आँव इण्डिया १६३१ के आधारपर दी संख्याएँ हैं। 
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अथबा डेढ़ करोड़ बोलनेवाले असम्य ही समझेजाते हैं। उनको अ्रपनी 
मातृभाषाश्रोंमें शिक्षा पानेका अधिकार नहीं है | अथात्‌ उनमें अशिक्षा 
निन्‍्यानवे फ़ीसदी है। दूसरे प्रान्तेकि लोगंसे व्यवहार रखनेकेलिए, उन्होंने 
बच्ाली, आसामी या नेपाली सीखली है जिसके द्वारा वे सम्य भारतके 
अफ़सरों, ठीकेदारों या बाबुश्रों के हुक्मोंकी सम कजाते हैं या बनियेकी दूकानसे 
ज़रूरतकी चीज़ें खरीद लाते हैं । 


आस्ट्री कुलक्ी आठ-नी भापाशंको बोलनेवाली जातियाँ मी-- - 
जिमकी संख्या साढ़े तिरेपन लाख है--असम्य ही समस्ीजाती हैं, अतः 
उनको भी अपनी मातृ-भाषाओोंमें शिक्षा पानेका अधिकार नहीं है। अशिक्षा 
उनमें मी निन्‍्यानवे फ़ीसदीसे ज़्यादा है। उनका भाग्य भी तिव्वर्ती-चीनी 
भाषाओंकोी बोलनेवाली जातियोंसे किसी प्रकार उत्तम नहीं है। 
द्रावि्ञी कुलकी चोदह मापाश्रोंमेंसे चार भाषाओंमें ही साहित्य- 
शिक्षाका प्रबन्ध है। बाक्की दस मापाओंके लगभग पँँतालीस लाख बोलने 
बालोकिलिए यदि शिक्षाकी कोई व्यवस्था है तो विजातीय भापाश्रोंमें ही । 
अशिकज्ञा उनमें भी ६५ फ़ीसदीसे अधिक ही है। उसपर इन उपेक्षित 
भाषाश्रोंमें योंडो, कुरुख, कुईं, या बाहुई काफ़ी बड़े जनपदोंकी माषाएँ, हैं । 
हिन्दी ईरानी शाखाकी लगभग पच्चीस भाषाश्रोंमेंस केवल आठ 
भाषाश्रोंमं ही शिक्षाका प्रबन्ध है। इन भाषाओंके अतिरिक्त दस भाषाओं 
ओर चार बड़ी उप-भापाझ्रोंके--जिनमें प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रामें मिलता 
ह--बोलनेवाले लगभग पन्द्रह करोड़ वयासी लाख व्यक्तियोंक्रो अ्रपनी 
मातृ-भाषामे शिक्षा पानेसे वश्चित रखागया है| उल्लेखनीय बात केवल 
इतनी है कि इस अभागी पन्द्रद करोड़ बयासी लाख जनताको यदि शिक्षा 
पानेकी लालसा द्वोती हं तो वह हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) अथवा 
उदू आदि विजातीय भाषाओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है। लगभग 
पिचासी फ़ीसदी दिन्द-इईगनी शाखाके भाषा -स्केत्रोंके निवासी भी अनपढ़ 
हैं। किन्द्दी-किन्दी ज्षेत्रमिं, जेसे काश्मीर, पश्चिमी पल्माबर, बलोचिस्तान, 
पहाड़ी प्रदेश आदिम तो श्रशिज्षा पिचानवे फ़ीसदी तक व्याप्त है । 
भाखकी एक सो उन्‍्नासी भापाशंगेंसे केचल बारह भापाएँ 
हे शिक्षाक्रा माध्यम हैँ | ये बारह भापाएँ लगभग सत्रह करोड 
पड्ठाइस लाख जनताका मातृगमाफा हूँ | भारताय भापाओंफ चार बडे 
र८र्‌ 


जनपदीय भापाोंक़ा प्रश्न 


कुलोंकी अन्य एकसी-बावन मापा थोंको सपने-अपने ज्षेत्रोंमें शिक्षाका 
माध्यम बननेका अधिकार नहीं के । इसे एक-सोचावन श्रापाओंकों 
बोलनेवाली लगमय सपरह करोड़ डक्‍करीय लास जनता विजातीय 
गायाशोंग ही शिक्षा पासकर्ती हैं। लगभग एक दजनसे अधिक कौर 
भाषाएँ हैं जो भारतीय भापाश्ोंके चार बड़े कुल्तोंके बाहरकी हैं. भोर 
उनऊे बोलनेशल्नोंकी सेस्या यधपि नयरय हूँ परन्तु वे भी अपनी 
गातृ-भापाणोंन शिक्षा पानेस वम्नित हैँ | 
अकेली राहबोली (हिन्दी-उद ) ने लगभग यन्द्रह् करोड़ 

बयासी लास व्यक्तियोंकी अपनी मातृ -भाषानोंसे शिक्षा पानेसे 
चम्चित फररखा हैं । श्ससे पिद हैं कि यारत थी भाषाशों का विशाल 
कायगार' हुं | 

जब हम इन संख्याओपर दृष्टि दालते हैं और शझपने देशकी 
श्रशित्षा और सांस्कृतिक दीनतापर गौर करते हूँ, ते। श्रनायास ही लजासे 
एमास मस्तक रकुफमाता है। विदेशी-शासनका उद्देश्य कमी साथेमनिक 
शिक्षा श्रीर प्रत्येक जातिकी सांस्कृतिक उन्‍्मनि नहीं ह्ोमकता था, उसका 
उद्देश्य ते अपने शासन कार्य केलिए. कुछ ले।गेको शिक्षित करके देशकी 
बाकी जनताकों ख्सम्य ओर अध-सम्य ग्रयस्थामें दी पड़े रनेदेना ईं। 
सकता था। उसीका यह्ष परिणाम है ऊ्लि हमारी स्थिति इतनी दसनीय है 
कि देशकी कम-से कम झावे दर्शन ऐसी भाषाएँ भी, शिनके बालनवालों 
की संख्या ईरानी, तुर्की, वर्मी, यूनानी श्रादि अनेक देशोकी भापाश्रोंसे 
क्यादा हूँ और जिनमें गौरवमय प्राचीन-साहित्य भी मौजूद है, उपेक्तित 
पड़ी रहीं; छोटी-छोटी भाषपाओंकी तो बात जाने दी दीजिए । हमारे राष्ट्रीय 
श्ानदोलनने इस स्थितिको कभी खाष्य नहीं समझा और उसने सदेव इस 
बातपर ज़ोर दिया कि देशकी पिछड़ी और श्रनुन्नत भाषाओं, संस्कृतियों और 
जातियोकी शिक्षित, सम्य श्रीर उन्नत बनानेके लिए. उनके स्वाभाविक विकास 
को समस्त सुविधाएँ प्रदान कीजाया यह इमारे राष्ट्रीय आन्‍्दोलनकी गौरव- 
शाली, जनवादी परम्परा दे | इसे ध्यानमें रखकर ही जनपद आन्दोलन 
की बांछनीयता और अवांछनीयताका निर्णय करना चादिए। 

एक बात और | जनपदीय भाषाओंका प्रश्न केवल हिन्दी -्षेत्रों 
अथवा मध्य-देशकी भाषाश्रों तक दी सीमित नहीं है । यद् एक अखिल 

रड३े 


जनपदीय सापाओंका ग्श्न 
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भारतीय प्रश्न मी है | हम अभी बताचुके हैँ कि तिच्बती - चीनी कुलकी 
भाषाओंके लगभग एक सी सोलह जनपद, आरस्ट्री- कुलक्ी भाषाअकि 
आठ-नो जनपद, द्राविड़ - कुलकी भाषाशोंके लगभग दस जनपद और 
हिन्दी - ईरानी शाखाकी भाषाश्रोके लगभग सोलहसे लेकर ब्रीस जनपद 
साम्राज्यवादी शासनकी दुर्नीतिके निरुपाय शिकार बने हैं, उनके आत्म- 
विकासके सारे द्वार बन्द ह | परन्तु: जहाँ-जहाँ राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनकी प्रकाश- 
रेखाएँ पहुँचगयी हैं, और जो जनपद अपने प्राचीन गौरबके इतिहासको 
एकदम विस्मृत नहीं करयाये हैं, उनके जाग्रतिके चिह्न प्रकट होनेलगे 
हैं । अहिन्दी भाषा क्षेत्रोंमे मी जनपद-आन्दोलन मुखर होउठा है । पश्तो, 
आंध्रा (तेलुगु), उड़िया, असामी श्रादिके आन्दोलनोंके विषय हम अ्रनमिश्ष 
नहीं हैं। काश्मीरी, सिंधी, पञ्षाबी आदिम भी जनपद-चेतना फूट निकली है । 





जो भाषाएँ साम्राज्यवादी शासनकी झावश्यकताओके फलस्वरूल 
प्रोत्साहन पाकर तथा राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा उत्पन्न कीहुई चेतनाकी वाइन 
बनकर श्रपेज्ञाकृत उन्‍नत और साहित्य-सम्पन्न होगयी हैं, उनका ही यह 
कतंव्य होजाता है कि वे अपनी निर्योध, छोटी बहनोंका श्रथने-अमने ज्षेत्रोंमें 
सद्ारा देकर ऊपर उठाएँ, उनके लिए स्वतन्त्र विकासके द्वार खोलें | यह 
बड़ी भाधाओका जनवादी कर्तव्य है और इस कतंव्यका पालन अखिल 
भारतमें सर्वन्न करना अ्रपेक्षित ओर अनिवार्य है। साम्राज्यवादने देशको 
भाषाओं ओर संस्कृतियों ओर इस प्रकार जातियोंका जो “विशाल कारागार! 
बनारखा है, उसकी &ंखलाओको तोइ़नेम॑ यदि सशक्त भाषाएँ और 
जातियाँ सद्योग नहीं देंगीं तो इसका अर्थ होगा कि वे भी साम्राज्यवादी 
नीतिका ही स्वतन्त्र भारतम भी जारी रखना चाहती हैं। अल्पसंख्यक 
जातियोंकी मापा-संस्कृतिकों मियाकर उन्हें हम गुलाम ही बनाये रख सकते 
हूं, उन्‍नतिके पथपर अग्रमर कर अपने बराबर नहीं बना सकते। जो लोग 
इस ही बांछुनीय समझते हैं वे वास्तवर्म जयपुर -सम्मेलनके अ्वसरपर 
राष्ट्रभाषा परिषदके सभापति श्री कन्हैयालाल मुन्शीके शब्दोंमें भाषाका 
साप्राज्यवाद! स्थापित करनेका दुःस्वप्त 'देखरदे हैं | अखिल भारतमें जंन- 
पदीय मापाश्रों शरीर संस्कृतियोंका प्रश्न क्रिस प्रकार हल क्रियाजाय, इसके 
लिए सोवियत्‌ रूसकी जातीय समस्याअंकि पति व्यवद्यत नीतिका अध्ययन 
उपयोगी द्वोगा। परन्तु चूँ कि जनपद थ्ान्दीलनके विरोधी, निनमें समा नवादी- 

र्‌ध्र४ 


जनपदीय भाषा शोंका प्रश्न 


गांधीवादी दोनों शामिल हैं; सोवियत्‌ रूसके नामसे ही भड़क ८ 
हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं करेंगे | और फिर हमें जनपद स 
अखिल भारतीय समग्र रूपपर चिहद्यम दृष्टि डालकर पुनः हिन्त 
तथा मध्य - देशकी जनपद - समस्याका समाधान हू ढने तक ही 
प्रयत्नोंकी सीसित रखना चाहिए, क्योकि हमारे कार्यक्षेत्रकी सीमार 
देश ही थाता है | श्रहिन्दी-प्रान्तोंके लोग अपने-अपने यहाँ इस सः 
हल स्वयं अपने अनुभव ओर जनवादी विचारधाराके श्राधारपर * 
ऐसा इमारा विश्वास है । 


) मध्य-देशीय जनपद-समस्या 

मध्य-देशसे तात्पय 'विह्यार, संयुक्त-प्रान्त, हिन्दी मध्य आ्न्त 
भारत, हिमालयके पहाड़ी प्रान्त तथा पञ्ञाब? से है। इसमेंसे हम प 
लहँदी और पश्माबी भापाश्रोंके ज्षेत्रोंकी निकाल सकते हैं। केवः 
पञ्ञानकी बाँगरू बोलीके त्षेत्रकों ही मध्य देशमें सम्मिलित करना 5 
है | लहँदाके छियासी लाख बोलनेबांले पायः मुसलमान हैं| अ्रव 
अपनी 'लेडा! लिपिको छोड़कर फ़ारसी लिपिका प्रयोग शुरू किया है। 
के एक करोड उनतवालीस लाख बोलनेबाले अब दो लिपियोंका प्रयों 
हैं, पश्चिममें फ़ारसी लिकिका और मध्य-पूरवके सिख गुरुमुखी लि 
जम्मूकी डोगरी बोली भी पञ्माबरीके अन्तगंत है । . 

* राजस्थानकी भीली और विहारके संथाल परगनाकी ' 
आदि आरस्ट्री-कुलकी भाषाओंकी भी हम मध्य-देशक्री भाषाश्रोमें 
न करेंगे । भीली, संथाली आदिके त्रोलनेवालोंकों अपनी ही भा 
शिक्षा देना होगा । उनकी लिपियाँ भी बनानी होगी। उन्हे हिन्दी | 
से काम न चलेगा । * 


नम अजीज कम 


जेंसा हम पहले कहचुके हैं, भाषा-शास्त्री समूचे मध्य-देशद 
मात्र भाषा हिन्दी (साहित्यिक खड़ीबोली) है, ऐसा नहीं स्वीकार 
केवल साधारण व्यवहारमें ही हिन्दी शब्दसे लोग इतने व्याप 
लगाते हैं। इसी कारण जब जनपदीय मापाश्रोंका प्रश्न उठता 
आग्रह और दुराग्रद भाषा-शास्त्रीय दृष्टिका स्थान लेलेवा है। 

अद्भरेज़ी शासनने वर्तमान प्रान्तोंकी सीमाएँ भाषाओंफे अर 
नहीं रखीं | किसीमी नयी व्यवेस्थाके अन्दर वरतंमान असुविधाअं 


जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 
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करके नयी सीमाएँ निर्धारित करनी पड़ेंगी । नयी सीमाएँ क्या 
वे जनपदीय मापाश्रोंकोीं स्वतन्त्र विकासकी सुविधा अदान करन 
बनायी जायेंगी-अथवा हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) के जन-र 
को और ठोस बनानेकी दृष्टिसे निर्धारित कीजायेंगी, इसका नि 
तत्कालीन जनपद-आान्दोलनकी शक्ति और राष्ट्र-सद्भ के न्के कर्ण घारोंत 
भावनापर ही निर्भर करेगा | डॉक्टर धीरेन्द्र वर्माका [बहुत दिनों 
रहा है कि समूचे मध्य-देशका नयी व्यवस्थामें एक महाग्रान्त वे 
जाय, क्योंक्रि इस विशाल प्रदेशमें साहित्यिक खड़ीबोली ( हिन्दी 2 
साहित्यकी भाषां है | उनके स्वप्नमें लह्ँदी जनपद भी सम्मिलित हैं 
इस प्रश्षपर कोई मत प्रकट करना श्रमावश्यक समझते हैं। सद॑ 
हमारा उद्देश्य जनपदीय भापाश्रोंकी वस्तुस्थिति समझकर ज 
आन्दोलनका पूरा परिचय पाना है ताकि अपना दृष्टिकोण स्थिर करते ' 
मध्य-देशक्ी जनपदोय समस्या अपने समग्र रूपमें हमारे सामने स्पष्ट 
मध्यदेशको भाषाओं ओर उनके जनपद आन्दोलनोंपर एक 
निकथ्से दृष्टि डालें :--- 
राजस्थानी -राजस्थानी शौरतंनी आक्षत के नगर अ्रपश्र 
की मापा है। वह पश्चिमी हिन्दी (खड़ीबोली, ब्रज, बुन्देली, बाँगरू 
की अपेक्षा गुजराती के अधिक निकट है। एक समय राजस्थानी समर 
मध्यदेशकी साहित्यिक भाषा रहचुकी है शोर राजस्थानका प्राचीन चारण 
जैग, ब्राक्मणी, सन्‍त और लोक साहित्य--गद्य और पद्म दोनोंमें--विशार 
है | आधुनिक साहित्य भी उसमें न्यूनाधिक मात्रामें उत्पन्न होनेलगा है 
परन्तु समस्त राजस्थानकी साहित्यिक भाषाका एक ही रूप नहीं है। राज- 
स्थानीके चार रुप प्रचलित ह :- 


(१) मेवाती : अलवर राज्य और देइलीके दक्तिणमें गुड़गाँवके 
शासपासकोी बाली 
(२) माली : मालवा प्रदेश अर्थात्‌ इन्दौर राज्यमें प्रचलित बोली ; 


(३) जयपुरा-हाइती : जयपुर, कोटा, दूँदी राज्यमें प्रचलित बोली ; 
(४) मारत्रा्ी -मेत्राड़ी जोधपुर, बीकानेर, जैलसमेर तथा 
उदयपुर राज्योकी बोली | 
राजस्थानीके कुल बालनेवाले एक करोड़ उन्‍्तालीस लाखसे श्रधिक 
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हैं । और राजस्थानका ज्षेत्रकल लगमग डेढ़-लाख वर्गमील है। भारतके 
चंबई, पल्ञाच, बंगाल आदि गान्‍्तों अथवा इंगलेएड, आयसेंड, रूमानिया, 
ग्रीस, नाव, फिन्लेंड, जापान आदि देशोसे राजस्थानका क्षेत्रफल बड़ा है। 
राजस्थान सदियोंसे अनेक देशी राज्योंमं वटारहा है, अतः श्राश्चयक्री बात 
नहीं है. कि राजस्थानीका कोई एकही साहित्यिक रूप विकसित नहीं हो 
पाया है | राजस्थानी - आन्दोलनके नेताओंको पूरी आशा है कि यदि 
राजस्थानीको स्वतन्त्र विकासकी सुविधा दीगयी तो वे निकट भविष्यमें ही 
राजस्थानीका एक सर्चव-रुम्मत रूप निखारलेंगे | इसके मार्गमें कई बाधाएँ 
हैं । पहली तो यह कि जबत्तक देशी नरेश.रहेंगे वे समूचे राजस्थानको 
एक मापाके सन्नमें बंधनेके सा्में अवरोध बने रहेंगे। दूसरे स्वयं सदियों 
से प्रथक्‌ राज्योंमें बैंटी जनता विभिन्न आर्थिक - सामाजिक इकाइयोंमें 
विभाजित रही है और उसकी अलग - अलग जातीयताका विकास होता 
गया है। श्रत्तः बिल्कुल सम्भव है क्रि देशी नरेशोंसे मुक्ति पाकर मेवाती, 
मालवी, जयपुरी, और मारवाड़ी अपने-अपने ज्षेत्रोंमें स्वतन्त्र मापाएँ 
बननेका प्रयत्न करें ओर अपनी पएथक्‌.जातीयताको सुरक्षित रखना ही श्राव- 
श्यक समझे । इस प्रकार असंभव नहीं है कि राजस्थानीके एक संयुक्त 
साहित्यिक भाषा बननेके पूर्वद्दी उसके वर्तमान चारों रूप स्वतन्त्र विकास 
करजाएँ । यह अनिवाय॑ नहीं है कि वे भाषा-शास्त्रीय इश्िसे प्रथक्‌ भापा 
पदवाच्य'! हद तभी श्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व बना सके | गुजराती तीन सो 
वर्ष पूर्व राजस्थानीकी ही बोली थी, परन्तु आज एक स्वतन्त्र भाषा है। 
राजस्थानीके जनपद - आन्दोलनके नेता भी सोचते हैं कि 'प्रारम्भमें सभी 
बोलियोंम रचना होगी । धीरे-धीरे या तो कोई एक बोली साहित्यक्की भापा 
बनजायगी या सबका मिश्रण होकर साहित्यकी भाषाका निर्माण होगा |? 
अभी इस विषयमें निश्चितरूपेण कुछ कहना दुस्साहस होगा, परन्तु राज- 
स्थानीके नेताओंकी इस संभावनाक्री ओर भी ध्यान रखना होगा । 
राजस्थानमें मातृभाषा आन्दोलन बहुत व्यापक होगया है और जोधपुर, 
बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, इन्दोर आदि इस आन्दोलनके केन्द्र बमगये 
हैं । राजस्थानी अपनी मातृभाषाकी अ्रवहेलनासे खिन्न हैं, इसका उदाहरण 
मारचाड़ीकी इस व्यंस्योक्तिमें मिलता है 
“अगर-मगर” के सोरह आने 'इकड़े-तिकड़े' बार | 
अठे-कठे? के अठहिज आने 'सूँछे! पहसा चार । 
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कि 
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अर्थात्‌ राजस्थानमें जहाँ हिन्दी - उर्दूकी कीमत' सोलह आने 
ओर मराठीकी बारह आने है, वहाँ मारवाड़ीकी' क्रीमत उसीके देशमें 
आठ आने है । 
देशी राज्य परिषदके प्रधान नेता जाधपुरसे जयनारायण व्यास, 
सत्यदेव विद्यालझ्ार, सुमनेशजी, राजस्थानी साहित्यपीठ बीकानेरके 
नरोत्तमदास स्वामी, प्रो ०रामसिंह, पुरुषोत्तमदास स्वामी, अगड़चन्द नाहटा, 
अ्रजमेरकी मीरा? के सम्पादक जगदीशप्रसाद माथुर दीपक), हिन्दी विद्या- 
पीठ उदयपुरके मोतीलाल मेवारिया, जनादनराय नागर, दुर्गाशद्डर दुर्गा- 
बत और मँवरलाल मेहता आदि प्रमुख साहित्यिक, विचारक ओर प्रजा- 
मंडलोंके कार्यकर्ता गजस्थानीके जनपद - आन्दोलनमें भाग लेरहे 
राजस्थानी स्व॒तन्त्र भारतमें अपना अलग प्रजातन्त्र बनाना चाहेंगे 
शथ्रथवा वे मध्यदेशके संयुक्त प्रजातन्त्रम सम्मिलित होना चार्देगे, इसका 
निशय वे स्वयं करेंगे। डॉ० घीरेन्द्र चमाके सुख - स्वभ्की वही सफल 
अ्रथवा विफल करसकते हैं। ऊपरसे, राष्ट्रसंधकी ओरसे, उनपर कोई व्यवस्था 
नहीं लादी जासकेगी | 
राजस्थानीका श्रपना अलग साहित्य सम्मेलन है, प्रकाशन संस्थाएँ 
हैँ जिनकी झोरसे योग्य साहित्यसेवी, डॉ० अश्रवालकी योजना तक ही अपने 
कार्यज्षेत्रकी सीमित न रखकर, सर्वतोमुखी श्रभिनव साहित्यके निर्माणका 
अनुप्रान कररदहे हैं। राजस्थानीम अनेक पत्र -पत्रिकाएँ भी निकलती हैं । 
मेथिली--मायध्ी अपभ्र'श की भाषा है, और अपनी उत्तयत्तिके 
कारगु बंगाली, उद्या, आसानी से अधिक मिलती है। मे थिली द्रभंयाके 
श्रास-पासके जनपदकी भाषा है| बोलनेवालोंकी संख्या एक करोड़ है | 
लिगयि मैथिली है जे। पाचीन नागरीस निकली है | प्राचीन साहित्य उच्च- 
कोटिका है । विद्यापति इसी भाषाके कवि थ। सेथिली साहित्य परिषद्‌ है, 
जिसकी ओरसे परीक्षाएँ होती ह, परन्तु बढ शिक्षाक्रा माध्यम नहीं बनायी 
गयी है, यद्यति इसकेलिए पबल शान्दोलन किया जारदा दे | मेमिलीका 
गमदद आनदीलन भी काफ़ी संगठित और मुखर है।मेथिलीका श्राधुनिक 
गाडित्य भी उत्तम है। दग्मंगास गिथिला गिहिर और मुज़ञफ़्फ़र- 
पुरम विरहुत समाचार मेंथिलोग निकलते हैं । श्ों० जयकान्त सिश्र ने 
इक पीरेस्र वर्मा को उत्तर देतहुए श्रमस्त १६४४ में लीडर में लिखा 
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भा कि मिथिला: कभी मध्यदेशका अद्भ नहीं रहा है | डॉ० अमरनाथ 
का, रामइकवालसिंह 'राकेश!, कवि भुवनेरपेरसिंह भुत्रन! ओ० जय- 

न्‍्त मिश्र आदि मैथिलीके प्रमुख साहित्य - सेवी हैं, जो राहुलेजीकी 
विचारधाराका समर्थन करते- हैं । 

मगहौी--पटना और गया केन््रोंके आस-पासकी भाषा मय 

भी मायधी - अपभ्र श॒ से उसन्न हुई है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
पैंसठ लाख है। मगददीमें प्राचीन साहित्य नहींके बराबर है और आधुनिक 
साहित्य भी नहीं है |“इस-मापा-त्षेंत्रमं जनपद श्रान्दोलन अ्भीतक नहीं 
पैदाहुआ । एक प्रेकारसे विहास्की भाषाओोंमें सबसे अचेतन यही जनपद 
है | श्रभी द्वालमें मारयंधी साहित्य परिषद्‌ की स्थापनाकी क्रोशिश की 
जारही है और आआश्रर्य और खुशीकी बात है कि अखण्ड हिन्दी के समर्थक 
साहित्य सम्मेलनके * सभापति स्वागी गरेशदत्तजी स्वयं . इस .परिपद्का 
उद्घाटन करने जारहे हैं | 20079... “88 को पका 

,.-.. «डॉ सुनीति कुमार चटर्जीका कथन है कि ,मेथिली. और मगही 
को भोजपुरीके साथ एक कोष्ठमें रखकर तीनोंको एक ' त्रिहारी ? भाषाके 
अन्तर्गत रखदेना ग़लत है, क्योंकि मगही और ग्रैंथिली मागधी - अ्रपश्रंश 
से निकली हैं ओर उनका हिन्दीसे कोई सम्बन्ध,नहीं- है, प्रसन्चु भोजपुरी 
अर्धभागधीसे निकुली है और कोसलीके वह|अधिक निक्कृट है | 





““ भोजपुर्र बिहारके.शाह्ाबाद, आरा, चस्पारन और सारन 
"जिलों में तथा संयुक्त प्रान्तकी योरखपुर और बनारस कमिश्नसियोंसे 
सोजपुरी भापा चोलीजाती है । बोलनेवालोंकी संझ़्याः दो करोड़ पाँच 
,लाख'है। इसमें काशिका, मल्लिका, वज्जिका झ्रादि भोजपुरीकी बोलियाँ 
हैं । भोजपुरी मी. अन्य -बिहारी -भाषाश्रोंके समान ही हिन्दीसे बिल्कुल 
पृथक भाषा है| अब इस भापाक्षेत्रमे जनपद चेतना काफ़ी व्यास होग़ग्ी 
-है और यद्यपि, भोजपुरीकी श्रभी कोई साहित्ये परिषद्‌ नहीं बनी.है, और 
न उसमें पत्र-पत्रादि ही निकलते हैं, फिर भी भोंजपुरीकेलिए आन्दोलन 
शुरू दोगया है,' भोजपुरीके लोकगीतोंके संग्रह प्रकाशित होरहे हैं और 
ओभोजपुरीका व्याकरण लिखा जारहा है ।राहुलजी स्वयं भोजपुरिया हैं। 
गओ०शिवपुजनसह्याय, डॉ ० उदयनारायण,.तिव[री, कृष्ण देव उपाध्याय 
बाबू दुर्गाश्रतादर्सिंद, ननन्‍्दर्किशोरपतिह ' किशोर ', यणेश चौबे आदि 
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भोजपुरीक्ते प्रमुख विद्वान ओर अग्रगण्य नेता हैं। अगशणित आमीण कवियों 
में काशिकाके कवि शमकेर ओर घसमराज कबीरकी प्रतिभाका स्मरण 
दिलाते हू । 
हाड़ी भाषाएँ--पूर्वी पहाड़ी नेशली--नेपालकी भाषाकों 
नेपाली, परवेतिया, गोरखाली या खसकुरा कहते हैं। बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६० लाख है । नेपाल राज्यमें सर्वत्र नेपाली द्वी नहीं बाली 
जाती, मुख्यतः यह काठमाँड घाटीक़ी भाषा है। वेसे तिव्वती - चीनी 
कुलकी अनेक भाषाएँ नेपालमें प्रचलित हैं, जिनमें निवारी? सबसे प्रमुख 
है | नेपाली देवनागरी लिपिमें ही लिखीजाती है | इधर सौ वर्षोसे इसमें 
साहित्य भी होने लगा है, श्र यह नेपाल राज्यकी राजमाषा भी है। 
पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानीसे श्रधिकर मिलती जुलती हैं, हिन्दीसे कम | 
मध्य-पहाडी--मध्य-पहाड़ीके दो मुख्य भेद हैं : 

(१) कुमाउँनी, जो अ्रलगोड़ा, नेनीवाल के प्रदेशमें बोलीजाती 
है | इसमें थोडा - सा साहित्य हैं । कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्तकी मातृभाषा 
कुमाउँनी ही है। कुमाउँनीमें गत तीस वर्षोसे जनपद श्रान्दोलन भी चलरदा 
है, यद्यपि यद्द आन्दोलन कभी बहुत प्रबल नहीं होपाया । 

(२) यढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा मसूरीके निकट पहाड़ी 
प्रदेशमें बोलीजाती है| इसमें विशेष साहित्य नहीं है | 

ये दोनो बोलियाँ देवनागरी लिपिमें ही लिखीजाती हैं | डॉक्टर 
पीताम्बरदत्त बड़थ्यालकी मातृभाषा गढ़वाली थी | गढ़वालियोंमें जातीय- 
खनना तीत्रतासे फैलरदी है और यद्यपि ग्रमी गढ़वालीमें नियमित रूपसे 
गनपद श्रान्दोलनका सत्रपात नहीं हुआ है, तथापि इलाहाबाद, लखनऊ 
शार लाह्ार श्रादि शबरंमें यढ़वाली साहित्य परिपदोंक्री स्थापना 
उनका जातीय चतनाकी शक्तिकी सूचक हैं। गढ़वालीकी उन्नतिके प्रयत्न 
शुरू दगये हं। ओ० बल्टेवरप्रताद नोटियाल गढ़वानीका कोप तैयार 
कररदूँ हैं, शालियाम वेप्याव ने नागरी प्रचारिणी सभासे गदवाली पश्चावों 
( कद्ावनों ) का संग्रद निकाला है | पहाड़ी', ललिताअसाद नैथानी, 
लालवमाहइन, बपलियाल आदि अनेक लेखक झौर विचारक गढवालीके 


दिव्रास 


सामके इन्छुक ईं। गुमान” गदवालीके बढ़े कवि दोगये हैं। धुरेशचन्द्र 
छूकरती घच्छे श्रा्धुनिक कवि थे । 


र्‌प५० 


जनपदीय भाषपाश्रोंका प्रश्व 





पश्चिमी - पहाड़ी-- पश्चिमी - पहाड़ी लगभग तौंस बोलियोंका 
एक समूह है | उनका कोई सर्वमान्य मुख्य रूप नहीं है। शिमलाके 
निकटवर्ती प्रदेशमें इनके लगभग त्रीस लाख बोलनेयाले पहाड़ोपर फेले 
हुए हैं। मुख्य बोलियाँ, संयुक्त प्रान्तके जोनमसार-बावर प्रदेशकी जौनसारी , 
शिमला पहाड़ की क्योंथली, कूलू प्रदेशकी कुलुई और चंत्रा राज्य की 
चंचाली हैं। चंचाली को छोड़कर ये सभी बोलियाँ टाकरी या टक्‍्करी 
लिपिमें लिखीजाती हैं । इन बोलियोंम कोई साहित्य नहीं मिलता, ओर 
न जनपद आन्दोलन ही है | श्रधिकांश बोलनेवाली पहाड़ी जातियाँ बहुत 
पिछड़ी दशामें हैं । 

मध्य-देशकी उपरोक्त भापाएँ--लहँदी, पशञ्ञाबी, सिंधी, भीली, 
राजस्थानी, मैथिली, मगही, मोजपुरी, सं थाली और पहाड़ी मापाएँ आ्रदि-- 
भाषा शास्त्रीय दृष्टिसे श्र-हिन्दी भाषाएँ हैं जहाँपर ब्रिटिश शासनने हिन्दी 
को ही प्राइमरी शिक्षाका माध्यम बनाकर अपने दायित्वसे छुट्टी पाली 
है। स्वाभाविक है कि शिक्षाका और कोई माध्यम न होनेके कारण और 
राज्यकी श्रोरसे द्िन्दीको ही प्रोत्साहन मिलनेके कारण, इन अहिन्दी जन- 
पदोंके शिक्षित वर्गने स्थितिसे समझौता किया ओर हिन्दीकों ही अबतक 
साहित्यका माध्यम मानकर उसमें स्वयं भी साहित्य-सजन किया । परन्तु वहाँ 
की असंख्य अनपढ़ जनता अपनी-अपनी भाषाओं और बोलियोंमें ही त्रोलती 
है ओर स्वयं शिक्षित वर्ग मी अपने घरोंमें श्रपनी मातृभाषाश्रोंका दी पयोग 
करता है। अब जातीय चेतनाके उदय होनेसे इन भाषाओमें जनपद आन्‍्दो- 
लन उठखड़े हुए हैं। यह स्थिति तो है हिन्दीके अहिन्दी भाषा-त्षेत्रोकी , अब 
हमें-संक्तेपमें दिन्दीके अपने घरकी परिस्थितिपर भी दृष्टि डाललेनी चाहिए । 


+ &न्दी-- हिन्दी स्वयं एक-रूप भाषा नहीं है, वरन्‌ आठ बोलियोंके 
समुदायको हिन्दीके नामसे पुकारा जाता है | इनमेंसे वॉयरू, सरड़ीबोली, 
ब्रज, कन्नो जी तथा बुन्देली को भापा-शा्त्री पश्चिमी - हिन्दी का समुदाय 
बताते हैं और कोसली, बघेली तथा छत्तीसयढ़ी ,को पूर्वी - हिन्दी का। 
ऐतिहासिक दइृष्टिसे पश्चिमी हिन्दीका सम्बन्ध शौरसेनी यूकृत से है, पूर्वी' 
हिन्दीका अधेमायधी प्राकृतसे | पहले हम पूर्वी हिन्दीपर विचार करेंगे। 

पूर्वी-हिन्दी--(१) कोसली : अवधी--संयुक्त प्रान्तके लखनऊ, 
उन्‍नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फ़ैजाबाद गोंडा, बहराइच, 
४ 
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तुल्तानपुर, पृतांपगढ़, बाराबड्ढी आदि ज़िलों तथा दक्षिण में यज्ञपार, 
इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर के कुछ भागों की मातृभाषा 
अवधी है। बोलनेवालोंकी जन-संख्या लगभग एक करोड़ बयालीस लाख 
है। थोड़ा प्राचीन साहित्य भी है, जिसमें मलिक मुहम्मद जायसी-छृत 
प्मावत! और गोस्वामी तुलसीदासम्कत 'रामचरित मानस! अवधीके 
मद्दान्‌ महाकाव्य हैं। अवधीमें अभी जनपद आनन्‍्दोलनका सूत्रपात नहीं 
हुआ है तथापि स्वर्गीय बलभद्रपताद दी ज्ित; स्वर्गीय बुद्धिमद्र दीक्षित, 
चृन्द्रभूषण और वन्शीधर ने श्रवधीमें उचकोटिकी ग्राधुनिक कविता की 
है| ये लेखक अवधीको स्वतन्त्र भाषाके रूपमें विकास करनेके पक्तमें रहे 
हैं। स्वयं डॉ० वासुदेवशरण अमगबाल कोसल जनप्रदमें अपनी योजना 
के अनुसार कार्य प्रारम्भ करनेके प्रयत्ममें हैं और अवधी साहित्य परिषद्‌ 
की स्थापना करनेका विचार कररे हैं | ५ 


(२) बघेली--अवधीके दक्षिण में वधेलीका क्षेत्र है। रौवाँ 
राज्य इसका केन्द्र है, किन्तु यह मध्य-पान्त के दमोह, जबलपुर, माँडला 
तथा वालाघांटके जिलों तक फेलीहुई है। बोलनेवालों की संख्या छियालीस 
लाख है | बघेलीमें प्राचीन साहित्य थोड़ा ही है, परन्तु बघेलोंमें जनपद- 
चेतना कई वर्षोंसे फैलंरही है| बघेलीके जनपद श्रान्दोलनकी माँगें अभी 
स्पष्ट नहीं बनपायी हैं, तथापि बचेले अ्रपनेकी एक' जाति मानते हैं, ऐसा 
अनुमान किया जासकता है; तथा उनका जनपद आन्दीलन निकट भविष्य 
में ही बघेलीकी प्थक्‌ संत्ताकी माँग करेगा, इसकी सम्भावनाएँ भी मौजूद 
हूं। रीवाँकी रिघुराज साहित्य परिपद्‌ बचेलीको उन्नतिकेलिए कार्य 
फररहीं है, ओर बघेली जनपद-आन्दोलनकी ओरसे एक पत्र वान्धव' भी 
निकलता ऐ | लाल उन्द्रकीतिंतिंह- दयावानः, लाल भानुसिंह बेल 
और -जगन्मोहन नियम आदि 'बपेली जनपद आन्दोलनके प्रमुख 
कार्यकर्ताओं | . ऊना २ ,- » ५. 

(३ ) छेचीसंगढ़ी-- “छत्तीसगढ़ीको लरियो' या खेल्ताही भी 
कहते हैं ) यह भध्यप्रान्त में रायपुर और -विले।सेपुर' के जिलों तथा 
कॉकेर, नन्‍्दगाँव, सेरयढ़, राययढ़, कोटिया, सरगुजां, उदयपुर तथा 
जशपुर आदि राज्यमिं मिन्‍न मिन्न रूपोंमे बोली जाती. है।” बोलनेवालों - 
की संख्या तेंतीस या अड़त्रीस लाखके लगभग है। थोड़ा पुराना साहित्य 

श्भर 


>लिलटजलिअरिजरर 


ब्खो पडा 
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हैं, कुछ अत्यन्त साधारण नया साहित्य भी है। छुत्तीसगढ़ीमें अमीतक 
जनपद आन्दोलन नहीं पैदा हुआ, क्योंकि अधिकांश बोलनेवाले भिन्‍न 
मिन्न रियासतोंमें बेंटेहुए हैं और उनमें शिक्षाका प्रसार नहींके बराबर है। 
श्यामाचरण दुबे छत्तीसगढ़ीके लोफ-साहित्यका संग्रह कररदे हैं। बिलासपुर 
के ए. ओर. कॉलेजके प्रिन्सिपल डॉ० बल्देवग्रसाद मिश्र राहुलजी 
की विचारधाराके समर्थक हैं और वे छत्तीसगढ़ीमें जनपद-चेतना जगाने 
का प्रयत्न कररहे हैं । 


पश्चिमी हिन्दी--(/) वॉयरू--जाट या हरियानी माससे सिद्ध 
बाँगरूबोली पंजाबी. ओर राजस्थानी मिश्रित सर्ब़ बोली है। यद्द दिल्ली 
करनाल, रोहतक श्रीर हित्तार ज़िलोंमें और पड़ोसके पटियाला, नाभा 
और जौंद रियासतोंके गायोंमें बोलोजाती है| बोलनेबालोंकी संख्या 
लगभग ब्राईस लाख है । पानीपत ओर कुरुक्षेत्र इस बोलीकी सीभामें ही 
पड़ते हूँ | ब्रॉँगरूमें न तो साहित्य है और न जनपद शआआन्दोलन ही | 


पु (२) ब्रजभापा--खड़ीबोलीके पूर्व कई शताब्िदियों तक बजभापा 
हिन्दी साहित्यकी भाषा रदचुकी है। इसका प्राचीन काज्य-साशित्य श्रद्धितीय 
है। यह बोली मथुरा, आगरा, अ्लयढ़के जिलों और धौलपुर 
रियासतमें बोलीजाती है । गुड़याँव, भरतपुर, करोली तथा स्वा|लियर 

पश्चिमोत्तर मागमें; चुलन्द्शहर, बदायूं तथा नेपाल की तराईमें; एटा 
मैनपुरी, वरेली, पीलीभीव श्ौर इटावा ज्िलोंमें त्रजभाषापर स्थानामुसार 
राजस्थानी, बुन्देली, खड़ीगरेली, कन्नौजीका प्रभाव पद्म है और बोली 
का रूप मिलाजुला होगया है। ब्रजभाषाके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
उन्‍नासी लाख है। टर्की, बेल्जियम; हॉलेरएड, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, पुतंगाल 
आदि देशोंकी मापाश्रोंसे व्रजमापाके बोलनेवालोंकी संख्या ज़्यादा है । 
खर्डाबोली थोड़े ही दिनोंसे बजभाषा के साहित्यिक स्थानपर विराजमान 
हुई है। प्रलभाषा- भाषियोंकी अपनी सायापर यये है और वे झाजसी उसके 
अपने प्राचीन गौरवको विस्पृत नहीं करपाये हैं| बिजताहित्य मसल 
की मधुरामें कई वर्ष पूर्व स्थापना भी होचुकी है श्लीर उसकी ओरसे 'बज- 
भारती! पत्रिका भी निकलततीरएी है ।छो० वासुदेवशरण ऋगगत्त ब्ज- 
साद्ित्य-मएडलके समापति हैं श्र उसकी कार्यकारिणीमें शिन्दीफे ख्याति- 
नामा लेखक जेनेस्द्रकुसार, बावू युलावसब, हारियंकर साझा, सल्ेन्र, 

रश्श्३्‌ 
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गोपालप्रसाद व्यास, श्रीनारायण चतुर्वेदी, जवाहरलाल चतु्षेदी व 
गोपालशंकर नागर, अभुदयाल मित्तल आदि' हैँ । इनमेंसे सत्वेन्रजी 

व्यासजी, हरिशड्धर शर्मा आदि राहुलजी की विचारधाराके विरोधी हैं। परन्तु 
ग्रध्रिकांश व्यक्ति डा० अग्रवाल फे जनपद कार्य-क्रमको स्वीकार करते हैं। 
मण्डलकी तरफ़्से इस योजनाके अनुतार कुछ कार्य भी प्रारम्भ क्रियागया 
था| ब्रजभाषामें थोड़ा प्राचीन गद्य साहित्य मी है। वर्तमान कालमें अलीगढ़, 
आगरा और मथुरा के दर्जनों जन - कबि ब्रजभाषामें राष्ट्रीय जागरणके 
सुन्दर गीत श्र खंडकाव्य लिखकर जनताकों उद्बुद्ध कररहे हैं | 
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बुन्देल्ली--जैसा नामसे ही प्रकट है, बुन्देली वुन्देलखरण्डकी भाषा 

है। 'कांसी, जालोन, हमीरपुर, ग्वालियर, सूपाल, ओर छा , साथर, नर- 
पिंहपुर, सितवर्नी तथा होशंगाबाद में बुन्देली अपने शुद्ध रूपमें बोलीजाती 
है । दर्तिया, पत्रा, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिन्दवाड़ाके कुछ 
भागोंमें इसके कई मिश्रित रूप पायेजाते हैं !? बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग उनद्ृत्तर लाख है। 'मध्यकालमभ बुन्देलसखणड साहित्यका प्रसिद्ध केन्द्र 
रहा है |! बुन्देली वजभाषा के बहुत निकट है, परन्तु इधर कुछ दिनोंसे 
बुन्देलखण्डमें जनपद - चेतना बहुत तेज़ीसे जगी है । वे न केवल अपनी 
मातृभापाके स्वतन्त्र बिकासकी माँग करनेलगे हैं, वरन्‌ प्रथक बुन्देलखंड 
प्रान्त निर्माणकी भी ज़ोरदार माँग कररहे हैं। इस प्रदेशके राष्ट्रीय काये- 
कर्ता भी इस माँगका समर्थन कररहे हैं | व्योद्वार राजेन्द्रपिह जो पहले 
महाक्रोसल ग्रान्त बनानेकी कमेटीके मन्न्री थे, बुन्देलखणड आन्त निर्माण 
श्रानदोलनके भी अग्रगण्य नेता हैं । प॑० बनारसीदास चतुर्वेदी और 
जगर्दीशिपग्रसाद चतुवेदी के सस्पादकत्वमें टीकमगढ़से निकलने वाला 
पात्निक-पत्र 'मधुकर? बुन्देली जनपद आन्दोलन श्रौर चुन्देलखण्ड प्रान्त 
निर्माण आन्दीलनका मुख - पन्न है । 'इस पत्रने वुन्देलखण्डमें जनपद- 
खनना फलानेम सरादनीय काय किया है। कृष्णाचन्द युप्त के सम्पादकत्वमें 
बुन्देलीम लोकबारता नामसे एक चैमासिक पत्रिका टीकमगढ़से प्रकाशित 
मिली ई जिसमें बुन्देलबण्टी जनताके 'रहनच्सहन, रीति-रवाजों, 
लगों, धार्मिक - विश्वासों, और संस्कारों तथा लोक - साहित्य और 
छाक-क्लाओंका अध्ययन रहता है| बुन्देली जनमदके अधिकांश 
कारयर्ना और सादित्य-सवी राहुल की विचारघारासे सद्दानुभूति रखते 


र्फड 


जनपदीय भाषाओंकोी प्रश्न 


हैं। हिन्दीके राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरख गुप्त, उप- 
न्यास लेखक बुन्दावनलाल वर्मा आदिकी मातृभाषा बुन्देली है । 

कनौजी--बजभाषा और अवर्धी के क्षेत्रेकि बीचमें क्रनोजी 
बोलीजाती है। “कनौजीका केन्द्र फरख़ावाद हे किन्द यह हरदोई, थाह- 
जहाँपुर तथा पीलीभीत तक और दक्षिणमें इटावा तथा कानपुर के 
पश्चिमी भागमें बोलीजाती है | कनौजीको बोलनेवालोकी संख्या पेंतालीस 
लाख है।” भाषा-शास्त्री कनौजीकों व्रजमाषाका ही एक उपरूप मानते हैं 
ओर उसे स्वतन्त्र बोली भी माननेको तैयार नहीं है। जोभी हो, कनौजीमें 
अपना साहित्य नहीं और न कहीं कनौजीमें जनपद-चेतना ही है कि उसका 
कोई पृथक अस्तित्व ऊपर उभरकर सामने आये | 


खड़ीवोली--खड़ीबोली जिसका साहित्यिक रूप आज हिन्दी 
और उठदूं के नामसे विख्यात है पश्चिमी रुहेलखण्ड, गन्नार्क उत्तरी दी- 
आवा तथा श्रम्वाला जिलेकी बोली हैं !! इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग तिरेपन या पैंसठ लाख है। उल्लेखनीय बात यद्द है कि इस प्रदेश 
की ग्रामीण खड़ीबोलीमें फ़ारसी - अरबीके शब्दाका हिन्दी - समुदायकी 
अन्य बोलियोंकी अपेक्षा बहुत श्रधिक समावेश है । परन्तु ये शब्द शुद्ध 
तत्सम रूपमें कम प्रयुक्त होते हैं। ग्रामीण खड़ीबोलीके साथ वे अर्धतत्सम 
अथवा तद्मय रूपमें घुलमिल गये हैं। उन्हींकी तत्सम बनानेसे खड़ीबोली 
दूं बनजाती है | इसका कारण यह है कि खड़ीबोलीका क्षेत्र मुस्लिम 
शासनके केन्द्र दिल्ली के निकट रहा है, श्रतः उसपर मुस्लिम-प्रभाव अपे- 
च्ञाकृत अधिक पड़ा |आज जो संस्कृत-प्रधान रूप साहित्यिक खड़ीबोली 
का है, वह आमीण बोलीसे बहुत दूर हृटाहुआ है । 

साहित्यिक खड़ीबाली “हिन्दी! के नामसे आज दिन्दी-समुदायकी 
आठ बोलियोंके क्षेत्रमें ही नहीं वरन्‌ अहिन्दी भापाओं, जैसे राजस्थानी, 
'व्रिहारी और पहाड़ी भाषाओंके जषेत्रोंमे तथा पत्काबीके ज्षेत्रमें भी साहित्यिक 
भाषा बनीहुई है एवं प्राथमिक शिक्षाक्रा माध्यम है । 

हिन्दी - समुदायकी आ्राठ बोलियोंकी स्थितिका विश्लेषण करनेसे 
यह स्पष्ट है कि खड़ीबोलीके अतिरिक्त ओर जो सात बोलियाँ हैं वे भाषा- 
शास््रक्ी इश्टिसि किसी भी प्रकार खड़ीबोलीकी चोलियाँ नहीं कही जा- 
सकतीं, वे खतन्त्र बोलियाँ हैँ मिस प्रकार खड़ीवोलो एक सतन्त्र चोली 
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जनपदीय भाषाओंका प्रश्न 
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है। केवल एक दूसरेके काफ़ी निकट होनेके कारण ही इन सब बोलियों 
को अलग-अलग भाषाएँ न मानकर उनके समूहको पश्चिमी! ओर 'ूर्वी” 
हिन्दी का नाम दियाजाता है| 


डॉ० घीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य भाषाशासतत्री इन बोलियोंके इति- 
हासका उल्लेख करतेहुए जब यह कहते हैं कि इनमेंसे कभी ब्रजमाषा 
साहित्यकी भाषाके स्थानपर आसीन थी तो अब खरड़ीवोली उस स्थानको 
सुशोमित कररही है और इस परिवरतनकों त्रज तथा अन्य बोलियोंने सह 
स्वीकार करलिया है, तो वे इतिहासकां ग़लत विवेचन कर हमारे सामने 
रखते हैं । किसी आन्तरिक वेशिप्यके बलपर अथवा अन्य बोलियोंके 
जनपदकी सर्व-सम्मतिसे कोई बोली साहित्यिक भाषाके पदपर पहुँची हो , 
ऐसा कभी नहीं हुआ । इसमें बाहरी और राजकीय अभाव ही निर्णायर्क 
रहे हैं | डॉ० वर्मा या अन्य लोग इस तथ्यकों स्वीकार करके यह निष्कर्ष 
निकालनेसे द्विचकिचाते हू कि चूँकि पश्चिमी हिन्दोकी ब्ोलियाँ, स्वतन्त्र 
ब्रोलियाँ हैं, और खड़ीबोलीके पूर्व ब्रज भी साहित्यकी भाषा रहचुकी 
है, थ्रतः संभव है जनपद-चेतना उतलन्न होनेके पश्चात्‌ इन सभी ब्ोलियों 
में पुनः सादित्यकी भाषा वननेकी इच्छा प्रबल होउठे, केवल इस बार 
ऐश्ा न द्ोगा कि एक साइत्यकरी सापा बनकर दूसरी भाषाश्रोंके क्षेत्र 
भी राज्य करनेलगे; ऐसी साम्राज्य-कामनासे प्रेरित उनकी इच्छा न होगी, 
यल्कि इस बार वे स्त्र्य अपने घरको रानी बननेका दावा करेंगी और इस 
दावेको वे पूरा भी करा सके गी, क्योंकि ये बोलियाँ आत्मनिर्भर होसकती हैं। 
वे खड़ीबोलीकी दूधपीती वेटियाँ नहीं हूँ तरल्कि वयस-प्रास बहनें हैं और 
स्वयं अयनी णदस्थी वसानेका निश्चय करसकती हैं। यदि ऐसा हुआ-और 
बुन्दली, बचेली, ब्रज आदि भापा - क्षेत्रोंक जनपद आन्दोलन हमें ऐसा 
हीनेका संकेत देरदे हैं तो फ्रिर खड़ीबोलीको अपसे साम्राज्यका पश्चिमी 
ग्न्दाक चत्र्म भी विधटन करके अपने जनपदसे दी सनन्‍्तोष करना पड़ेगा! 
भविष्य पुरने इतिद्ासकी दी लकीर नहीं पीटेगा--इतिदासके लितिजयर 
नयी शक्तियां, नये विचार्रों, नये नेंतिक-सम्बन्धोंका उदय दोगया है जिनके 
आाखाकम नद्ाकर हमारा नव-संस्कार दारधा हे | 


उन्द विवेचनर्म इमने भायाशास्त्रकी सान्य सीमाओंके अन्दर ही 
कषपन के सामत रखकर हिन्दी-सात्रास्य! के विभिन्न भाषा-उपनिषेशों? 
नजर 


जनपतदीय भाषाओंका प्रश्न 
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की आन्तरिक परिस्थितियोंपर दृष्टि डाली है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीका 
सुझाव मानकर हमने राहुलजीकी तरह अत्यन्त सूच्म विभाजन करनेका 
प्रयत्न नहीं क्रिया है ओर न उनकी तरह अनेक छोटे जनपदोंकी 
बोलियोंको स्वतन्त्र भाषाएँ मानकर ( जैसे पद्चाली,वात्सी, चेदिका, काशिका 
बजिका, अद्धिका आदि) मातृभाषाओंके ग्रश्चको और भी ,जटिल बनानेकी 
चेष्टा की है, परन्तु इस विवेचनसे इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दीका वर्तमान 
साम्राज्य 'ताशके घर” से अधिक मज़बूत नहीं है, क्योंकि जिस आधारपर 

वह टिका है वह आधार समानता, स्वतन्त्रता और न्यायका नहीं है वरन्‌ 
राजकीय प्रोत्साहन, पक्तपात, और अन्यान्य मापाओंके असमान विकास 
अथवा पिछड़ेपनके कारण ही यह 'ताशका घर! खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय 
आन्दोलनने भी पहले द्न्दीको ही आगे बढ़ाया, परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन 
से ही श्रव अन्य भाषाएँ भी प्रेरणा लेरही हैं और यदि वर्तमान श्राधारको 
हटाकर न्याय, समानता और स्वतन्व्रताका नया आधार न प्रदान क्रिया 
गया तो भारतके स्वतन्त्र होनेपर हिन्दीके साम्राज्यकोी ढइ़ते देर न लगेगी। 
यह बड़ी इन्द्रमूलक परिस्थिति है और हमारे विचारकोंको जनपदीय 
समस्यापर अपने विचार प्रकट करते समय अपने शब्दोंके अर्थारोपोंपर 
खब विचार करके देखलेना चाहिए कि कहीं वें जोकुछ कहरहे हैं वह 
वास्तवमें हिन्दी-क्षेंत्रोंके करोड़ो नर-नारियोंकी सांस्कृतिक (तथा राजनीतिक) 
निरन्तर गुलामीक़ा चार्टर तो नहीं है | हिन्दी हित:श्रौर जनपदीय भाषाओं 
का दित दो विरोधी स्वार्थ नहीं हैं, जिनमें सामंझस्य सम्मव ही नहो | जो 
इस इृष्टिसे देखनेके आदी ई वे लाख चेश करनेपर भी जनताके द्वितमें 
नहीं सोच सकते । 


डॉ० सुनीतिकुमार चर्जीके सुझाव 


डाँ० सुनीतिकुमार चर्टर्जीने पंक्षपातरहित इशष्टिसे मातृभाषाओं 
के प्रश्षपर विचार किया है। उन्होंने मातृभापाओंको या घरेलू बोलियोंको 
शिक्षा, साहित्य तथा बाहिरी जीवनकी भाषाके पदपर उन्नति करनेका निर्णय 
करनेके पूर्व छे विषयोपर ध्यान देनेकी सम्मति दी है | (१) व्याकरण या 
भाषा-तत्त ( २) भाव गप्रवणता ( ३) आवश्यकता (४) सम्भाव्यता 
(५) सामाजिक योगन्चूत्र और (६) प्रवत्ति। /* 
२२० 


जनपदीय भापाश्रोंका प्रश्न 
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(?) व्याकरण या भाषा-्तत्त--श्रर्थात्‌ साषा - ताचिक इष्टिसे 
पृथक भाषा होना। (२) भावतप्रवणता--शअ्रर्थात्‌ बोलनेवालोंम अपनी 
भाषाक़े प्रति पर्यातत समता-बोध होना । (३) 'शआआवश्यकता--श्रर्थात्‌ जो 
साहित्य था शिक्षाका माध्यम अब चालू है उसे अपनानेमें अनपढ़ लोगों 
को तकलीफ़ होती है, लोग उसे दिक़क्नतत समझते हैं। (2) सम्भाव्यता- 
अर्थात्‌ कदाँतक मातृभाषाकी साहित्यिक स्थापना सम्भव है, उसमें प्राचीन 
साहित्य है अ्रथवा नहीं; यदि साहित्य है तो जागइति आसानीस सम्मव 
होगी, यदि नहीं तो कठिनाई होगी। (५ ) सामाजिक योय-सूत्र--अर्थात्‌ 
ऐतिहासिक और सामाजिक योगके फलस्वरूप वह किसी अन्य भाषाकी 
उपभाषा तो नहीं बनगयी है | (६ ) प्रवुचि--अर्थात्‌ बोलनेवालोंमें 
स्वातन्प्य चोघ अधिक है श्रथवा मिलन-बोध । यदि स्वातन्त्य-बीध अधिक 
है तो उपभाषाएँ तक भापा-तात्विक भेद न होनेपर भी स्वतन्त्र भाषा 
दोनेका प्रयत्न करेंगी ओर यदि मिलन -वोध अधिक है तो स्वतन्त्र भाषा 
भी किसी अन्य भाषाका एकाधिपत्य स्वीकार करसकती हैं, जैसे प्राचीन 
कालमें संस्कृतका । 


किसी भाषाके भाग्यका निंय करनेमें डॉक्टर चट्वीके बताये 

हुए सुकाव उपयोगी होसकते हैं, परन्तु इन सुकाबोंगें दो- एक बातें ऐसी 
संदिग्ध रहजाती है जिनके कारण परस्पर - विरोधी विचारोंसे प्रेरित 
व्यक्ति उनकी व्याख्या अपने - अपने अनुकूल करसकते हैं। भापा-तत्त्त 
की कसीटी तो वेज्ञानिक है श्रौर उसमे खेंचातानीकी ज्यादा गुंजाइश 
नहीं है, परन्तु माव -प्रवणता, आवश्यकता, सम्भाव्यता, सामाजिक- 
य्रोगसूत्र श्रीर प्रवृत्ति का स्थायी रूपसे निर्णय करना असम्भव है। ऐतिहासिक 
कारणाोस भाषाओ्रंका असमान विक्रास हुआ है। शअ्रतः बर्तमानकों दी 
उनकी चिरंतन स्थिति मानकर कोई निर्णय करलेना ग़लत होगा, क्योंकि 
सामाजिक योयन्यूत्र शर शवृत्ति किसी भी समय बदल सकती हैं | फिर 
किसी सापाकी सम्भाच्यता के बारेमें भविष्यवाणी करके यह कहना कि 
सूँ कि उममें प्राचीन साहित्य नहीं है, अतएवं उसकी साहित्यिक स्थापना 
नहीं दोवकती, उसको बीलनेबाली जातिके भावी विकासकी सम्भावनाश्रों 
दीस करना है। वस्तुतः ऐसी कोई भाषा नहीं है--चाहे उसकी अभी 
सेक लि भी ने बनी हो--भिसमें लोक-गीतों और लोक-वारत्ताओंका सजीव 


श्भप्प 
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प्राणवान्‌ साहित्य न हो । मनुष्य अपनी अ्र्ध- सम्य अवस्थार्मं भी जैसा 
कुछ सोचता और अनुभव करता हैं उसको और अपने भावोंकी श्रमि- 
व्यक्ति देनेकी सतत्‌ चेष्ठा करता रहता है। उसमें संवेदन ओर अनुभूतियों 
की जागृति अक्षर-ज्ञानके उपरान्त ही नहीं पेंदा होती | इस प्रकार प्रत्येक 
जातिके पास श्रज्ञात कवियों और कथाकारों-द्वारा रचित लोक -साहित्यकी 
अक्षय पूँ जी है और किसी भी जातिकी विशिष्ट प्रतिमाकी विकास-संभाव- 
नाएँ जाँचनेकेलिए इस पूँजीकी शोर देखना चादिए न कि केबल ज्ञात- 
नामा कवियों श्ौर लेखकोंकी काग़जूपर लिखी कृतियोंकी ओर। इससे इमारे 
अन्दर प्रत्येक भाषा श्र जातिके जीवित रहनेकी औनित्य-मावनाका उदय 
होगा और इससे हम श्रेष्ठ और निक्ृषष्ट वर्गोंमे किये अवेशानिक जाति-भेद 
की दलदलमें गिरनेसे बचजायेंगे। भावश्रवणता और आवश्यकताका 
निर्णय तो तभी होसकता दै जब प्रत्येक भाषा ओर जातिका ऐतिद्ासिक 
विकास समान रूपसे हुआ दो। और उसको अपने आत्म-विकासकी समान 
सुविधाएँ: प्राप्त दों, बह पूर्ण रूपसे स्वाघीन हो, ताकि कोई प्रचारकी आँघी 
चलाकर उसके ममता - बोध को धूलसे न ढँकदे | ग्राजक्की ५रिस्थितिमें 
ऐसा अ्रसम्मव है । राष्ट्रीय जागरण भी सर्वत्र समान रूपसे नहीं हुआ है। 
कोई जाति पढिले जाशत द्वोकर आगे बढ़गयी, कोई बादमें जागत होकर 
मध्यमें पड़ी है, और कोई अभी बिल्कुल अन्धकारमें डूबी है और कहीं 
भविष्यमें हो उससे बाहर निकल्षकर अपने अस्तित्वकी घोषणा करपायेगी। 
ऐसी स्थितिमें यदि डॉक्टर चर्र्जकि बतायेहुए नियमॉक्रा उदारता-पूर्वक 
प्रयोग न कियागया, जिसकी सम्भावना ही अधिक है, तो फिर निरंकुशता 
की द्वी अन्तिम विजय होगी | डॉ० चटर्जीकी इस कसौटीकी सबसे बड़ी 
कमी यह है कि वह वर्तमान स्थितिका ही थोड़ा-सा इधर-उधर उल्लट-फेर 
कर क्लायम रखनेतक सीमित है | कोई व्यापक विचारघारा अथवा सिद्धान्त 
उसके मूलमें नहीं है जो आमूल ऐतिद्वासिक परिवर्तनोंके फलाफलका निर्ण॑य 
करसके | हमारी दृष्टिमं भाषा - शांस्ियोंके सम्मुख यह प्रश्न नहीं है कि वे 
विभिन्न भाषाओं और इस प्रकार उनको बोलनेवाली विभिन्न उन्‍नत-अनुन्नत 
जातियोंके भाग्य-निशयिक बनकर अपने बनाये नियमोंके अ्राधारपर किसी 
भाषाके जीवित रहने श्रथवा जीवित न रहनेका फ़ेसला कंरें--यह माषा-शांस् 
की कार्य-सीमाके बाहरकी बात है । भाषा शाब्तियोंका कत्तेन्य केवल इतना है 
कि थे अपने देशकी विभिन्‍न भाषाओं और भाषा-क्षेत्रोंकी खोज करके यह 
रह 
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बताएँ कि तथोक्त भाषाओंकी लिपि, व्याकरण, साहित्य, शिक्षा सम्बन्धी 
समस्याएँ किस प्रकार इल की जासकती हैं। प्रत्येक छोटी - बड़ी भाषाकों 
जीवित रहने और अपनी साहित्यिक स्थापना करनेका अधिकार है, केवल 
इतना ही नहीं; जिनकी साहित्यिक स्थापना नहीं हुई है, उनकी साहित्यिक 
स्थापनामें सक्रिय सहयोग देना भाषा - शासह्लियों और माषाओ्रेके साहित्य- 
सेवियोंका जनवादी कर्तव्य है। अतः यदि भाषाशास्त्री किसी बातके निर्णा- 
यक होसकते हैं तो केवल इस बातके कि छोटी या अनुन्नत भाषाकी 
शीघातिशीघ्र साहित्यिक स्थापना किस विधिसे कीजाय कि बह निकट 
भविष्यमें ही प्रारम्मिकसे लेकर उच्च शिक्षा तककी माध्यम बनसके | 


तीन सिद्धान्त : तीन उद्देश्य 

इतना तो निर्विवाद है कि प्रगतिवादी जनपदीय भाषाश्रोंके स्वतंत्र 
विकासके पूर्ण समर्थक हैं शोर इसे वे राष्ट्र और दिन्दीकी सांस्कृतिक उन्नति 
का एकमान्न सा समसते हैं। परन्तु ऐसे कौनसे सिद्धान्त हैं, कौनसे उद्देश्य 
हूँ जो प्रगतिवादियोंकी दृष्टिके सामने हिन्दी - क्षेत्रोंकी १६-२० भापाश्रोकि 
विकासकी एक सुविशाल समन्वित तस्वीर खोलदेते हैँ ! निश्चय ही अब 
हम उक्त रिपोटके आधारपर इस विचारधारा, सिद्धान्त, उद्देश्य और कार्य- 
क्रमकी अविलम्ब स्थापना करके बदसके परिणामोंको सूची-बद्ध करसकते हैं। 

प्रगतियाद एक सांस्कृतिक आन्दोलन है । सांस्कृतिक प्रश्नोपर 
उसके इश्क्रिणकी विधायक, मूलभूत विचारधाराको हम तीन सिद्धान्तोंमें 
बाँट सकते हैं : 


(१) जातियोके आ्रत्मनिर्णयके अधिकारका सिद्धान्त; 

(२) सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त; और 

(३ ) प्रगतिवादका सिद्धान्त | 

जनपदीय भाषाओंका प्रश्ष एक सांस्कृतिक प्रश्न है, अतः प्रगति- 
बादकी विचारधाराक्े उपरोक्त तीनों सिद्धान्त प्रथक््‌ और सम्मिलित रूपमें 
इस प्रश्षका समाधान निर्दिष्ट करनेमें हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं और उसके 
लक्ष्यकी सुपरेचा भी स्थिर करते हैँ। जनपदीय प्रश्नपर, इमारी सम्मतिमें, 
प्रयतियादके तीन उद्देश्य £ कार्यक्रम होसकते हं--- 

(१) जन-भाषा; 
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(२) जनशिक्षा; और है 
(३) जनन्साहित्य-संस्क्ृति । 


ये सिद्धान्त और उद्देश्य मनुष्यकी सदसखों वर्षक्री स्वातन्त्रय 
कामनाके प्रतीक हैं ओर सांस्कृतिक ज्ेत्रमे जनवादकी श्रेष्ठतम परम्पराका 
सूत्रपात करते हैं | जनपदीय भाषाओंके विरोधियोंसे हमारा अनुरोध है कि 
वे भी एकबार निष्पक्ष भावसे इन सिद्धान्तों और उद्देश्यॉपर विचार करें 
ओर इनके आलोकमें अपना हृदय-मन्थन करके देखें 

१. जातियों के झात्मनिर्णयके श्रधिकारका सिद्धान्त 

जातियोंके आत्मनिर्णयके अधिकारकी चर्चा श्रव हमारे देशमें होने 
लगी है। विचारशील लोग इस परिणामपर पहुँचरहे हैं कि अपने देशकी 
स्वाधीनताका व्यापक आधार इस सिद्धान्तको ही बनाना श्रभीष्ठ होगा | हमारे 
देशके राष्ट्रीय आन्दोलनने भी श्रव आंशिक रूपसे इस सिद्धान्तको स्वीकार 
करलिया है| प्रगतिवादियोंके निकट जनपदीय भाषाओोंके प्रश्नका समाधान 
इस सिद्धान्तका आधार लिये ब्रिना असम्मव होगा । जन-भाषा, जन-शिक्षा 
ओर जन-साहित्य - संस्क्ृतिका लक्ष्य उस समयतक आकाशकुसुम बना 
रहेगा जबतक कि इस सिद्धान्तपर श्रमल न कियाजायगा। 

डॉ० वासुदेवशरण .अग्रवाल और राहुलजीने मातृभाषाओंको 
उनके जनपदोंसे सम्बद्ध किया है। डॉ० अग्रवालने जनपदका श्र्थ केवल 
आमोंका समूह? .ही बताया है । परन्तु ऐतिहासिक श्रर्थर्में भी केवल आमों 
का समूह” बिना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनकी इकाई हुए 
अपने प्रथक्‌ जनपद-शअ्रस्तित्वका आओवचित्य ,नहीं रख सकता था | विभिन्‍न 
आम - समूहोंका विशिष्ठ जनपद - नामकरण तभी हुआहोगा जब उनका 
विशिष्ट जातीय-जीवन रहा होगा | जनपद शब्दकी प्राचीनता और उपयुक्तता 
के कारण प्रगतिवादी जनपद” शब्दका आज भी प्रयोग करना वांछुनीय 
और ाव्य - समभते हैं। परन्तु वे 'जनपदः शब्दके अर्थोको संदिग्ध 
और अनिश्चित न छोड़कर.उसकी एक ' निश्चित आधुनिक परिभाषा देना 
आवश्यक समझते हैं ताकि लोग उससे भिन्न-मिन्न अर्थ न लगातेजायेँ १ 
प्रगतिवादियोंके अनुसार जनपद? ,एक ऐसा भूमिखंड हे जिसपर 
चसनेवालोंकी एक ही भ्रापा हो, एक ऐतिहासिक परम्परा हो, एक 

धर 
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संस्कृति हो और एक आर्थिक - सामाजिक जीवन हो, रहा हो था 
भविष्यमें भी होसकता हों--अर्थात्‌ वह जन - समुदाय एक विशिष्ट 
जाति हो । 





अतएव भाषा, इतिहास, संस्कृति और आशिक जीवनकी एकताके 
आधारपर फिरसे प्रादेशिक विभाजनका प्रश्न उठेगा कि इन मातृभाषाओंका 
पृथक - पृथक क्षेत्र कहाँसे कहाँतक समभझाजाय | जातियोंके आत्म- 
निर्णयक्रे अधिकारके सिद्धान्तके आधारपर ही इस प्रकारके भाषा-मूलक 
जनपदोंमें मध्यदेशका पुनः क्षेत्रविभाजन प्रतिपादित क्रिया जासकता है। 
अपने-अपने क्षेत्रों मे ये भापा-जनपद अपना राजनीतिक, सामाजिक, श्रार्थिक, 
सांस्कृतिक जीवन सज्नठित करनेकेलिए, स्वतन्त्र हों, इसकी अनिवार्यता भी 
स्वीकार की जासकती है। परन्तु मध्यदेशके ये प्रथक भाषा-जनपद स्वतंत्र 
राष्ट्र होंगे, अथवा एक विशाल मध्यदेशीय संयुक्त राष्ट्रकी विभिन्‍न स्वायच 
शासन-प्राप्त इकाइयोंके रूपमें रहेंगे, यह एक राजनीतिक प्रश्न है और 
उसपर कोई मत प्रकट करना हम अनपेक्तित समझते हैं। इन ज्षेत्रोंकी 
विधान-निर्मात्री-समितियाँ ही इसका निर्णय करसकेंगी। सांस्क्ृतिक दृष्टिसे 
हम केबल इतना ही प्रस्ताव करसकते हैं कि भापागत आधारपर मध्यदेश 
का प्रादेशिक विभाजन कियाजाय | कदाचित यह तभी संभव होगा जब 
भारत स्वतंत्र हो और कोई सरकारी कमीशन पुनः समूचे मध्यदेश (तथा 
झखिल भारतवर्ष) के भाषा-ल्षेत्रोंका निर्णय करनेकेलिये भोगोलिक जाँच 
या सर्वे करे और तदन्तर ज्षेत्रविभाजन करदिया जाय। उस समय सम्भव है 
कि अनेक नयी जातियाँ निकलपड़ें और राहुलजीने पंचाली, वात्सी, चेदिका, 
काशिका, बजिका, अंगिका आदि जिन जनपदोंका उल्लेख किया है और 
जिनको इमने उक्त विवेचनमें पथकू-मापा-जनपद नहीं स्वीकार किया है, 
उस समय तक अपने पृथक अस्तित्वकी माँग करनेलगें ओर केवल भाषा- 
शास्त्रीय कमीटी दी उनकी माँगको ठुकरानेकेलिए पर्यात न रदजाय । अतः 
बिना एक कमीशनके इस प्रश्नका अन्तिम निर्णय नहीं किया जासकता | 
परन्तु तब तककेलिए ग्रियर्सनके लिंग्िस्टिक सर्वे आय इण्डिया? [स्‍.08- 
धांक्रा० 50४८४ ० 000] में निर्दिष्ट भाषा -च्षेत्रों की दी स्वीकार करके 
डिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने विधान मेबाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी 
सगिली, मगदी, मोजपुरी, नेगाली, कुमाऊँनी, गढ़बाली, पश्चिमी पद्ाड़ी 


र६२ 


हु 


नर दीय भमाएफोंदा एन 
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2. १ ्द बा ही अ 
(जोनसारी, श्योधसी, दा छुर, घटा ली धारि 3, बीगली, बगेली, छर्तीमगर्दी 


श्र 
७ ही अर मऔ 5 डे झेच॑ 
है, शग्देल), भी ४, बॉगिक चीर धरीआलओ़: २६ भाषा-लेघीफे पथय 
नर के. जौ 
हु पित वी कय कार बरते चर इसे साषा-चमररीक आधार्पर है| हिम्दी- 


न्‍््‌ 


सारा सामेलनदेसिए प्रलिनिदि गुनेचानशा विषम बगसायें | इस पकार 
एच विन्यान सरदिलन छोर इन माषा-नमरी, दोनीपे 4५ सुविधाजमक 
ईक ता | ईसे हसापदत दिशिह सरिग्षिति-हग्ध चायश्यकनाधोंकि छमुमार 
गशएनापानशारकर प्रसय बग्ता धर सुगम दमा धीरे तनन्थापा 

९४. /> है 


पजिए विशेष संयोग उठाना 


हॉपयार्दो भानलेनेस बरहिनाइगोँ भी नही उरठेंगी। किस जनरदफी 
भषादी भोदित रतन शॉगियार है, विंडो सर्दी, इस प्राय जनयाद- 
गयी विदाद हो व टुदा] छोर मन्द गीसे सेचाद कर ने फा यही ऐड्माप उगय 


तद ऐसी दुरनिमाझोई। पमस्गेद्ा फ्रयसर दी नहीं गिलेगा कि एक 
दल उद गर पे दि धमृद् माषापत शावित रद सेका अधिकार नहीं है, शोर 
है 2 मै 


कु 
प्रस्युत एड हनवादी छदार्यस एम प्रत्येक उन्नत-छनुस्नत भाषाफ़ी पमपने 
धर पानी गांदित्यिक सघारना करसेका आयसर दगे। खार्म - निर्शयके 
सषिकारदा विद्वास्स जातियीके भाईचारेका पुमीन मिद्धान्ा है | 


४, सांस्कृतिक स्थाधी नताका सिद्धान्त 

ानियोंके आमने निर्शयके सिद्धान्सके समान हों सांस्कृतिक 
स्पाधीमताका सिद्धाम्त भी शत्यन्त स्यापक सिद्धान्त है। इसके दो पत्त है । 
इस गिद्धान्सफी ही मानकर गष्टाय कग्रिसने 'शरिल्पसंस्यक जातियों श्रौर 
विनिस्न भापाचेवोकी सल्यातिन्मापा थार लिकिकी सुस्क्षार का दायित्व श्रपने 
ऊर दिया है। सनन्‍मापा, लन-शिक्षा श्ौर दान -सादित्यफे उद्देंश्योफी 
पूर्तिफेलिए इस सिद्धान्तकों स्वीकार फरना अ्रनियार्य ऐ, कदायितु इतना 
तो स्पष्ट दोचुका दंगा | विभिन्न भापा-गसपदोंकी यदि अपने-अ्रपने क्षेत्र॑मिं 
पूर्ण सस्कृतिक स्पाधीनता ने हुई तो थे कभी उन्नति ने फरसकेंगे, यह भी 
श्स दिग्ध है । सांस्कृतिक स्थाधीनताफे अर्थ दूँ कि ये कनदरियर्मि, राजफीय 


२६३ 


जनप्रदीय भापाओंका प्रश्न 
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व्यवहारमें, शिक्षालयमि और सांस्कृतिक आयोजनोमें--जैसे रेडियो, सिनेमा, 
थियेटर आदिमें--अपनी मापाका प्रयोग करनेको पूर्ण स्व॒तन्त्र हों। यदि उन्हें 
यह स्वतन्त्रता न मिली तो मातृ-भाषाएँ मत-भाषाएँ ही बनी रहेंगी और 
विद्वानोंके निक्रट पुरातत्वकी दृष्टिसे ही मदत्त्व रखेंगी । राष्ट्रभापा दिन्दीको 
ही तब अ्रखण्ड भाषाके उन्मादमें इन जनपदोंकी मातृभाषा बनानेका प्रयत्न 
होगा और इस प्रकार जो आज 'भाषाओ्रोंका विशाल कारागार? है, भविष्यमें 
भी अज्षुर्ण बना रहेगा ओर जनताकों कमी सो फ़ीसदी शिक्षित न बनाया 
जासकेगा । उदारचेता ब्रिचारक शिक्षा-प्रसारक्री योजनाएँ बनावे रहेंगे, पर 
वे योजनाएँ क्रमी सफल न होसकेंगी | दूसरी ओर हिन्दी-साम्राज्य स्थापित 
करनेका उन्माद इस सीमा तक भी पहुँचजानेकी सम्भावना है कि जब इन 
भाषा-जनपदोंकी जातीय विशिष्ट ताओंको नष्ट करनेकी खुलेआ्राम घोषणाएँ, 
की जानेलगें और इसका स्वाभाविक परिणाम यह हो कि धोर प्रतिक्रिया 
की गोद इम जनपदोंकी जातीय चेतना जागे और वहाँक़ी पुरागामी, 
सामन्ती और पूँ जीवादी शक्तियाँ, जनपदोंकी आत्मनिर्णयके अधिकार और 
सांस्कृतिक स्वाधीनताकी न्‍्यायोचित भावनाको अत्यन्त संकीर्ण प्रथकत्वकी 
भावनामे परिणत करनेमें समर्थ होजायेँ और इस प्रकार हिन्दी ओर इन 
मातृभापाओोंमें स्थायी विग्रदके बीज उगनेलगें। ऐसी स्थितिमें जन-साहित्यके 
स्थानपर ऐसे साहित्यकी रचनाकी प्रवृत्ति जोर पकड़े जिसमें अपनी - अपनी 
जनपदीय संस्कृति ओर इतिहासको मिथ्या गौरवसे अतिरज्ञित किया जाय 
ओर एक वैज्ञानिक सांस्कृतिक इृश्टिकोणके स्थानपर अंध-विश्वास, मिथ्या- 
भिमान और जातीय अवसरवाद साहित्य और संस्कृतिका आधेय बनजाय | 
साहित्य-सम्मेलन और उसके अनेक कार्यकर्ताओंने अबतक जिस संकीर्ण 
मनोवृत्तिका परिचय दिया है, उसने वातावरणकों काफ़ी विपेला बनाया है 
परन्तु फिर भी जनपरदीय कार्यकर्ताओने असाधारण घै््य और संयम दिखाया 
है। सम्मेलनके विचारक ओर कार्यकर्ता यदि इतिहासकी साक्षीसे इस तथ्यकों 
दृदयंगम करलें कि सांस्कृतिक स्वाधीनताके सिद्धान्तको स्वीकार किये बिना 
देशकी सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति नहीं दोसकती, तो विग्रहके बीजको कभी 
उबर घरनी न मिले । 


बसीजजडनिजजजजजल जज जज जज जज जज ड- 





ड़ 


परन्तु साथ दी भाषा - जनपरदके कार्यकर्ताओंकोीं भी सांस्कृतिक 
साधीनताके मिद्धान्तके व्यापक अर्थाक्री समझकर अपनी चेतनाका नया 
र६्४ 


जनपदीय भाषाशंका प्रश्न 
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संस्कार करना दोगा। झिस मापागत तथा भौगोलिक एकता अथवा श्रखंडता 
के ग्राधारपर जातियोके आत्मनिर्णयक्रे सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है, 
बदे श्राघार भ॑:सर्वधा अविभाज्य और अश्रवंचक नहीं है । प्रत्येक जनपद 
में श्नेक ऐसे छाटे-ट्रीटे जनसमूह बसते हैं जिनका धर्म, भाषा, सांस्कृतिक- 

| रीति-रिवाज, रुद़ि -परम्पराएँ, रहन - सहन अपने जनपद - विशेषकी 
भाषा, जाति श्रीर इतिट्ास - पर्म्यशसे सर्वथा भिन्न हैं| उदादस्ण केलिए, 
दिन्दी चेत्रोफे समस्त जनपदोंम मुसलमान काफ़ी संख्यामें बसते हैं, और 
वे अपनी सातृभाषा उर्द बतासकते हैं--कमस कम नगरोंके मुसलमानोकी 
गातृथापा ते उद् ही है। दफ़्तराम ग्रयवा उद्योग-धंभोंम पंजाबी, गुजराती 
मद्रास, बद्धाली, बिदारी, सराठी श्रादि अनेक जातियोंके लोग प्रत्येक 
भाषा - जनपद के ज्ञेत्रम लगेहार दे और वे अपने परिवारंकि साथ वर्दा 
बसते हैं | सम्भव है श्रमेक जनपदामं द्यूड़ी भाषाक्े बोलनेवाली डाम 
शोर भिप्सी जातियाँ भी यत्र-तत्र बिखरी हो । ऐसी स्थिति्में श्रात्मनिणय 
का झपिकार और सांस्कृतिक स्वाधीनता पनेका यह अर्थ नहीं दोगा फक्रि 
इठपूर्वक यद कंदाजाय कि किसी भाषा - जनपद विशेषकी सीमामें केबल 
उस जनपदकी भागा दी शिक्षाक्रा साध्यम दोगी, उसीका एकच्छ राज्य 
होगा, और बादस्से श्राकर बर्माहुई विभिन्न श्रल्प-संख्यक जातियोंकी उनकी 
श्रपनी मातृमापाश्रोमें शिक्षा नहीं दीजायगी | ऐसा सोचना साहित्य सम्मेलन 
क्र तकको ही अपनालेना होगा। जन-शिक्षाक्री योजना बनाते समय प्रत्येक 
भाषा-जनपदको स्वर्य अपने जनपदकी विस्तृत सर्वे करनी पड़ेगी और 
यदद देखना द्वोगा कि किन-किन स्थानोपर, नगरोंमें श्रथवा ग्रामोंमें किसी 
अन्य मातृभाषाके बॉलनेवाले कमसे कम इतनी संख्यामें रहते है कि उनके 
लिए उनकी भाषामें प्राथमिक और यदि श्रावश्यक हो तो ध्थक्‌ ही साध्य- 
मिक्र अ्यवा उच्च शिक्षाका मी प्रबन्ध कियाजाय | किसी छोटीस छोटी, यत्र- 
तन्न बिखरी श्रथवा खानावदोशंका जीवन व्यत्तीत करनेवाली जातिसे भी 
उसकी मेोतृभापाकों छुड्ामेका प्रयत्न जनवाद ओर सांस्कृतिक स्वाधीनता 
के सिद्धान्तोंक मुलपर आघात करेगा, इस सत्यको भाषा - जनपदों के कार्य- 
कर्त्ाशोको दृदयंगम करलेना चाहिए, वेशानिक दशासत्र उच्च और निम्न- 
इस प्रकारका फ़ासिस्ती जातिभेद नहीं स्वीकार करता, श्रतः केवल संख्याकी 


अल्पता अथवा विजातीयताके कारण किसीभी जाति या भाषा समूहको 
शर्ध्प 


जनयैदीय भाषाओंका प्रश्व 


सांस्कृतिक स्वाधीनताके अधिकारसे वंचित नहीं किया जासकता। इस ग्रकार 
सांस्कृतिक स्वाधीनताका सिद्धान्त विभिन्न भाषाओं और संस्कृतिश्रोंमें परस्पर 
समानता और आदर - भाव स्थापित करनेका उदार सिद्धान्त है | 
३. प्रगतियादका सिद्धान्त 

भाषा-जनपदंमिें जन-मापा, जन-शिक्षा ओर जन-साहित्य-संस्क्ृति 
के निर्माणमें प्रगतिवादका सिद्धान्त प्रेरक-शक्ति ओर पथ-प्रदर्शकके रूपमें 
क्यों अभिप्रेत है, इसका उत्तर सरल है | प्रगतिवाद एक वैज्ञानिक, जनवादी 
दृष्टिकोण है। प्रत्येक भापा-जनपद के कार्यकर्ताओं के सम्मुख यह प्रश्न उठेगा 
अथवा उठना चाहिए कि उनके जनपदकी भाषाकी साहित्यिक स्थापना, 
उनके जनपदमें सार्वजनीन शिक्षाका प्रबन्ध और उनके जनपदीय साहित्य- 
संस्कृतिके निर्माणका कार्य अनियमित-अनियन्त्रित-अराजक गतिसे आगे बढ़े 
अ्रथवा किसी व्यापक, वेज्ञानिक इष्टिकोण के आरधारपर योजनानुसार सद्भठित 
किवाजाय,ताकि अ्ल्पसे अल्प कालमें ही उनकी भाषा यथेष्ट उन्‍नति कर 
जाय, शिक्षाका प्रसार अपूर्व गतिसे आगे बढ़जाय और साहित्य - संस्कृति 
आधुनिक और शक्तिशाली होजाय । हमारा हृढं मत है कि पहला मार्ग 
जोखिमक़ा है। मापा - जनपर्दोकी प्रगतिको अवसरपर छोड़देना हानिकर 
भी द्ोसकता है श्रौर जटिल समस्याएँ भी पैदा करसकता है; फिर, ऐसे ' 
अनेक पिछड़े जनपद हैं जिनमें प्राचीन साहित्य नहीं है | अतः भाषाका 
साहित्यिक संस्कार करते समय किसी वेज्ञानिक, जनवादी दश्टिकोश के श्रभाव 
में बहुत संभव है यह प्रवृत्ति ज्ञीर पकड़े क्रि-साहित्यकी भाषाको बोलचाल 
की भापासे एकदम मिन्न रूप देनेकी चेशा कीजाय, और इससे भापा कृत्रिम 
बनजाय । संभव है शिक्षा-प्रणाली, पाठ्य-पुस्तक और पाठय-क्रमकों ऐसा 
बनानेकी प्रवृत्ति हे। जो पुरानी लकीरोंफी ही पीटवा है और जनताको कम- 
से कम समयमें अधिक अधिक वेज्ञानिक और उच्चकोटिका श्ञान देनेकी 
दृश्िसि न बनाया जाय । इससे अनुस्नत जनता दक्कियानूसी और अवैज्ञानिक 
विचार पद्धतिकों ही पकड़े रहे | संभव है साहित्य और संस्कृतिका निर्माण 
ऐसा हो जिसमें जर्जर, रूढ़ू परम्पथ्रों, हानिकर रस्मस्वाजों और अन्ध- 
विश्वासोंको दी अपने जनपदका सांस्कृतिक बरेशिप्ट्य वत्ताकर मिथ्या गौरव 
से मगिटित कियाजाय और प्राचीन रूप - विधानमिं नयी, आधुनिक वस्तु न 
#7 पुरानी दक्षियानूसी वस्तु द्वी दीजाब और इस प्रकार एक जनपद 

रद्द 


पे 


जनपदीय गापाशोंक़ा प्रश्न 


का सांस्कृतिक विकास ठेढ़े-्सेढ़े शोर उल्टे-सीवे सार्य पकटुले | दस प्रकार 
झबसरपर छोड्देनेस परगतिक कार्यमें जो अ्रराजकता पीलेगी, उसमें श्रम- 
साधनका कितना झपब्यय होगा श्र उद्दे श्य-सिद्धि के मार्गम कित्तमी अ्रप्र- 
त्याशित बाघाएँ पहेँगी, इसका श्रनुमान नहीं क्रिया जासकता | अततएव 
प्रभतियादके सुनिश्ित, व्यापक सिद्धान्तके झाधारपर ही योजना बनाकर 
जनपदको जन-भाषा, जन-शिक्षा शोर जनन-सादित्य संस्कृतिके अम्युत्थान 
का पश्रनुछाम करना चादिए। 

इस प्रकार प्रगतियाद जातियोंके सांस्कृतिक अमभ्युदयका सबसे 
झबिक चेंशानिक श्र प्रशस्त मार्ग है । 

इन तीन मूलभूत मिद्धान्तेके विधचनसे स्पष्ट दे कि प्रगतिवादी 
जनपदीय भाषाओंके प्रशका समाधान करते समय किसी भी अ्बस्थामें 
संकीरणश सष्ट्ीयता, संकीर्श जातीयता और संकीर्ण सांस्कृतिक दृष्टिकोण को 
प्रश्नय नर्दी देते । 

इस तोन मूलभूत सिद्धान्तोके श्राधारपर जनपदीय भापाश्रोंकेलिए 
जन-भाषा, मन - शिक्षा और जन -सादित्य -संल्कृतिके जो मद्दान्‌ उद्देश्य 
प्रमनियादी श्रपने समक्ष रखते हैं, उनकी पूर्तासि सट्ट्रभापा द्विन्दीको क्रिसी 
भी प्रकारस द्वानि संभाव्य नहीं है | प्रत्युत इसारा विचार है कि इससे राष्ट्र 
भाषा अधिक समृद्ध और समुन्नत ही दोगी | अर्थात्‌ र ट्रमापा शोर जन- 
पदीय भाषाओंमें प्रतियोगिता श्रथवा द्वित-वैपम्वका प्रश्न नहीं उठता । ऐसा 
प्रश्न तभी उठसकता दे जब सिद्धान्तोंकी तिलाझ्ललि देकर अ्रनर्गल वादों- 
अपवादोंका सदर पकड़ा जाय। 

ज्ञनपदीय प्रगतिशील साहित्य-संघ 

उक्त व्िवेच्रनसे यद्द भी स्पष्ट है कि जनपदीय भाषाओंके प्रश्नको 
विवादके क्षेत्रसे दृदाकर कार्यके क्षेत्रमें लेझाया जाय। श्रर्थात्‌ जनपदों 
को एक निश्चित कार्य-क्रमके अनुसार संगठित क्रियाजाय | विवाद तो चलते 
दी रहूँगे, परन्तु जो उपरोक्त सिद्धान्तंकों मानने हूँ थे निश्किय नहीं बैठ- 
सकते, क्योंकि उनकी. निप्कियताका थ्र्थ है मध्यदेशकी सांस्कृतिक प्रगति 
के एकमान्न मार्गके प्रति उदासीनता दिखाना । जिन जनपदामें आ्रान्दोलन 
मुखर दोगया है उसको भी एक व्यापक आधारपर पुन संगठित करनेका 
अश्ष है । अतः यद् आवश्यक हे कि वि भिन्न जनपद में जनपदीय प्रगतिशील 
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साहित्य संघ निविलम्ब स्थापित कियेजायें। प्रगतिशील! इसलिए कि जन- 
पदीय साहित्य संत्र अपने तीन सिद्धान्तों ओर तीन उद्देश्योंसे कभी दूर न 
जापई अ्रथवा उन्हें कभी विस्मृत न करद्‌ । 

इन जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संब्रो्म प्रत्येक भाषा जनपदके 
उन सभी लेखकोंक्री जो इस समय चाहे हिन्दीमें दी क्‍यों न लिखते हों, 
उन सभी वेज्ञानिकों, इतिहासवेत्ताओं, समाजशाल्नियों, आमीणश कवियों 
आदिको संगठित किया जाय जो उपरोक्त तीन सिद्धान्तों और तीन उद्दे श्योंको 
स्वीकार करते हैं । 

भाषा-जनपरदों का चर्गीकरण 


, ऊपर दियेगये विवरणसे यह विदित दोचुका है कि मध्यदेशके सभी 
जनपदोंका समान विकास नहीं हुआ है; कुछ भाषा, साहित्य और संस्कृति 
की इृष्टिसि अधिक उत्तम हैं, कुछ बहुत पिछड़ेहुए । कुछ जनपदोंकी जन- 
संख्या योरपके कतिपय राष्ट्रीके बराबर है ओर कुछकी जनसंख्या बहुत 
कम है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी सापाश्रोके जनपदांकी । ऐसी स्थिति 
में समी जनवदीय प्रगतिशील साहित्य संघोंका न एक ही कार्य-क्रम सम्भव 
है और न उनकी तात्कालिक माँगें ही एक होसकती हैं| विभिन्न जनपदों 
की भाषा और उनके साहित्यकी वर्तमान अ्रवस्थाके आधारपर मध्यदेशीय 
जनपदोंका तीन भागोंमें वर्गीकरण करना सुविधाजनक होगा | 

(१) मेबाती, मालवी, जयपुरी, भारवाड़ी, मेंथिली, भोजपुरी, 
कोमली, बुन्देली, ब्रज और नेपाली मापाओंके जनपद | इन जनपदीय 
भाषाओंके वालनेवालोकी संख्या भी बड़ी है और, उनमें पुराना साहित्य 
भी मिलता है। अतः थोड़े प्रयत्नके पश्चात्‌ दी इन भाषाओं और बोलियों 
की अपने-अपने क्षेत्रोंमि माध्यमिक शिक्षा ( हाईस्कूल तक ) का साध्यम 
बनाया जासकता है । 

(२ ) मगद्दी, बबेली, छत्तीतगढ़ी, कनोजी, बाँगरू, कुमाऊँनी, 
गठबाली भापाश्रक्रि जनपद । जनसंख्याक्री दृष्टिसे इनमेंसे पहली पाँच 
भाषाएँ बढ़ी भापाएँ हैं, तथापि उनमें प्राचीन सादित्यका अभाव है, अतः 
उनमें उश्यकोटिका साद्ित्य उलनत करनेमें समय लगेगा । इन भाषाओंकों 
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(३) जौनसारी, क्योंथली, कूलुई और चंचाली मापाश्रोफे जनपद। 
इन भाषाओ्रोंको बोलनेवालोंकी संख्या भी थोड़ी है श्रौर ये भाषाएँ बहुत 
पिछड़ी हुई हैं, झतः उनको नागरी तथा चंबालीकी जगह्पर टेवनागरी लिवि 
में लिखनेका प्रबन्ध करने तथा पाब्श्रपुस्तकें आदि तेयार करनेमें समय 
लगेगा । प्रारम्मिक प्रयत्नके पश्चात्‌ ही रन-भाषाओकी वर्णमाला सिखाने 
का माध्यम बनाया जासकता है, श्र्थात्‌ उनमें प्रारंभिक शिक्षा ( तीसरे 
दर्जेतक ) दीजासकती दे | 


अनपदीय प्रगतिशील साहिन्य संघोंका कार्यक्रम 


अपने अपने भाषा ज्षेत्रोम जन-भाषा, जन-शिक्षा श्रौर जन-साहित्य 
का निर्माण ओर प्रसार करनेकेलिए जनपदीय प्रगतिशील साहित्य सद्धों 
को उपरेक्त बर्गीकरणको ध्यानमें रखकर ही अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। 
ज्यों ज्यों उनका तात्कालिक कार्यक्रम पूरा द्वोता जाय, तीसरे बर्गके जनपद 
दूसरे वर्गके कार्यक्रमकों अपना सकते हैं, दूसरे वर्गफे जनपद पहले वर्गके 
कार्यक्रमकी अपना सकते हैं, और पहले वर्गके जनपद अपनी भाषाओमें 
उच्चशिक्षा दीजानेकी माँग रख सकते हैं। निश्चय ही यहद्द सारा कार्य 
अधिराम निर्माण॒का कार्य है, केवल प्रचारका नहीं । विभिन्‍न जनपदोंमें 
जन - भाषाका साहित्यिक संस्कार कैसा होगा, जनशिक्षाकेलिए पाठ्यक्रम 
ओर शिक्षा-पद्धति कैसी द्ोगा,-जन-साहित्यके निर्माणकी योजना प्रारम्भमें 
किन अद्ञोंकी समृद्धिपर विशेष ज़ोर देगी आदि प्रश्न ऐसे हैं जिनका निर्णय 
घिभिन्‍न जनवदीय प्रगतिशील साहित्य संघ स्वयं द्वी करेंगे । दम यहाँपर 
प्रस्तावित साहित्य संबॉकेलिए कोई विस्तृत कार्य-योजना नहीं बना सकते, 
केबल कतिपय साधारण सुकाव रखसकते हूँ जिन्हें फेवल विस्तृत योजना 
का आधार बनाया जासकता हैः--- 
जनभाषपा 


(?) जनपदीय भापाओंका साहित्यिक रूप स्थिर करने और 
उनकी ग्रकृत-शक्तिका पूष्र विकास करनेकेलिए डॉ० वातुदेवशरणु 
अग्रवालकी जनपद-योजनाके अनुत्तार काय करना । भेद केवल इतना 
रहे कि वैज्ञानिक खोज और संग्रह उपरान्त जो अ्रध्यय न अस्चुत किये 
जायें, वे यथा-सम्भव जनपदीय भाषा श्रों में ही हों। इसकेलिए ब्याकरण, 
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साहित्य, भगोल, इतिहास और विज्ञान आदिकी परिपदें स्थापित 
कीचाये और गद्य और पच्चकी आधुनिक शैलियोंका प्रयोग जनपरदीय 
भापाञंमें सिखाना जाय | 

(२) जनपदीय भापाश्रोंकों अपने -अपने क्षेत्रोंगे ( उपरोक्त 
वर्गोकर ण्क्र आधारपर) ग्रारम्सिक, ग्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा 
का माध्यम बनानेकरलिए आन्दोलन करना | 


जझन-शित्ता 


(?) बिटेन, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैएड आदि शिक्षाक्री 
दृश्टिस उन्नत देशोंकी शित्ता-पद्धतियोंका विस्तृत अध्ययन करके अपनी 
अपनी जनपदाय भापाकी स्थिति अनुसार समची जनताकी पारम्भिक, 
प्राथमिक अथवा माध्यामक शिक्षा देनेकेलिए शिक्षा-प्रणालीका निरुय 
करना और व्यापक काय-योजना वनाना | 


(२) विभिन्न परियदों द्वारा शिक्तणा-योजनाकों कार्यालित करने 
केलिए ऐसी वैज्ञानिक पाठ्य -पुस्तकोंकी रचना करना जो संक्षेपमें 
सरलतापृव कर अधिक ज्ञान प्रदान करसकों | 

(३२) जनपदीय भापाओंगे गआरम्पिक्त, प्राथमिक अथवा 

ध्यूमिक स्टेज तककी परीक्षाएँ चालू करना और उनका व्यापक 
प्रचार करना | इनके ऊपरकी शिक्षाकंलिए जबतक जनपदीय भाषाएँ 
स्य॑ सम्पन्न ने होजायें, हिनन्‍दी-माध्यमको प्रोत्साहन देना | 
जझन-साहित्य 

(१) काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी , निवन्‍न्ध आदिके रूपये 
मालिक-साहित्यकी रचनाकेलिण जनपदीय कवियों और लेखकोंकों 
ग्रोत्याहन देना । 


(२) विज्ञान और समाजशासत्रके पिसिन्‍न अज्ोेंत्री समद्धिके 
लिए परिपदों द्वारा गन्‍्धोंका निर्माण कराना | जद्ाँतिक सस्भव हो 
हिन्दी प्चालत पारिभापिक शब्दोंकीं ही ग्हणा किया जाय | 

(३) पक ब्यापक्र थोजनाके अनुसार अन्य देशो तथा ।वदेशी 
गापाश्रंक उच्चओऑटिक उपन्यास और नात्य साहित्य तथा वैज्ञानिक, 
गमाजशा्न्रीय साहित्यक परमाणिक अविकल चनुवादका पृवन्च करना। 
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जनपदीय भाषाओंक। ग्रशन न 








(9) उक्त साहित्यकंलिए प्रेत और ग्रक्राशनकी सुविधाएँ 
जुटाना, तथा जनपदीय भाषाओंसें पत्रिका आदि अकाशित करना | 


जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघ ओर हिन्दी साहित्य सस्मेन 


उपरोक्त विवेचनमें यद्यपि हम जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संधों 
ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके परस्पर सम्बन्धके बारेमें एक-आध बार 
संकेत करचुके हैं, परन्तु फिरभी सम्भव है कि हिन्दी - साहित्य सम्मेलनके 
'वरतमान कार्य-कर्ताओो ओर विशेषकर जनपद आन्दोलनके विरोधियोके 
मनमें अबभी शंकाएँ हों | इसके अतिरिक्त स्वयं जनपदीय प्रगतिशील 
साहित्य संघोंके प्रतिनिधि साहित्य सम्मेलनक्ी विरोधी नीतिसे ज्लुब्ध होकर 
उससे अपना सम्बन्ध - विच्छेद करना ही आवश्यक समझ सकते हैं | वे 
कह सकते हैं कि जब बंगला, गुजराती, भराठी, तमिल, तेलुगु आदि 
'आये और द्वाविड़ी मापाओ्रोंके साहित्य-संब्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनसे संबद्ध 
नहीं हैं तो जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संघाको इससे क्यों संबद्ध होना 
“ ज्वाहिए ! जनपदीय भाषाएँ भी स्वतन्त्र हैं और उन्हें अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
बनाये रखना चाहिए | 
यहाँ पर हम केवल प्रगतिवादियोंकी ओरसे कुछ सुझाव पेश कर 
सकते हैं यद्यपि इस सम्बन्धमें अन्तिम निर्णय तो जनपदीय साहित्य संघ , 
करेंगे | हिन्दी-साहित्य सम्मेलनसे जनपदोय साहित्य संघोंका कया और 
कैसा सम्बन्ध रहे इस प्रश्नपर प्रगतिवादियोंकों अ्मीसे अपनी कार्य - नीति 
निर्धारित करलेनी चाहिए । मेरी सम्मतिसे इस विषयमें दो - तीन बातें 
विचारणीय हैं :-- न । 
पदिली बात : जनपदीय भाषाओोंके व्रिकासके विरोधमें सबसे बड़ी 
बात यह कही जाती है कि इससे-हिन्दी ( साहित्यिक खड़ीबोली ) का 
अहदित होगा | इस आशंकाका निर्मूलन करना जनपदीय भाषाओंके प्रति- 
निधियोंका कर्तव्य है, क्योंकि राजस्थानी, मैथिली और ब्रज झादि जन- 
पदीय भाषाओंकी प्राचीन साहित्यिक परम्पराका अपनेको उत्तराधिकारी 
घोषित करके हिन्दो ( साहित्यिक खड़ीबोली ) ने समस्त मध्यदेशमें 
साहित्यिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय जागरणकी व्यापक नींव डाली हैं । 
*.. जनपदाय भावाओंकी प्राचीन साहित्यिक परम्पराओका हिन्दीने तिरस्कार 
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जनपदीय भाषा ओंका ग्रपन 


करके फ़ोय विलियम कॉलेजके समयसे अपनी कोई मिराली संस्कृति और 
साहित्य परम्परा बनानेकी चेश्टा नहीं की, बल्कि उसने समूचे मध्यदेशके 
प्राचीन साहित्यकी अटूट परम्पराको अपनाकर उसके प्रति अपना पूरा 
सम्मान दिखाया | इसीका परिणाम है कि आज मध्यदेशकी अनेक जन- 
पदीय भाषाएँ अपने प्राचीन साहित्यके गौरवसे अपरिचित नहीं रहीं और 
वे अब पुनः नये जीवनके स्पन्दनका अनुभव करने लगी हैं| श्रतः अपने 
पुनर्जागरणके उपाकालमें जनपदीय भाषाओंकी भी मध्यदेशकी इस पर- 
म्यरासे, जिसको हिन्दीने समृद्ध ओर विकसित किया है, अलग हटकर 
एकान्त-साथक न बनजाना चाहिए, श्रर्थात्‌ दोनोंका साहित्यिक आदान- 
प्रदान श्रद्धुएण बना रहना चाहिए | हिन्दी-साहित्य सम्मेलन इस आदान- 
प्रदानका भविष्यमें मध्य-केन्द्र बनसकता है। 


दूसरी बात : यह सभी स्वीकार करतें हूँ कि हिन्दीके अतिरिक्त और 
कोई दूसरी भाषा मध्यदेशकी राष्ट्रभाषा नहीं होसकती और यदि द्वाविड़ी-्षेत्रों 
के नियासी भी स्वीकार करलें तो हिन्दी मध्यदेश और दक्षिण भारतकी 
भी राष्ट्रभापा बनसकती है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दीको राष्ट्रभाषाके 
पदपर प्रतिष्टित करना चाहता है, और राष्ट्रभापा प्रचार ही उसका मुख्य 
कार्य-क्रम है | व्यावहारिक रुपसें सम्मेलन राष्ट्रभापा-प्रचार-सम्मेलन बन 
गया है, परन्तु अ्रभीतक राष्ट्रभापा-प्रचार-सम्मेलनकी इृष्टिसे साहित्य सम्मे- 
लनका विधान ओर कार्य - प्रणाली एकांगी हैं, जनतान्विक और राष्ट्रीय 
नहीं | सादित्य सम्मेलनक्री श्रोर्से श्रद्िन्दी प्रान्तंमिं राष्ट्रभापा हिन्दीका जो 
प्रचार किया जारदा है उसमें अहिन्दी भाषाश्रोंके साहित्य - सम्मेलनोंके 
प्रतिनिधियोंकी सहमति-असदहमतिकों महत्व नहीं दिया जाता, और न उनसे 
प्रगमर्श दी क्रियाजाता है | सारा प्रचार ऊपरसे किया जारहा है, जिससे 
अनेक श्रम भी उलन्न दोगये हैं । कुछ कार्यकर्ता अनावश्यक रूपसे ग़लत 
उत्साद दिखागदे हैं जिससे लगता दे कि वे हिन्दीको मध्यदेशकी राष्ट्र 
भाषा ही नहीं बग्न भातृमापा भी बनाना चाइते हैँ | उत्तर-पश्चिम भारत 
की समस्या अलग प्रचंड रूप धारण करती जारदी है | वहाँ के अल्प-संख्यक 
टिखुओ्मे इ्िन्द्रीका प्रचार करके, बहुसंख्यक मुसलमाने के ऊपर द्विन्दीकों 
गश्भाषाके रूममें लादनेका प्रबत्न द्वोरद्या है। दक्षिण भारतमें कांग्रेसी 
सब्बिमए्टलने इ्िन्दीकों शिक्षालयोंमि अनिवार्य द्ितीय भाषा बनाकर 
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जनपदीय भाषाशओंक़ा प्रश्न 
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द्राविद्दी भाषाओंफे सम्मेशनों और प्रतिनिधियोंकी सम्मतिके प्रति घोर 
उपेत्षा दिखायी झीर झपनी निरंकुरा नीतिके विदद्ध स्वाभाविक विरोधकों 
न्यीता दिया | मध्यदेशमे भी दिन्दीका प्रचार केवल दिन्दुओों तक ही 
सीमित है, यदकि गल्य-संख्यक मुसलमान उसे राष्ट्रभायाके ल्यमें स्व्रीकार 
फरनेका तेयार नहीं हैं । इन सब जटिल समस्याशञ्रोंका इल केवल दिन्दी 

याले नहीं कर पारदे, फिग्मी दिन्‍्दी - साहित्य सम्मेलन अपनी सीमित और 
एकांगी थिजयोपर दी प्रमत्त होउठा है, और अपने श्राघारकी जनतान्त्रिक 
बनानेफों तैयार नहीं है | ऐसी स्थितिमें जनपदीय सादित्य संघोका कर्तव्य 
है कि थे उसे जनतान्विक आधार दें। यह तभी सम्मव होसकता है जब 
एम यह स्वीकार करलें कि दिन्दोकों ज्ञार-ज़बरदंस्तीस नहीं बल्कि मध्यदेश 
ओर दक्तिग मारतकी समस्त भाषाओंकी सदहमतिस दी राष्ट्रभापा बनाया 
जासकता है, तथा शसकेलिए दिन्दी-सादित्य-सम्मेलनका राष्ट्रभाषा-साद्वित्य 
सम्मेलनके रूगमें जनतान्त्रिक श्राधारपर पुनर्सझठन कियाजाय | इससे 
बहुतसे विवर्दिका भी श्रन्त इ।लायगा । 


तीसरी बात : मध्यदेश और दक्तिणकी झ्नेक जनपरदीय भाषाएँ 
पिछड़ी हूँ। थे स्वयं श्रपने बलपर सादित्यिक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं 
हैं। इसकेलिए उन्हें उन्नत भाषाशओंके सदयोगकी आवश्यकता है। अतः यह्द 
ज़रूरी दे कि सादित्यिक जगतका वातावरण श्रसाहित्यिक प्रश्नोंक्री मूँजसे 
छुब्घ न द्वोता रहे | लोग इस सहयोगका व्यापक आआायोजन करसके ओर 
एक शान्प वातावरणुमें आदान-प्रदानका क्रम श्रविराम चलता रहे | इस 
इश्टिसे मी साहित्य सम्मेलनके आधारकों व्यापक बनानेकी ज़रूरत है ओर 
बिना उसे अन्यान्य भापाओंकी प्रतिनिधि संस्था, श्रर्थात्‌ राष्ट्रभापा प्रचार 
सम्मेलन, बनाये यद्द कार्य सम्भव नहीं द्ोगा । यद्द हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के द्वितमें होगा | यदि वर्तमान हिन्दी जनपदोके प्रतिनिधियोंके अ्रतिस्क्ति 
शुजराती, मराठी, उड़िया, असामी, बंगाली श्रादि भाषाअ्रंक्ि प्रतिनिधि 
भी राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलनमें, दिन्दीके प्रतिनिधियोंके साथ समानताके 
आधास्पर एकत्र किये जासके और वे एक मतसे हिन्दीकी राष्ट्रभापा स्वीकार 
करलें तो फिर कौन दिन्दीकों श्रपदस्थ करसकेगा £ यदि द्राविड़ी भाषाओं 
के प्रतिनिधि भी हिन्दीको राष्ट्रभापा मानलें तो मद्रास प्रान्तमें हिन्दीको 
श्रनिवाय द्वितीय भाषा बनानेसे कौन आपत्ति करेगा ! राष्ट्रभापा आदिके 
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जनपदीय भाषाओंका अश्च 
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प्रश्न तात्कालिक महत्वके प्रश्न नहीं हैं। सब भाषाओंके प्रतिनिधियोंकों इस 
पर खूब सोचने-विचारनेका और स्वतन्त्र मत रखनेका अधिकार देना 
चाहिए। श्रतः हिन्दी साहित्य सम्मेलनको विचार-स्वातंत्यका वाहक बनाने 
कंलिए उस नये झाधारपर सगांठत करके राष्ट्रभाषरा-प्रचार सम्मेलन बनाना 
अनिवार्य होगया है | 


इन सभी दृश्टियोंस देखनेपर हमारा निश्चित मत है कि जनपदीय 
प्रगतिशील साहित्य संघोंको एक निश्चित कार्यक्रम लेकर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनसे सम्बद्ध होजाना चाहिए । हम संक्षेपमें इस क्रार्यक्रमकी निम्न 
रूपरेखा ब्रनासकते हैं :--- 


(१) बिन्दी-साहित्य सम्मेलनके विधानमें परिवतेन :-- 


(अर) सम्मेलनका नाम “राष्ट्रभापा हिन्दी अचार सम्मेलन! 


(ब) 


रखाजाय | 


रा० हि? प्र० स० उन सभी हिन्दी और अहिन्दी मापाश्रों 
का संघ! हो जो हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानती हैं, अर्थात्‌ 
मध्यदेशके जनपदीय साहित्य संत्रों और शुजराती, मराठी, 
बच्ला, उड़िया, असामी श्रोर यदि सम्भव हो तो द्वाविड़ी 
भाषाओं (त्तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि ) 
के साहित्य सम्मेलनोंका संघ हो | हिन्दी और अदिन्दी 
भाषाश्रोंके साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभापाके प्रश्नपर एक 
सामान्य नीति निर्धारित करनेकेलिए रा० हि० प्र० स० 
से सम्बद्ध हों श्रीर समस्त (छोटी बड़ी) भाषाश्रों (हिन्दीकों 
लेकर) को रा० द्वि० प्र० स० में एक-बराबर प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार दी । उदादइरणकेलिए १६ जनपदीय 
सादित्य संत्र ओर ५ अन्य अहिन्दी मापाअं कि सम्मेलन 
यदि रा० दि० ग्र० स० से सम्बद्ध दोजायें और यदि पत्येक 
को दस-दस प्रतिनिधि मेजनेका अधिकार दो ते। इस 
प्रकार कुल ग्रतिनिषियोंकी संख्या २४० द्वोगी, अर्थात्‌ 
झन्य किसी परकारके प्रतिनिधि स्वीकार न कियेजायेंगे | 
प्रत्यक भापाकी श्यने गतिनिधि चुनकर भे जनेका शधिकार 
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होगा। कोई भी राष्ट्रभापा-सम्बन्धी निर्णय बहुमतसे नहीं 

. .- किया जासकेगा, बल्कि जो भाषा बहुमतके निर्ययकरो 

. स्वीकार + करे वही उत्पर पालन करनेकेलिए बद्ध हो। 

. कायकारिणीके चुनावमें भी यही सिद्धान्त बरताजाय, 

अर्थात्‌ मत्येक भाषाकों अपना-अपना प्रतिनिधि समानता 
के आधारपर चुननेका- अधिकार हो | 


(स) रा० हि प्र० स० की परिषदोंका पुनर्निमाण कियाजाय | 
सम्बद्ध भाषाओंमें साहित्यिक आदान-प्रदानके महत्त्वपूर्ण 
: कार्यको- ओरोत्साहन देनेकेलिए, समस्त भाषाओंका अति: 
, निधित्व करनेबाली ऐसी स्थायी परिप्रदोंका निर्माण किया 
| जाय जो इतिहास, भूगोल़- आदिकी ऐसो खोजों और 
संग्रहोंकों ज़ो राष्ट्रीय दृष्टिसे महत्त्व रखते हैं, राष्ट्रभापा 
हिन्दी और उसके द्वारा अन्य सभी सम्बद्ध भाषाशओंमें 
अनुवाद करायें और उच्चकोटिके विशुद्ध साहित्य (कविता, 
उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निवन्ध आदि) 
और वैज्ञानिक साहित्यका भी विभिन्‍न भाषाओंमें अनुवाद 
करानेका प्रबन्ध करायें। जहाँतक सम्भव हो परिपदें इसके 
लिए, पारिभापिक शब्दोंकी एक सामान्य सूची तेयार करें। 
इससे राष्ट्रभाषा हिन्दीका साहित्य भी निरन्तर समृद्ध दोता 
जायगा और अन्य उन्नत अथवा अनुन्नत भाषाओंका 
साहित्य भी समृद्ध होता जायगा। ये परिपदें विभिन्‍न 
विषयोंके आधारपर बनायी जाँय ओर प्रत्येक सम्बद्ध 
भाषाके प्रतिनिधि उनमें हों जो झ्पनी - अपनी भापाकी 
साहित्यिक प्रगतिपर छमाही रिपोर्ट दें और मिलकर इस 
बातका निर्णय करें कि कोन-कौनसी पुस्तक राष्ट्रीय महत्वकी 

हैँ अतः अनुवादके योग्य हैं । 

(२) राण्हि० प्र० स० का पुनः केन्द्र-संगठन कियाजाय अर्थात्‌ 
सध्यदेशके किसी केन्द्रीय स्थानपर ( दिल्ली, आगरा, 
लखनऊ अथवा इलाहाबाद आदियमें ) रा०्हि०प्र०्सण्का 
स्थायी केन्द्र स्थापित कियाजाय, और प्रचार और अनुवाद 
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फार्यकेलिए प्रेस ओर प्रकाशनकी सुविधाएँ जुटायीजायें | 


( ३ ) जनपदीय भाषाश्रोंकों प्रोत्साइन दियाजाय ; रा० हि प्र० 
स० जनपदीय भाषाश्रोंकी साहित्यिक स्थापनामें सहयोग 
दे, अर्थात्‌ विभिन्‍न जनपदीय प्रगतिशील साहित्य संधोंके 
कार्य-क्रमको पूरा करानेमें प्रकाशनकी सुविधाएँ और अन्य 
साधन प्रदान करे । 

उक्त कार्यक्रके आधारको लेकर जनपदीय प्रगतिशील साहित्य 

संघोंको हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे सम्बद्ध होना चाहिए | इसमें सन्देह 
नहीं कि यह कार्य -क्रम और सुधारा जासकता है। परन्तु इसमें भी सन्देह 
नहीं है कि जिस दिन हम हिन्दी साहित्य सम्मेलनकों रा० हि० प्र० 
स० के रूपमें प्रस्तावित आधारपर संगठित करनेमें समर्थ होजायेंगे वह 
दिन हिन्दी और अन्य भाषाओोंके साहित्यिक जीवनमें सबसे महत्वपूर्ण दिन 
होगा। क्योंकि उस दिन मध्य-देश और यदि सम्भव हुआ तो दक्षिण भारत 
की समस्त मापाश्रोंके बीच स्थायी सौदा और सहयोगकी नींव पड़ेगी और 
सभी भाभाओंके उत्तरोत्तर विकासकी अपरिमित सम्भावनाएँ खुलजायेंगी। 
उस समय छोटी-से-छोटी भर अनुन्नत-से-अनुन्नत मातृभाषामें भी लिखने 
से किसीमी प्रतिभावान्‌ लेखकको संकोच न होगा, क्योकि उसकी कृतियाँ 
प्रत्येक भाषामें पढ़ीजायेंगी | कोई भी महत्वपूर्ण रचना विस्मृतिके गर्तमें 
न ट्वसकेगी, तव किसी भी जपनदकी जनताको अपनी मातृभाषाको त्याग 
कर दूधरी भाषा सीखनेकेलिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा | 

जनपदोय भाषाओंके प्रश्नपर प्रमतिवादियोंका यही दृष्टिकोण और 

कार्यक्रम ई। विस्तारसे यह कार्यक्रम इस पुस्तकके परिशिष्ट ३ में दिया है। 
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“5 हाय वरतिए/0 (० धागा, 506 फ़ाट्डटाएट एणए गिठा 
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जगा (6 [0९८5 रत 579९ल०॒र्ब ला्व॑दार$55 बाएं (९५०९४ १० दटात्व 
लिए, 
रे --29(०८ िशा८८ 
हिन्दी - उर्दू - हिन्दुस्तानीकी बहस गत १४० वर्षोंसे जिस राज- 
नीतिक उत्तेजना और धार्मिक-साम्प्रदायिक उन्मादके वात्ावरणमें अवि- 
राम चलतीआयी है, और जिस हठधर्मी और दुराग्रहसे इन तीनोंके सम- 
थैकों और प्रतिपक्षियोंने अपनी तकावलीको रूढ़ बनारखा है, मानों १४० 
वर्षोके अन्तरायमें उनकी सूक -बूसममें कोई विकास ही न हुआ हो; और 
जिस सतकतासे वे इस बीच अपने पुराने तकोंकों दही ओऔर-और ऊँचे स्वर 
से दुह्रातेश्राये हैं उससे सिद्धान्त-कथन, तथ्य-निरूपण, विचार - विनिमय 
ओर विवेक-संगत समाधानोंका स्थान आत्म-प्रवंचना और प्रमादने लेलिया 
है | केवल शक्ति - प्रदर्शन ही तककी सचाईका आधार बनगया है । राष्ट्र- 
भाषाकी गुत्थी सुलमनेकी जगह औरभी उलमतीगयी है । हि 


हिन्दी - उदूँकी बहसका अब वह प्रारम्मिक रूप नहीं रहा जब 
आय - भाषा? हिन्दीके समर्थक उसे हिन्दुओंकी परम्परागत भाषा कहकर 
जद के साथ-साथ अदालतों ओर सरकारी दफ़्तरोंमें उसका प्रचलन कराने 
केलिए आन्दोलन करते थे । इस बहसमें हिन्दी सफलता पाचुकी है, और 
कचहरियों और दफ़्तरोंमें उसका प्रयोग किया जासकता है । प्रारम्भिक 
और कहीं-कहीं उच्च शिक्षा भी दिन्दीमें दी जानेलगी है | अ्रतः अब हिन्दी 
ओर उद्दृम प्रतियोगिता राष्ट्रमापा - पदकेलिए है | कुछ लोगोंने प्रारम्मसे 
ही दिन्दी और उदृंकी बदसमें मध्यस्थ बननेकी चेष्टा की है और आग्रह 
किया है कि हिन्दी - उर्दके सम्मिलित रूप हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभापाके रूपमें 
स्वीकार कियाजाय | परन्तु हिन्दुस्तानीके समर्थक जो मध्यस्थ बनना चाइते 
थे, स्वयं एक वादी बनगये | इस प्रकार दिन्दी-उ्दूंका संघर्ष अब हिन्दी-उद्दूं- 
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हिन्दुस्तानीके संघर्षका त्रिकोण वनगया है ओर इसमें विस्मयकी बात नहीं 
है कि इस संघर्षके त्रिकोणके तीन कोशपर हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानीके 
स्थायी शिविर खुलगये हैं। श्रपने-अपने केन्द्रपर तीनों दल शक्ति-संगठन 
करूदे हैं ओर वहाँसे राष्ट्रभापाके सिंहासनकेलिए बढ़ - चढ़कर दावे पेश 
करहे हैं। कोई भी ठहरंकर यह नहीं सोचना चाहता कि केवल शक्ति- 
संचय राष्ट्रभापाके प्रश्नका इल नहीं बनासकेगा | फिर, प्रत्येक्त दलके 
समर्थकोंकी संख्यामें यदि वृद्धि होतीजाय तो उससे किसीभी दलके दावेकों 
एकान्त ओंचित्य कहाँसे प्रात होजायगा, यह विचारणीय है । अतः 
समर्थकोंकी संख्या-ब्ृद्धि एक मरीचिकरा है जिसके पीछे तीनों दलोंके नेता 
दौड़रदे हैं । हिन्दीको हिन्दुओंका समर्थन मिलरद्या है, उर्दूको मुसलमानों 
का--यह हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन और अंजुमन तरक्की - ए-उ्दृकी परी- 
चाश्रोमें बैठनेवालोंसे स्पष्ट है। हिन्दुस्तानीको थोड़े हिन्दुओं और थोड़िही 
मुंसलमानोंका समर्थन मिल पारहा है | फिर भी तीनों दलॉमेंसे कोई अपनी 
विचार - पद्धतिको व्यापक बनाकर नयी सूकत - बूकसे इस प्रश्नका हल नहीं 
हँढना चाहता । तीनों दलोंकी राष्ट्रीयता अत्यन्त संकुचित और संकीर्ण हो- 
गयी द क्योंकि कोई भी अपनी प्रतिपक्तियोंके दृष्टिकोशकों नहीं समझना 
चादता | परिणाम यह है कि प्रत्येक दलकेलिए राष्ट्रीयता मिन्न अथवाची 
शब्द बनगया है ।एक विलक्ष॒ण, पर क्रूर, परिस्थिति पेदा होगयी है | हम 

दाँपर इस समूचे प्रश्नपर नयी इष्टिस सोचना चाहते हैं ताकि हम जिस पंक 
में फँसे हैं उससे अपने पर खींचकर आगे बढ़सके | इसकेलिए वर्तमान संघर्ष 


का संक्षेप सिद्ावलोकन अपेक्षित है। इससे अनेक मनोरज्ञक तथ्योंपर 
प्रकाश पड़ेगा । 


हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानीके नेतृत्वका यदि हम विश्लेषण करें 
तो में ज्ञात द्वोगा कि हिन्दीका नेतृत्व विशेषकर हिन्दू-राष्ट्रवादियोंके द्ाथमें 
है। इनमें डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ० अमरनाथ 
का आदि भाषाविद्‌, इतिदासजश और विचारक भी हैं; ओर बाबू पुरुषोत्तम- 
दाम ठंडन, बाबू सम्पूर्गाननन्‍्द, श्री कन्हैयालाल मुंशी, गोस्वामी गणेशदत्त 
आदि काँग्रेस, द्िल्‍्दू-मद्यासभा, सनातनधर्म-समा, थार्य-समाज आदि के हिन्दू 
नेता और कायकर्ता भी हैं | इसी प्रकार उ्दका नेतृत्व विशेषकर 
मंस्दम राष्रवादियोंके दासमें है। यहाँसी मौलवी अब्दुल इक, मियाँ बशीर 
श्ज्षर 


राष्ट्रभापा : विवाद और समाधान 


जक्जताी अडओ नली नजडिन्‍लिसनी अजब हज ना अऑडिडज +ऑअनीजज+ +ननन्‍ीजिजलञने +५& न «>> >> ७०>>+ +०>ज>०- अ>>जडन्‍न्‍्ल 


झइहमद आदि भाषाविद्‌, इतिद्ासज शरीर विचारक हैं श्रीर मुस्लिम-लीग 
झादिके मुस्लिम -राष्ट्रबादी नेता ईं। उदृवालेकि साथ सर तेजबह्वादुर 
मप्र झादि उर्दू - फ़ारसी प्रेमी कतिपय एिन्दू नेता भी ह। दिन्दुस्तानीका 
नेतृत्व उन लोगोंके द्ायम है ना अखिल भारतीय एकताफे भावक समर्थक 
हैं, गथात्‌ जे दिन्‍्दी-उदके प्रथक्ू विफकामका कारण ऐतिदासिक परि- 
स्थितियों ने सोजकर उसे कुछ साम्प्रदायिक दुश्चिन्तकोंका कुचक्र मानते 
हैं श्रौर सोचते हैँ कि व्यापक राष्ट्रीय चेतनाके फेचनेपर यद्द कुचक् अपने 
शआाप बन्द ह्ीजायगा श्रोर दिन्‍्दी - उदृकी घाराएं अ्पनेश्राप मिलजायेंगी। 
इस दलफे नेताश्ोमे भी डॉ० ताराचन्द, डॉ० ज़ाकिर हुसंन, ज्ञफ़र हुसेन, 
पण्डित सुन्दरलाल, काका फालेलकर, गुलाम सेयदेन, डॉ ० श्रव्दुलशलीम 
आदि भाषाविद, इतिहासभज श्र विचागस्क हैँ। नेताओमें महात्मा गान्धी, 
पण्डित जवाहरलाल श्र डॉ० गजेन्द्रपमाद शआ्रादि राष्ट्रीय नता हैं। 

तीनों दलोका उद्देश्य एक दी है, श्र्थात्‌ अ्रखिल भारतकेलिए 
शक स्व्तम्मत्त राष्ट्रभापाका मिसमाण और प्रचार [.गत १४० वर्षोर्मि 
सर्वृंसम्भति! की और एक पग भी नहीं बढ़ाया जासका है । साधारणतः 
जो इन तीनों दलोंकों सामान्य रुपसे स्वीकार दो वही स्सम्मत राष्ट्रभापा 
कही जासकती है, क्योंकि ये तीन दल ही अपनी-अपनी सापाकेलिए दावे 
पेश कररदे हूँ | परन्तु स्थिति कुछ ऐसी विचित्र दोगयी है कि 'स्वसम्मत 
का यह अर्थ किसी भी दलफे निकट कोई महत्व नहीं रखता। श्पना दावा 
है। 'सर्वसम्मत? है, बस इस प्रवंचनाका ज़ोर है। राष्ट्रभापाका श्रन्य भाषाओं 
से क्या सम्बन्ध रहेगा, श्र्थात्‌ राष्ट्रभापाका ज्षेत्र कितना दोगा, उच्च शिक्षा 
आर विशिष्ट चैज्ञानिक शिक्षञाफेलिए राष्ट्रभापाकी माध्यम बनाना उपयुक्त 
ईसा अथवा श्रन्य प्रान्तिक भाषाओंमें भी यद शिक्षा दी जासकेगी आ्रादि 
व्यापक रचनात्मक प्रश्नोवक विवादी नहीं पहुँचे हू । वे राष्ट्रभापाके प्रश्न 
की उठाकर पहले दी क़दमपर झुकगये हैं क्योक्ति झ्रमी यद्द निश्चित नहीं 
ह्वो पारा है कि राष्ट्रभापाका नाम क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो और 
उसकी लिपि क्या हो | इन तीनों प्रश्नोका हल असाध्य लगता है; क्योंकि 
अपने - अपने दावेको थे ऐतिदासिक दृष्टिसे सही मानते हूँ | सर्वप्रथम हम 
तीनोंके दाबोंका अध्ययन करेंगे :-- 


एक; हिन्दौ--(क) राष्ट्रभापाका नाम हिन्दी हो । ऐतिहासिक और 
२७६ 
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व्याचहारिक दृष्टिसे यही नाम अधिक समीचीन है । 


ऐतिहासिक--मध्यदेश अथवा उत्तर भारतकी मापाका हिन्दी! 
नाम उदूं अथवा हिन्दुस्तानीकी अपेक्षा अधिक पुराना है, और यह नाम 
मुतलमानोंका दियाहुआ है। हिन्दू लेखकों (तुलसीदास आदि ) ने सर्वत्र 
भाषा? शब्दका ही प्रयोग किया है । 

अमीर खुसरो (सन्‌ १३४०-८१ ) ने सर्वश्रथम अपनी 'खालिक़- 
चारो! ( उदू - हिन्दी -कोप ) में इस भाषाको हिन्दी? या 'हिन्दवी ! नाम 
दिया है, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानियोंकी भाषा हिन्दी, किसी जाति-विशेपक्री भाषा 
नहीं | अलाउद्दीन खिलजी ( सन्‌ १२६५-१३१७ ई० ) के शासन-काल 
में फ़ज्रुद्दीन मुबारक ग़ज़नवीने एक शब्द - कोष तैयार किया जिसमें 
उसने फ़ारसी शब्दोंके हिन्दी पर्याय दिये। शाह मीरानजी शम्शुल उशाक्न 
सन्‌ १४६४ ) अपनी रचनाओंकी भाषाक्रो हिन्दी कहते थे | दक्खिनमें 
भी ' दक्खिनी ” के साथ हिन्दी! नाम प्रचलित था | बीजापुरके अली 
आदिलशाह द्वितीय ( १६५४६ - १६७३ ) के दरबारी कबि नसरातीने भी 
अपनी हिन्दी कविताश्ोंका उल्लेख किया है | इसके पश्चात्‌ सौदा” के 
उस्ताद शाह दातम (सन्‌ १७४०), इंशाश्रन्ला खाँ (सन्‌ १८४५-७५), एलोर 
(मद्रास) के बाक़र, आगाह (११५७ हिजरीमें जन्म)आ्रादि प्रसिद्ध मुसलमान 
लेखक अपनी भाषाकेलिए हिन्दी? नामका ही प्रयोग करतेश्राये हैं। बाक्तर 
आगाहने अपने दीवानका नाम “दीवाने - हिन्दी? रखा । दिल्लीके विख्यात 
कवि मीर' ले अपनी भापाकों हिन्दी! ही कह्ा। हिन्दुओंने अपनी भाषा? 
केलिए मुसलमानों द्वारा दियेगये इस नामको अपनालिया | इस प्रकार 
दिन्दी नाम समस्त मध्यदेशकी मापाकरेलिए प्रयुक्त होतारदा है। उपयुक्तमी है । 

उर्दू! शब्दका भाषाकेलिए कबसे प्रयोग दोनेलगा, यह अभीतक 
विवादास्पद है। “ उर्दू! शब्द तुर्की भाषाका है, जिसका अर्थ लश्कर 
( छावनी ) द्ोता दे। मीर अम्मन देदलवीने बागोबहार! (सन्‌ १८०१) 
में लिखा दे क्रि. उर्दृकी उत्तत्ति अकबर बादशाइके समयमें हुईं। सर 
सब्यद अदमद्खाँकी पुस्तक आसारुस्सनादीद! ( सन्‌ श्य५४ ) में ख्दूं 
की उलसि शाहूज्टॉक कालमें बतायीगयी है | परन्तु यद्द भी संदिग्ध है, 
क्योंकि यदि उम समय उर्दू” शब्द प्रचलित होगया दोता तो सैयद अता- 
हुन निहसीन! को चिद्ास्दरवेश? के अनुवाद नी तर्जमुरस्सा? में अपनी 


ट 
अशुट0 
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भाषाकेलिए रेख्ता, बिन्दी और जबान उदृ-ए-मुझजल्ला इन तीन नामोंका 
एकसाथ प्रयोग न करना पड़ता । इससे सिद्ध है कि सन्‌ १७६७ तक उर्दू! 
शब्द व्यापक और रूढ़ नहीं होपाया था| इसके पश्चात्‌ ही 'मसहफ़ी' और 
दाग! ने अपने शेगेंको उदूं मापाके शेर कहा | इस प्रकार “उदूं बहुत 
नया नाम है। राष्ट्रभापाकेलिए यह नाम किसी प्रकार भी /उपयुक्त नहीं 
फिर उद्‌ एक विशेष शलीका नाम है, किसी स्व॒तन्त्र भाषाका नाम नही | 





हिन्दुस्तानी” नामकी व्युत्पत्ति मनोरजञ्ञक है। सचन्चहववी तदीमें पुर्ते- 
गालियोंने भारतमें आकर यहाँकी माषाका नाम 'इन्डोस्तान! (007) 
रखा ।अठागहवीं सदीके प्रारम्भमें एक अंग्रेज इतिहास - लेखकने इस 
भाषाका नाम 'हिडोस्टेड” (नग70050074) लिखा है | इन महानुभावों 
के अनोखे मामोपर विस्मय न कर यदि हम और छानबीन करें तो हमें 
पता लगता है कि मौलाना वजहीने अपनी पुस्तक 'सरबस” (१०४०हिजरी) 
में इस भाषाको 'जबाने हिन्दुस्तान! लिखा था। परन्तु यह समस्त मध्यदेश 
या उत्तर भारतकी भापाका नाम नहीं था बल्कि केवल युक्त प्रदेश और 
अन्तर्वेंद ( दो आब ) के मुसलमानोकी भाषाका नाम था जिसमें विदेशी 
भाषाओके शब्द अधिक हो। फ़ोर्ट वेलियम कॉलेज, कल्कत्तेके डॉ० 
गिलक्राइस्ट (सन्‌ १८०३) ने जब हिन्दी-उदूमें पुस्तकें लिखवायीं तब्रसे 
ही हिन्दुस्तानी! शब्दपर सरकारी छाप लगी। हिन्दुस्तानीस अबतक हिन्दीकी 
उ्दू शैली ही सूचित होतीआयी है । अतः यह नाम भी अनुपयुक्त है। 


व्यावह्ारिक-- हिन्दी! नाम मुसलमानोंका दिया है और हिन्दुओं 
को भी स्वीकृत होगया है, अतः 'हिन्दी' नाम हिन्दुओं ओर मुसलमानोकी 
सम्मिलित भाषाके नामका, उनकी एकताका द्योतक है। व्यावहारिक 
इृष्टिसे यह सर्वमान्य नाम है। इसके अतिरेक्त देशोंके नामपर ही भापाश्रों 
के नाम भी होते हैं जेसे अरबी, ईरानी, फ़ारसी, चीनी, जापानी, रूसी 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि । हिन्दी भी ऐसा दी नाम हैं । 


उदूं एक प्रकारसे मुसलमानों द्वारा इठपूर्वक गढ़ीगयी हिन्दीकी ही 

एक शैलीका नाम है | इस नामको हिन्दुओंने कभी नहीं अपनाया । सरकारी 

कृपादृष्टि बनीरहे, इसलिए कुछ सरकारी हिन्दू कर्मचारियोंने उदूँको अपनी 

भाषा कह्दा हो तो बह बात दूसरी है। इसके अतिरिक्त उदूसे किसी देशकी 
र्घश 
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अग्राह्म है | 

हिन्दुस्तानी नाम संकुचित अवश्य है क्योंकि इससे हिन्दुस्तान 
( उत्तरी दोझात्र ) की भापाका ही संकेत होता है। परन्तु अब सारे भारत 
को भी अ्रक्सर हिन्दुस्तान कह्ाजाता है, अतः यदि सारा कगड़ा इस नामको 
स्वीकार करनेसे ही खत्म होजाय अर्थात्‌ राष्ट्रभापाके स्वरूप! और राष्ट्र 
लिपि! केलिए विचाद न उठे तो राष्ट्रभापाका नाम हिन्दुस्तानी! भी स्वीकार 
किया जासकता है। परन्तु इस विवादमें इन नामक पीछे माषाके स्वरूपका 
बियाद छिपाहुआ है। अतः हिन्दुस्तानी! नाम भी उपयुक्त नहीं है | 

(ख) राष्ट्रभापाका स्वरूप हिन्दी हो--ऐतिहासिक, भाषाशासत्रीय 
ओर व्यावद्वारिक इृष्टिसे राष्ट्रभापाका स्वरूप हिन्दी होना,द्वी अधिक 
अपयुक्त है । 

ऐतिहासिक --हिन्दीसे ताथर्य संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड्टीबोली 
से है, परन्तु द्विन्दीकी समस्त बोलियाँ भी दिन्दीके दी अन्तर्गत आती हैँ 
ओर उनके रूपों और प्रत्ययोंमें परस्पर इतना भेद दोतेहुए भी खड़ीबाली, 
ब्रज, बॉगरू, राजस्थानी, बुन्देली, श्रवधी, भोजपुरी, मेथिल, मगद्ी 
आदि भापाश्रोंका प्राचीन काव्य-साहित्य हदिन्दीका ही काव्य-साहित्य माना 
जाता है।इस इृष्टिस उर्दंके समान हिन्दी कोई नयी कृत्रिम भाषा नहीं है, 
बर्न सीधे संस्कृत और मध्यदेशकी शीरसेनी और मागघी, श्रधे-मागधी 
प्राकृ्तों और अ्रपश्रंशोंस उसनब्न हुई भाषा है | गत एक इज़ार वर्षोंकी हिन्दी 
की गौरबमयी काब्य-परम्परा उसको अन्य भाषाअंकि मुक्कावलेमें राष्ट्रभापा- 
प्रदकेलिए सबसे उपयुक्त भापरा बनादेती है | चन्द बरदाई, विद्यायत्ति, 
कबीर, जावसी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, तिद्वारी, केशव, मतियम, भूपण, 
देव, पद्माकर, हरिश्रिस्दर, मद्मावीरधरसाद दिवेदी, मैथिलीशरण गुस्त, हरिश्रौध, 
प्रेमचर्द, प्रसाद, पन्‍त, निराला, मद्रादेवीके द्वाय प्रयादित इिन्‍्दी-काव्य और 
साहित्य परपराकी इस अजख-बारामें ग्यास्द्बी शवाब्दी श्रथवा उससे भी 
पृर्वस लेकर अबतक कहीं विक्षेप नहीं हुआ ह। समस्त मध्यदेश ओर उत्तर 
भाग्नके सॉस्फृनिक जीवनकी अभिव्यश्ञना हिन्दी हुई हे, अतः बह यहाँ 
थी ससफूनिडी प्रतीक ४। देश जब विदेशी आराक्रमगों और अनार बिजे- 
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कवियोंने ही उसे आशाका संदेश सुनाया, उसमें जीवन और स्फूर्तिका 
संचार किया । केवल मध्यदेश ही नहीं, दक्तिण और पूर्व मारतमें भी 
हिन्दीकी चेतन्य काव्य-परंपराने अपना अस्तित्व ज्ञान पैदाकर नयी जाग्रति 
फूँकी । लोक जीवनकी श्रुति - परंपराने हिन्दीके कवियोंकी रचनाओ्रोंका 
देशके गाँव-गाँव और धर-घरमें पहुँचा दिया है | अतः हिन्दी जनताकी 
भाषा है। 





स्वयं अनेक मुसलमानोंने हिन्दीके इस भारतीय स्वरूपको ही अप- 
नाया और हिन्दी काव्यके निर्माणमें योगदिया । कारण, हिन्दी जनताकी 
भाषा थी और मुसलमान बादशाहोंके दरबारोंमें फ़ारसीका प्रचलन था | 
हिन्दीको समृद्ध बनानेमें मुसलमानोंने प्रत्येक कालमें ओर प्रत्येक काव्य- 
धारामें रचनाएँ की हैं | ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेममार्गी शाखा, रामभक्ति शाखा, 
कृष्णभक्ति शाखा, रीति काव्य, आधुनिक काव्य--इन सभी काव्य परंपराओं 
में मुसलमान कवियोंने जो योगदान दिया है वह उपेक्तणीय नहीं है। अमीर 
.खुतरो ( सं० १३४० ) से लेकर, कबीर ( सं० १४५६ ), कुतबन (सं० 
१४५० ), मन्निक मुहम्मद जायसी (सन्‌ १४२८), रसखान (सं०१६४०), 
रहीम( सं०१६१०-८३),आलम(सं० १६४०),जमाल (सं० १६२७), क्रादिर 
(सं०१६६५),मुबारक(सं० १६७०),उसमान(सन्‌१६१३),शेखनवी(सं० १६- 
७६),श्रलीमुहित्रखाँ (सं, १७८७),रसलीन(सं, १७१४),अलम(सं, १७४०), 
कासिमशाह [सं० १७८८], नूरमुहम्मद [सं०१८०१] और बतंमान युगमें 
अजमेरीजी तक मुसलमानोंने हिन्दीके जो काव्य ग्रन्थ रचे हैं उनपर किसी 
भी साहित्यक्ों गय॑ होसकता है। परन्तु ये रचनाएँ उन्होंने अपने कालकी 
हिन्दीकी साहित्यिक भाषा अवधी, ब्रज या खड़ीबोलीमें ही कीं और उनमें 
विदेशीपन लाकर भारतकी सांस्कृतिक एकताके तारको विच्छिन्न करनेकी 
चेष्टा नहीं की | ये कवि दिल्ली, काशी, जौनपुर, शाज्ञीपुर, पिहानी, विल- 
ग्राम, हरदोई, बाराबंकी, आगरा ओदि मध्यदेशके विभिन्न स्थानोंमें जन- 
जीवनके निकट रहकर कविता करते थे, दरबारोंमे जाकर शासकोंके इंगित 
पर उन्होंने अपनी सरस्वतीके आँचलको कलुपित नहीं होनेदिया | इस 
प्रकार हिन्दीकरो हिन्दुओं और सुसलमानोंकी सम्मिलित भाषा द्वोनेका गर्व 
_ है। आजमभी, नगरोंके कुछ पढ़ेलिखे मुसलमानोंकों छोड़कर, आमतोरपर 
मुस्लिम जनता हिन्दीकी दी विभिन्न ब्ोलियोंको बोलती हैं| अ्रतएव हि: 
र्फरे 
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का परम्परागत स्वस्प ही राष्ट्रभाषाका स्वरूप होसकता है, अन्य कोई स्वरूप 
जनतामें सबंसान्य न होसकेगा | 
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उदके समर्थकोंका दावा है कि खड़ीबोलीका साहित्यिक भाषाके 
रूपमें निर्माण सर्वप्रथम मुसलमानोने ही किया और रादर, सन्‌ १८४७ 
ईस्वी, तक उदूं ही हिन्दू - मुसलमानोंकी सम्मिलित भाषा रही। यह एक 
भ्रान्त धारणा है। खड़ीबोली हिन्दीकी अ्रन्य बोलियोंकी तरह एक प्राचीन 
बोली है। उसमें ग्धिक काव्य-रचना नहीं हुईं, इसका कारण केवल यह 
था कि ब्रजभापा उस समय साहित्यकी भाषा थी, और जब दिल्ली दरबार 
में फ़ारसीका प्रयोग होनेलगा तो उसका प्रभाव दरवारसे सम्बन्ध रखने 
वाले आस-पासके लोगोंपर भी पड़ा ओर उसमें अरबी - फ़ारसीके शब्द 
घुसनेलगे। जिन्होंने मुस्लिम दरबारोंके आश्रयमें रहकर खड़ीबीलीमें कविता 
लिखनी प्रारम्भ की उन्होंने उसे शासकॉकी सुविधाकेलिए फ़ारसी-अरबी- 
मिश्रित बनानेकी कीशिश की । इस कविताका आदर्श, पद-विन्यास, शब्द 
भण्डार सभी विदेशी होता चलागया। श्रतः मध्यदेशकी हिन्दू शोर मुस्लिम 
जनताको खड़ीबोलीका यह 'उर्दू! संस्कार मान्य नहीं हुआ, ओर वह ब्रज 
भाषामें ही अ्पनेको अ्भिव्यक्त करती आयी । मुग़ल साम्राज्यके ध्वंसके 
बाद जब कायस्थ, श्रग्॒वाल, खन्ची आदि दिल्लीकी व्यामारी अथवा दक़्तरों 
में काम करनेवाली जातियाँ पूरबी युक्तप्रान्तमें आकर बसनेलगीं तो खड़ी- 
बरोलीको भी अपने साथ लेतीगयीं ओर इस प्रकार खड़ीबोली अ्रपने शुद्ध 
रूपमें मध्यदेशके अन्य स्थानोंमें भी फेलनेलगी। यह कददना सरासर ग़लत 
है कि फ़ोटविलियम कॉलेज श्रथवा ग़दरके पश्चात ही प्रतिक्रियावश हिन्दुओं 
ने संस्कृतनिष्ठ ग्य लिखना धारम्म किया और हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मिलित 
भाषा उदृको त्यागकर विग्नदका बीज बोया। मुसलमानंनि खड़ीबोलीमें जन्र 
गद्य लिखना प्रारंभ किया उप्ते बहुत पहलेसे उसमें गद्य लिखा जातारहा 
है, परन्तु बह गद्य दिन्दी-परंपराके अनुसार था, उसमें जानवूमकर अरबी- 
फ़ारसी नहीं भरीजाती थी। चिग्रदका ब्रीज ता सुसलमानोंने दी बोया | 
अकवरके समकालीन कवि गड्ढकी प्रुस्तक चन्द-छुन्द बरननकी महिमा? 
की खड़ीबीली गद्यकी प्रथम पुस्तक कहसकते हैं| श्रीरामप्रसाद 'निरखन! 
( में० श्णध८ ) का मापा योगवासिप्ठर', परिंटत दौलतरामका दरिपिणा- 
चार्यक़त जैन धद्मयुगण? का ७०० परष्ठोंका भाषानुवाद, मुंशी सदासुखकी 
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का परम्परागत स्वरुप ही राष्ट्रभापाका स्वरूप होसकता है, अन्य कोई स्वरूप 
जनतामें सबमान्य न होसकेगा ) 


उदृके समथकोंका दावा है कि खड़ीबोलीका साहित्यिक भापषाके 
रूपमें निर्माण सर्वप्रथम मुसलमानोंने ही किया और गदर, सन्‌ रैप४७ 
ईसस्‍्वी, तक उदूँ ही हिन्दू - मुसलमानोंक्री सम्मिलित भाषा रद्दी। यह 
श्रान्त धारणा है। खड़ीबोली हिन्दीकी अन्य बोलियोकी तरह एक प्राचीन 
बोली है। उसमें श्रधिक काव्य-रचना नहीं हुई, इसका कारण केवल यह 
था कि ब्रजभापा उस समय साहित्यकी भाषा थी, और जब दिल्ली दरबार 
में फ़ारसीका प्रयोग होनेलगा तो उसका प्रभाव दरबारसे सम्बन्ध रखने 
वाले आ्रास-पासके लोगोंपर भी पड़ा और उसमें अरबी - फ़ारसीके शब्द 
घुसनेलगे | जिन्होंने मुस्लिम दरबरोंके श्राश्रयमें रहकर खड़ीबोलीमें कविता 
लिखनी प्रारम्भ की उन्होंने उसे शासकॉकी सुविधाकेलिए फ़ारसी-अरबी- 
मिश्रित बनानेकी कोशिश की। इस कविताका आदश', पद-विन्यास, शब्द 
भण्डार सभी विदेशी होता चलागया | श्रतः मध्यदेशकी हिन्दू श्रोर मुस्लिम 
जनताको खड़ीबोलीका यह 'उदू संस्कार मान्य नहीं हुआ, ओर वह ब्रज 
भाषामें ही अ्पनेकोी अ्भिव्यक्त करती आयी | मुगल साम्राज्यके ध्वंसके 
बाद जब कायस्थ, श्रग्रवाल, खन्नी आदि दिल्लीकी व्यागारी अथवा दफ़्तरों 
में काम करनेवाली जातियाँ पूरबी युक्तप्ान्तमें श्राक़र बसनेल्गी तो .खड़ी- 
बोलीकोी भी अपने साथ लेतीगर्यीं और इस प्रकार खड़ीबोली अ्रपने शुद्ध 
रूपमें मध्यदेशके अन्य स्थानोंमें भी फेलनेलगी | यह कहना सरासर शलत 
है कि फ़ोटंविलियम कॉलेज अ्रथवा ग़दरके पश्चात्‌ ही प्रतिक्रियावश हिन्दुओं 
ने संस्कृतनिष्ठ गद्य लिखना प्रारम्भ किया ओर हिन्दू-मुसलमानोंकी सम्मिलित 
भाष्रा उदृको त्यागकर विग्रहका बीज बोया | मुसलसानोने .खड़ीबोलीमें जब 
गद्य लिखना प्रारंभ किया उसके बहुत पदहलेसे उसमें गद्य लिखा जातारही 
है, परन्तु बह गद्य दिन्दी-परंपराके अनुसार था, उसमें जानबूमकर अरबी- 
फ़ारती नहीं भरीजाती थी। विग्रदका बीज तो मुसलमसानने दी बोया | 
अकवरके समकालीन कबि गद्ञकी पुस्तक 'चन्द-छन्द बरननकों महिमा? 
की खड़ीवोली गद्यकी प्रथम पुस्तक कददसकते हैं। श्रीरामप्रसाद 'निरक्षन' 
( सं० १७६८ ) का 'भापा योगवासिएः, परिडित दौलतरामका हरिपेणा- 
चायकृत जन पद्मपुराण का ७०० प्रष्ठोंका मापानुवाद, मुंशी सदासुखकी 
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के अनुसार भापाकी स्वाभाविक समीकरगा पद्धतिसे द्विन्दीमें घुलमिल जायें, 
जिस तरह हज़ारों शब्द घुलमिल गये हैं, तो उनसे किसीकोी कोई आपत्ति 
न हो। इससे तो भाषा और समृद्ध दी दोती है, परन्‍्तु बदि वे झपनी विदेशी 
वेशभूषा त्यागे बिना ही अपना सम्मान चाहें तो यह कैसे संभव ह ! प्रत्येक 
भाषाकी अपनी गठन होती है, अपनी प्रकृतिगत आभा दोती है, अपनी 
संस्कृतिका वातावरण ओर आदर्श होता दे | भावमाका ध्वनि - सामझ्ञस्य 
ओर स्वर-सामझस्य उसके विकास और मार्जनकी दिशा निर्दिष्ट करता है। 
विदेशी शब्द अपने विदेशीपनकोी लेकर यदि घुसआयें ते। वे इसे साम॑- 
जस्यकोी नष्ट करके भाषपाकी भोंडी और विपम ही बनासकते हूँ, उसको 
निखार नहीं सकते | इसके श्रतिरिक्त उर्दृवालोंका श्राग्रह है कि पारिमा- 
पिक्र शब्द अरबीसे लियेजाय। ऐसा क्यों कियाजाय जबकि हिन्दी श्रपनी 
मा संस्कृत ओर प्राकृतोंसे पारिभापिक शब्द लेसकती है ? 


व्यावहारिक--संस्कृत से पारिमापिक शब्द उधार लेनेका व्याव- 
हारिक ओचित्य भी है । हिन्दी-भाषा हिन्द -ईरानी-शाखाकी मारतीय-आर्य 
उपशाखाकी एक भाषा है। अतः भारतीय - आर्य उपशाखाकी अन्य 
भाषाओं --जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, असामी, उड़िया, सिंधी, प्ञाबी, 
आदि-से उसका निकट्का सम्बन्ध है।ये सब भाषाएँ संस्कृत और प्राकझ्ततों 
से निकली हैं । स्वाभाविक दै कि उनमें संस्कृतके तत्सम और तदुभव 
शब्दोंकी बहुलता है ) ये सब भाषाएँ भी अधिकतर संस्कृतकी धातुश्रोंको 
ही प्रयोगमें लाती हैं और पारिभापिक्र शब्दोंको अपनी जननी संस्कृतसे 
उधार लेती हैं। ऐश्ी दशामें राष्ट्रभापा हिन्दी भी यदि संस्कृतसे ही पारि- 
भाषिक शब्द लेती है और तत्सम शब्दोंका अधिक प्रयोग करती है इसमें 
अस्वाभाविक क्या है ! तो वह अपनी बहनोंके ओर निकट ही पहूँचना चाहती 
है । दक्षिणकी द्वाबिड़ी-कुलकी मापाओऑ-तमिल, तेलुगु, कन्नड़ू, मलयालम 
पर भी संस्कृत और प्राकृतोंका गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उन 
भाषाश्रोंमे भी अरबी-फ्रारसीकी अपेक्षा संस्कृतके शब्द अधिक हैं। अतः 
दिन्दीकों अपनी संस्कृतनिएताके कारण इन मापा - ज्षेत्रोंम भी प्रचलन 
गनेमें अधिक सुशमता होगी | यदि उददूं अथवा प्रचलित दिन्दुस्तानी 
राष्ट्रभापा बनगयी तो इन प्रान्तोंके निवासियोंको राष्ट्रभाषा सीखनेमें दुर्गम 
कॉठनाइयों उठानी पड़ेंगी । उल्लेखनीय बात यह है कि इन भाषा प्रान्तों 


र्८द्‌ 


राष्ट्रभापा : विवाद और समाधान 





के मुसलमान भी अपने-अपने यहाँकी मातृभापाको ही बोलते हैं | यद्यपि 
साम्प्रदायिक उन्‍्मादको जगाकर इन त्षेत्रोंके मुसलमानोंको भी उदूं सीखने 
केलिए विवश किया जारहा है, और इस प्रकार उ्दंको एक अखिल 
भारतीय भाषा बनानेका पड्यन्त्र रचा जारहा है| तोमी अमीतक उर्दू 
बोलनेवाले उत्तर भारतके कुछ लाख मुसलमान ही हैं| इसके विपरीत 
हिन्दी १४ करोड़की मातृभाषा है और लगभग २५ करोड़ व्यक्ति उसे 
ब्ोललेते हैं और उसे अपने अ्रन्तरप्रान्तीय व्यवद्ारमें भी लाते हैं। इन 
सब दृष्टियोंसे देखनेपर हिन्दीका दाता निर्विवाद होजाता है | केवल चन्द 
लोगोंकी दृठधर्मी और साम्प्रदायिक-राजनीतिक स्वाथ्थोंके कारण ही राष्ट्र- 
भाषाका प्रश्न इल नहीं हो पारदा । 


( ग ) राष्ट्रलिपि देवनागरी हो 


ऐतिहासिक, भापा-शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टिसे राष्ट्रभापाके 
लिए, देवनागरी लिपि दी उपयुक्त है । 


ऐतिहासिक : ऐतिहासिक इष्टिसे देवनागरी लिपिका सम्बन्ध 
भारतकी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मासे सिद्ध है। प्राचीन कालमें पश्चिमोत्तर 
प्रदेशकी छोड़कर समस्त भारतमें ब्राक्मी लिपिका ही प्रचलन था । ब्राह्मी 
लिपिका आविष्कार आयोने ही किया था, ऐसा श्रनुमान कियाजाता है, 
क्योंकि सामी आदि विदेशी लिपियोंसे उसकी उतत्ति बतानेवाले मत 
कपोल-कल्पित दी लगते हैं। ब्राह्मी बायीं ओरसे दाहिनी ओरको लिखीजाती 
थी झौर सामी लिपियाँ दादिनी ओरसे बायीं ओरको | उनके वर्णोमिं कोई 
आकइति-मूजलक समता भी नहीं है। यह भी निर्विवाद होचुका है कि समस्त 
भारतीय लिपियोंका उद्गम प्राचीन राष्ट्र लिपि ब्राह्मीसें हुआ है । लगभग 
३५० ई० तक ब्राह्मी लिपिका भारतमें प्रचार रद्दा, उसके पश्चात्‌ ब्राह्मी 
लिपिके लिखनेके दो प्रवाह द्ोगये, एकको दक्षिणी शैली कहते हैं दूसपूर; 
को उत्तरी शैली | द्राविड़ी परिवारकी भाषाओकी तेलुगू - कन्नड़ी, ग्रन्थ, 
तामिल आदि लिपियाँ ब्राह्मीकी दक्षिणी शेलीसे निकली हैं। उत्तरी शैली 
का विकास नागरी और काश्मीरीकी शारदा, लिपियोंके रूपमें हुआ 
, प्राचीन नागरीकी पूर्वी शाखासे वेंगला, नेपाली, मैथिली और उड़िया 
लिपियाँ निकलीं और प्राचीन नागरीसे ह्वी कैथी, महाजनी, राजस्थानी, 
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गुजराती आदि लिपियाँ मी निकलीं | शारदासे वतंमान कश्मीरी, दाकरी 
और गुरुमुखी लिपियों की उत्तत्ति हुई। वर्तमान देवनागरी लिपिका विकास 
प्राचीन नागरी लिपिसे दसवीं शताब्दी ईसवीके लगभग हुआ और आज- 
कल मराठी और हिन्दी भाषाएँ देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं तथा 
संस्कृतके ग्रन्थ सर्वत्र देवनागरी लिपिमे ही मुद्रित होते हैँ | इससे सिद्ध है 
कि देवनागरी लिपि भारतकी परम्परागत लिपिका विकसित रूप.है और 
उसके ही विभिन्‍न रूप सारे देशमं प्रचलित हैं । 
भाषा - शाख्रीय ह 
देवनागरी लिपिकी विशेषता उसके ध्वनि - चिन्हों (बर्णों) की वैज्ञा- 
निक योजना ओर सुवाच्यता है | उसकी यही महत्ता है कि उसमें जोकुछ 
लिखाजाता है बही पढ़ा भी जाता है, अर्थात्‌ अ्क्षुरोका विन्यास उच्चा- 
स्णुके अनुकूल है | देवनागरीकी वर्शमाला ओर लिपि अरबी - फ़ारसी 
गेमन बर्गुमालाओं और लिपियोंकी अपेक्षा अधिक वेश्ञानिक ध्वनि-क्रम 
के अनुसार है, इसे सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। देवनागरी लिपि सहज, 
सुबोभ, सुवाच्य, नियमित ओर सरल है, यह भी सर्वमान्य तथ्य है। ऐसी 
दशार्मे किसी अवेशानिक, जटिल और दुर्वाध लिपि (जैसे अरबी-फ़ारसी) 
की किस भाषा शास्त्रीय आवारपर स्वीकार किया जासकता है १ 
डद के समर्थक अरबी - फ़ारसीकी लिपिकेलिए आग्रह करते हैं। 
अरनी-फ़ारसीकी लिपि और व्"णमाला सामी लिपियोंकि परिवार 
अतः दादिनी श्रोर्से बाथीं ओरकी लिखीजाती है। नागरी अक्तरों 
उद्दके अ्र्षरोंकी श्राकृति एकदम मिन्‍न है। उर्द बर्णमालामें ध्वनि-क्रम 
ई योजना नहीं है। एक दही घ्वनिकों अंकित करनेकेलिए अनेक वर्ण 
हैं वैसे या केलिए स्वाद! सीमा और से'; त! केलिए 'ते! और 'ततोय! 
है केलिए छोटी हि! शोर बढ़ी हि!; ज! केलिए जाल! 'ज्ञे! ज़्वाद 
हर जोगा | दस बर्णाके प्रतिरूष अरबीके समान उ्दूे ध्वनियाँ नहीं हैं, 
झते यदि किसीकीं झरवी इगलोंका ज्ञान नदी तो केवल सुनकर अक्तर- 
पन्‍्याग शुद्ध नहीं लिस्यमकना। आर्य-भापाश्रोंकी लियिय्म ( देवनागरी 
/ पर मान्नास दिखाये जाते हूँ, परन्तु सामी भापाश्रोंकी लिपियोंमें 
सब चिल्दीसे आडिल कियजाते हैं। पर ज्ञेर, ज़बर, पेश आदि चिस्होंकी 
ेंगाकर भी आय - मापाओंके सभी स्वर उसमें अंकित नहीं होपाते और 
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साभी लिपिमें इन चिन्होंका प्रयोग बहुधा लेखककी इच्छापर निर्भर करता 
है।फलतः ऐसी अराजकता फैलती है कि जो लिखाजाता है बढ पढ़ा नहीं 
जाता और वाक्य - सन्दर्भसे संगति बैठाकर पढ़ना श्रनिवार्य दोजाता है । 
उदाहरण केलिए 'कुठुब! को 'कुतब' 'कुतुब! और 'कतब्र” पढ़ा जासकता 
है, कोरको 'कूर' कवर? और 'कौर! भी पढ़ा जासकता है। अतः बिना 
अथ्थ समझे केवल अक्तः-शानसे शुद्ध पढ़लेना असंभव है | 


इसमें सन्देह नहीं है कि देवनागरी लिपिमें भी कतिपय त्रुट्ियाँ हैं 
परन्तु ब्राह्मी लिपिके समयसे यदि अवतकका भारतीय लिपियाका इतिहास 
देखे तो उसमें बड़ा स्वस्थ विकास क्रम मिलत। है | १० वी सदीक्की लिपिमें 
नर, था, घ, प, म, य, प, स! के सिर दो दिस्सामें विभक्त दोते थे, परन्तु ११वीं 
सदीसे उनका श्राधुनिक रूप चल निकला | वर्तमान कालमें ह। व, छ, 
क, की लिखावट बदलकर चच, कक, क्‍्य आदि शागे-पीछे लिखा हुआ 
रूप ग्रहण करगयी है। इस प्रकार देवनागरी लिपिमें संशोधन इंता जारहा 
है । यदि अभीतक देवनागरी लिपिमे ऐसी त्रुटियाँ वर्तमान हैं जैसे कि उ, 
ऊ, ऋ की मात्राएँ (_, ,,., ) वर्णाके नीचे और ए, ऐ, ओ, औ की 
मात्राएँ ( , ,॥,), ) वर्गोके ऊपर लगती हैं, अथवा डः, छ, ट, ठ, ड, 
ढ, द, इ आदि व्यज्ञनोमें खड़ीपाई स्पष्ट श्रन्तिम अंश नहीं है, श्रोर उनमें 
संयुक्त व्यञ्ञनोंकी) ऊपर-नीचे लिखनेका क्रम श्रभीतक जारी है श्रयवा र कार 
के तीन रू (-, , ,,) अ्रभीतक प्रचलित हैं, ख से र व का भ्रम 
होजाता है या हस्व ए, ओ केलिए व्यतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नहीं हैं 
तो इन त्रुटियोके प्रति इिन्‍्दीके भापा-शास्त्री उदासीन नहीं हैँ और वे देव- 
नागरी लिपिको अधिक वेज्ञानिक और सम्पूर्ण बनानेकी चेष्टा कररहे हैं । 
परन्तु फिरभी भारतीय भाषाश्रोंकी प्रकृतिके श्रनुकूल देवनागरी लिपि ही 
है और उदूँ लिपि तो क्रिस प्रकार भी प्रयोगमें नहीं लायी जासकती | रोमन 
लिपि यद्यपि उदूँ लिपिसे अधिक वेज्ञानिक है और सरल सुत्रोष है, तथापि 
किसी सामयिक लाभकी दृष्टिसे देवनागरी जैसी वेशानिक लिपिको त्यागदेना 
सर्मीचीन नहीं लगता। ह 


व्यावहारिक हट 
हिन्दी और मराठी भाषाएँ देवनागरी लिपिमें लिखी जाती हैं और 
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भारतकी समस्त उत्तरी और दक्खिनी भाषाओ्रोकी लिपियाँ नागरी अथवा 
ब्राह्मी लिपिकी ही रूपान्तर मात्र हैं, अतः देवनागरी लिपिसे भारतकी समस्त 
भाषाओंकी लिपियोंका निकट साम्य है | जिसके कारण राष्ट्रलिपिके रूपमें 
देवनागरी लिपिको समस्त भारतमें प्रचलित करना सुगम होगा । यदि 
अहिन्दी भाषाएँ भी स्वेच्छासे देवनागरी लिपिको ही ग्रहण करलें तो समस्त 
भारतीय भाषाओ्ओंकी एक द्वी लिपि दोसकती है । इसके अ्रतिरिक्त संस्कृत 
का विशाल वाढुमय देवनागरी लिपिमें ही प्रकाशित हुआ है, तथा श्ौर 
भाषाओंका साहित्य भी देवनागरी श्रथवा उसको रुम्ान्तर करके बनी 
लिपियोंमें है । केवल उ्दृका अपेक्षाकृत थोड़ा-सा साहित्य दी एक विदेशी 
लिपिमें है। यदि उदृंवाले अपना दुराग्रह छोड़कर देवनागरी लिपिको 
अपनालें तो विग्वइदका बहुत कुछ आधार मिय्जाय; क्योंकि तत्र मुतलमानोंफी- 
भारतीय साहित्य और चिन्ता धारासे एकदम अलग रखनेबाला अवरोघ 
हट जायगा। यह आसान भी है, परन्तु सारे संस्कृत और आधुनिक भाषाओं 
के साहित्यको उ्दू लिपिमें करना असम्भत्र कार्य है। और कोई ऐसी राष्ट्र 
लिपि नहीं स्वीकार की जासकती जिसका भारतीय साहित्यकी परम्परासे 
कोई सम्बन्ध न हो, अथवा जिसके कारण आधुनिक था प्राचीन भाषाओं 
का साहित्य पढ़नेकेलिए एक श्रौर लिपिको सीखना पड़े । हिन्दुस्तानीके 
समर्थकोका यह कहना कि राष्ट्रभाषा दोनों लिपियोर्में लिखो जाय, ज्याव- 
दवारिक दृष्टिसे अनुपयोगी ग्रस्ताव है । देशक्री एकताकेलिए एक राष्ट्रलिपि 
आवश्यक है। यदि दो लिगियाँ प्रयोगमें लायी गयीं ती मुसलमान उद्ूँ 
लिपि सीखेंगे और हिन्दू देवनागरी और दोनोंका सांस्कृतिक सम्पर्क फिर 
भी उतना ही श्रसंभाव्य बना रहेगा। इसके अतिरिक्त मुद्रण श्रौर प्रकाशन की 
दृष्िसि भी देवनागरी लिपि ज्यादा उपयुक्त ढइरती है। सार्वजनिक शिक्षाका 
उद्देश्य मुद्रण और प्रकाशनकी सुविधाके बिना पूरा नहीं किया जासकता।] 

संक्षेप हिन्दीवालोंफा दावा हँ कि हिन्दी ( संस्कृत निष्ठ- 
साहित्यिक खड़ी बोली ) ही समृचे भारतवषकी राष्ट्रभाषा होसकर्ती 
है भार देवनागरी लिपि ही राष्ट्रलिपि बनसकती है । 

(व) जबू --(क) कृमीजुवानका नाम जद हो | ऐतिहासिक 
ओर व्यावहारिक इृष्टिसे यही नाम समीचीन है | 

ऐतिहासिक इृष्ठिसे राष्ट्रमाषाके प्रश्मपंर विचार करनेके पूर्व इस 

२६० 





राष्ट्रभाधा : वित्राद और समाधान 


ब्ल्जलल + हल अशजजीजओीओ 


साम्प्रदायिक धारणाकों मनसे हटादेना चाहिए कि केवल थे ही नाम 
भारतीय” संस्कृतिके ग्योतक होगे जो मध्यकालीन आर्य-भारतमें प्रचलित 
ये । उस समयके भारतका सांस्कृतिक रूप प्रधानतः आर्य अथवा हिन्दू 
था। भारतमें मुसलमानोंके आने ओर आकर यहाँ वसजानेसे हिन्दुस्तान 
का सांस्कृतिक अद्देत अविच्छिन्न न रहसकता था । परस्पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक या और आज जब हम भारतीय संस्कृतिकी बात करें तब हमें 
यह ध्यानमें रखना चाहिए. कि जिन उपादानोंसे आधुनिक भारतीय संस्कृति 
. का स्वरूप गढ़ागया है उसमें हिन्दुओं ओर मुसलमानोंका सदियोंका सक्रिय 
सहयोग और सम्मिलित योगदान हे । हिन्दुस्तानकी एकता या राष्ट्रभापा 
, और राष्ट्रलिपिके प्रश्न मध्यकालीन भारतकी मुस्लिम प्रभावसे अछूती 
हिन्दू संस्कृतिको आदर्श या कसौटी मानकर नहों दल किये जासकते। 
मुसलमानोंने हिन्दुस्तानकी संस्कृति, मापा और विचारधारा पर जो प्रभाव 
डाला है और उसके विक्रासमें जो योग दिया है, उस सबको अलग करके 
किसी भी चीज़को आधुनिक युग भारतीय नहीं कहा जामकत्ता। आँकड़े 
जोड़कर या सत्याभासोंका इन्द्रजाल रचकर इस तथ्यकों नज़र अन्दाज 
करनेकी कोशिश करना एक बात है और गम्मीरतापूर्वक विचार करके इन 
प्रश्नोंका इल तलाश करना बिल्कुल दूसरी बात है | 

यह सत्य है कि मुसलमान लेखकोनि प्रारम्भमें हिन्दुस्तानकी भाषा 
को 'हिन्दवी' या हिन्दी नाम दिया। और मुसलमान श्राज भी 'हिन्दी' अथवा 
“हिन्दुस्तानी” नामको स्वीकार करलेते यदि हिन्दुओने अपनी संकीर साम्प्र- 
दायिकताके अमादमें हिन्दू मुसलमानोंकों सदियोंकी सम्मिलित कोशिशसे 
बनायी संयुक्तमाषा उदृको मिटाकर उसके स्थानपर एक नयी संस्कृतगर्मित 
शैंली चलानेंकी चेष्टा न की दोती | दिन्दू राष्ट्रवादी इतिहासकी चरखीको 
पीछे घुमाना चाइते हूँ, मुसलमान इसे केसे स्वीकार करसकते हैं ! 


सवंविदित है कि आदिसे लेकर श्रन्त तक मुसलमानोंके राजत्व- 
कालमें राजकीय भाषा फ़ारसी ही रदही। किसी देशी माषाकों उन्होंने यह 
गौरव-पद नहीं दिया, जैसे अंग्रेज़ी शासनमें राजकीय भाषा अश्रंग्रेज़ी है | 
अतः मुस्लिम शासकों द्वारा गढ़ी अथवा प्रोत्साइन दी गयी भाषा उ्दू 
नहीं हे | एक प्रकारसे उदूंकी तो सदैव दरवारोंमें उपेक्षा ही कीजाती रही। 
कारण स्पष्ट है कि उर्दू मुसलमानोंक्री खास भाषा नहीं थी बल्कि दो 
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राष्रभापा । कियाद भीर सम्राधाने 


विचार न कर सभी सिचारशील लोगोंकी चाडिए कि ये डिल्‍्यू-मूस्लिस संस्क्- 
तियकी एक्ताओे इस परच्रित्त राबल उसे दायस तिरन मम ८ । 


भाषा शा्सीय 


' भापा शाखोय दृश्सि देखमेका ताले यश नहीं है कि ११ सी 
सदीकी ' भारतीयता ? की कसीदीरर हिन्हुस्तानकी खम्य सापाझोंसे उद्ू 
का साम्व अथवा असाम्य सिद्ध कियाजावे। यह भाषाशाखका ऐलिहासिक 
मूल्यांकन करना नहीं होगा | भाषाश्रोंके इत्तिदासकी एक गत्मा 
विकास-कमके रुप्रमें देखना साहिए जिसमें नये प्रभाव श्पनी प्रक्रिया्स 
विकासकी नयी दिशाएँ खोल देते हैं । पिछले १ हज़ार बर्ष टिन्दुस्तासके 
इतिद्दासमें इस हृष्टिसे अ्रपूव रहे हैं | इस बोच भाषा, न्याय, रननाइन 
नेतिक श्राचार - विचार, साद्दित्य और कलाके श्रादर्श इन सभी स्लेन्नोमें 
दो मद्दान संस्कृतियों ( द्विन्दू औरर मुस्लिम श्रयत्रा श्रार्य और सामी ) का 
संगम द्वोता रहा है । हमारी मौजूदा ज़िन्द्गीके हर पहलूउर इस मिश्रण 
की असिट छाप दै | इसीका परिणाम है कि देशकी समस्त भापाश्रोंमें 
अरबी श्र फ़ारसीके हज़ारों शब्द इस तरद्द घुलमिल गये हैं जैसे यहीं 
के हो | द्राविड़ी - कुलकी भापाश्रों तकम अरबी-फ़ारसोके शब्द व्यवहुत 
हीनेलगे हैं ।बंगाली, गुजराती, मराठी, बिद्वरी श्रोर दिन्दुस्तानी भाषाओं 
की बात तो श्रलग है; ओर पंजाबी, सिंधी, काश्मीरी श्रादि सापाशोपर 
अरबी, फ़ारसीका बहुत गहरा प्रभाव है। इस प्रभावकों अस्वीक्षत करके 

न्दुस्तानकी भाषाश्रोंमें शुद्धि! का आन्दोलन चलाना और अरबी-फ़ारसी 
के शब्दोंका वह्दिष्कार करना एक प्रकारसे हिंट्लरकी यहूदियोंके प्रति बरती 
गयी नीतिको भाषाके क्षेत्रमें अहण करना है । | | 
उदूं एक विदेश। भाषा है, उसमें अरबी-फ़ारसीके शब्दोंक्री बहुलता 
है--आदि भ्रान्तियोंका खए्डन करना सरल है। सेयद अद्दमद देदलयीके 
प्रसिद्ध उदू शब्द कोश “फरहंग आसफ़िया' के अनुसार उद के ५४००६ 
शब्दोंमें २१६४४ शब्द पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी: भर पूर्वी द्विन्दी आदिके 
हैं, १७५०५ शब्द उदू तथा अन्य मापाओंसे मिलकर बने हैं।इस प्रकार 
ठेठ और व्युत्न्न भारतीय शब्दोंकी संख्या ३६१४६ है। बाक्ती शब्दोंमें 
७४८४ अरबीके हैं, ६०४१ फ़ारसीके, ५५४ संस्कृतके, ४०० अँंग्रेज्ञीके, 
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आर तुर्की, इबरानी, सुरवानी, यूनानी, पु्तंगाली, लातीनी, फ़यंसीसी, पाली 
अर्मी,'मलयानलम, हस्यानबी श्रादिके मिलाकर कुल १८७ शब्द हैं| सामी 
भापाएँ आय परिवास्के बाहसकी हैं। उनके ( श्रस्यी-सुरयानी) छुल ७६० 

शब्द उदू में हैं; झ्रार्य-मापाओं ( द्विन्दी, संस्कृत, फ़ारसी ) के शब्द इसके 
६ गुने ज़्यादा हैं। इससे सिद्ध हे कि यद्यपि उदू थार्य और सामी भापाओंका 
मिश्रित रूप है परन्तु उसमें दोनोंका अ्रनुपात्त ६ श्रोर १ है, जिसके कारण 
बस्तुतः उदू एक श्रार्य-भापा ही है। उद के व्याकरणस भी यदी सिद्ध है 
कि बह श्रा्य-परिदारकी ही भाषा है क्योंकि उसकी ज्र्मीन खड़ीवोली है 
ओर खड्टीवोली व्याकरणके श्रनुसार ही उर्दूक क्रिया, सर्चेनाम, अत्यय, 
छब्यय आदि हैँ। विलक्षण बात यद्द है कि 'फ़रहंग-श्रासफ़िया! के पश्चात्‌ 
काशी नागरीप्रभाग्णी सभासे प्रकाशित द्वानेबाले हिन्दी शब्दसागर! 
में, जिसमें शब्दोंकी संख्या ६६११५ है, 'फरहंग-आासफ़िया! के हिन्दी- 
हद के भायः सभी शब्द सम्गिलित कियेगये हैँ | स्पष्ट है कि किसी उदू 
निवन्धरमम से जिन शब्दोंको चुन-चुनकर उनके प्रयोगका हिन्दी वाले विरोध 
करते हूँ वे सब शब्द स्वयं उनके दिन्दी शब्दसागरमें मिलते हैँ। उदा 

दरणुकेलिए असासुल्वैत, श्रामेज़िश, श्राजुर्दा, श्राक्त॒त, इस्तेदाद, इज- 
माल, इतलाक़, इताश्रत, इत्तिहाम, इनफ़िमाल श्रादि। हिन्दी शब्द्सागर 
के बिद्ान कीपकाराने इन शब्दोकों निपिद्ध क्‍यों नहीं ठद्शाया १ क्‍या 
इससे यह सिद्ध नहीं है कि ये शब्द आमफ़दम दोगये हैँ शोर यहाँकी 
भाषपामें घुलमिल .गये हैँ १ परन्तु व्यवद्वारमें इन शब्दोंका बह़्प्कार करके 
टेल्‍द-मुसलमानकि लामान्य इतिद्दासकी परम्पराश्नोंकी न करनेक्री चेश्ठा की 
जाती है, और उदसे अलग एक्र संस्कृतनिष्ठ शैली चलाकर हिन्दुओओके 
लिए एक अलग भाषा गढ़नेकी कुघड़ कोशिश द्वोरही है | बल्कि! के 
स्थानपर 'किन्तु', लिकिन! की जगद् परन्तु), जैसे? की जगह धयथा आदि 


का प्रयोग इस मनोवत्तके साधारण, उदादग्णु हू || 5 55६: 


व्यावहारिक : उर्दा पश्चिमोत्तर सीमांप्रान्ससें लेकर सुदूर दक्िखिन 

ओर पूरबतक अन्तर - प्रान्तीय व्यवद्वास्की भाषा बनचुकी है, इसे सभी 

स्वीकार करते ई क्योंकि उंदू सबसे आमप्.हम भाषा है। अखिलभारतीय 

कास्फ्रेन्सॉम भाषण देते समय-वक्ता उर्दू भापामें दी बोलते हैँ | आज भी 

उदू की समस्त परीक्षाओंमें वैठतेवाले विद्याश्रियोंक्ी संख्यामें हिन्दू विद्या्थि- 
रह 


ह 
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०, 


योंका अ्नुयात मुसलमानोसि बहुत कम नहीं रहता | दिन्दी - परीक्षाओं 
कदाखित्‌ ही कभी कोई मुसलमान बैठता ही । सन्‌ १६३१ की जनवागना 
से सिद्ध ई कि उ्द बोलने शोर समसनेयालोकी संख्या १५ करोहसे उपादा 
है । झतः यदि हिन्द गएवादी मुस्लिम-संस्कृति शरीर साटित्यक प्रति भोटा 
सम्मान दिखानेका तेयार हों तो उदको गष्रभाषा मानलेनेस कोई व्याव- 
हारिक कठिनाई उत्तन्न होनेफी संभावना नहीं है । 


(ग) लिपि: कमी रस्मृलखत फ्रारसी हो | ऐनिहासिक झऔर 
व्यावहारिक हष्टिस फ़ारसी लिपि ही का प्रयोग सममीचीन होगा | 


ऐतिहासिक ; फ़ारसी लिपि बरई सी वर्षोत्तक सष्रलिपि रइचुकी 
है [मुसलमान शासकोके कालमें राजकीय कार्यों फ़ास्ती लियि ही चलतो 
थी अंग्रेज़ञेनि भी प्रारम्समें राजकीय कार्योकेलिए उद' लिपिक ही स्वीकार 
किया । इससे कभी क्रिसीको कोई कठिनाई नहीं हुई और ने दससे खन्य 
भाषाश्रोंके विकासपर कीई बुरा प्रभाव ही पड़ा । प्रान्तीय भाषाओंक 
साहित्य उनकी अपनी लिपियोंमें ही लिखाजाता रहा | जो लिपि दिन्द और 
मुसलमानों हरा समान रूपसे प्रयुक्त होती रही है उसे हिन्द सम्प्रदाय 
वादियोंके दुगगहसे छोड़कर एक ऐसी लिपिको स्वीकार करना जो दिन्द 
मुस्लिम ऐक्चकी नहीं वरन्‌ उनके पृथकल्वकी प्रतीक है, सच्ची राष्ट्रीयता नहीं 
है। बस्तुतः उदू लिपि ज्यों-की-त्यों फ़ारसी लिपि नहीं ६ चरन्‌ भारतीय 
ध्वनियोकेलिए झावश्यक संकेत चिन्ह जोड़कर फ़ारसी लिपिका रूपान्तर 
करके बनी है, इस प्रकार यह लिपि श्रार्य-सामी भमापाओंके मिश्रणसे उत्लन्न 
उनके ध्वनि - सामझस्यको प्रकट करती है। देवनागरी लिपिमें यह बात 
नहीं हट | 


प्रि 


व्यावहारिक : फ़ारसी लिपि दाहिनी ओरसे बायीं ओरको लिखी 
जाती है जिसके कारण लिखनेमें सुविधा होती है | दाहिना हाथ स्वा- 
भाविक रीतिसे बायीं ओरको चलता है। दूसरे जिस द्ुत- गतिसे उ्ूं लिपि 
लिखी जाती है उत्तनी द्रुत-गतिसे अ्रन्य कोई लिपि नहीं लिखी जाती । 


इसमें सन्देद नहीं है कि इन गुणोके होतेहुए भी उदू लिपिमें 
अपूर्णताएँ ओर जटिलताएँ हैं । उर्दके भापाशासत्री उनके प्रति उदा- 


श्ध्प 
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सीन नहीं हैं । अंजुमन तरक्की ए-उदू की ओरसे 'इसलाह रस्मुल खत! 
( लिपि-सुधार ) की चेट्टा की जारही है | उदू लिगिकों सुधार कर ऐसा 
बनाया जासकता हैं कि वह छापेखानेकी सुविधाओ्ंके श्रनुकूल भी दो और 
अक्षरोंके उच्चारण ओर लिखावठमें भी कोई दिक्कत न हो | 


यदि हिन्दीवाले उदू लिपिको स्वीकार नहीं करसकते तो फिर 
उचित होगा कि इस रगड़ेको दफ़नानेकेलिए रोमन लिपिको क्ौमी रस्मुल- 
खत मानलिया जाय । परन्तु इसमें व्यावह्मरिक कढिनाइयाँ ज़्यादा पेंदा 
होगी । 

सक्षेपमें उद्द वालोंका दावा है कि उर्दू ( अरबी - फारसी 
मिश्रित सर्दाबोली ) ही समूचे भारतकी राष्ट्र-भाषा होसकती है 
ओर जदूं लिपि ही राष्ट्र-लिपि बनसकरती है । कु 


(स, हिन्दुस्तानी--(क) राष्ट्रन्भाषाका नाम हिन्दुस्तानी हो | 
ऐतिहासिक और व्यावद्यारिक दृष्टिसे यही नाम समीचीन है । 

ऐतिहासिक ; ईिन्दुस्तानी नामका प्रयोग सबसे पहले पुतंगालियो 
ओर अंग्रेज़ोंने उत्तर-भारतके हिन्दू-मुमलमानोंक्री सम्मिलित भाषाकेलिए 
किया । तबसे हिन्दुस्तानी नाम इसी अर्थमें प्रयोगमें आरहा है। वास्तवमें 

न्दुस्तानी ही मूल बोली है जिसकी दो शेलियाँ बनगयी हैं, एक अरबी 

फ़ारसीके प्रभावसे उद्‌ , ओर दूसरी संस्कृतके प्रमावसे हिन्दी । जॉन गिल 
क्राइस्टने स्वयं हिन्दुस्तानी भापाके सम्बन्धमें सोलइ पुस्तक लिखीं और 
फो् विलियम कॉलेजमें हिन्दुस्तानी भाषामें पुस्तक अनुवाद कराने केलिए 
पण्डित सदलमिश्र और परिडत लल्लूजी लाल और मीर 'अश्रम्मन' देदलवी 
आदिको नियुक्त किया | डॉ» प्रियर्सनने हिन्दुस्तानीकी व्याख्या देतेहुए 
लिखा है; हिन्दुस्तानी मुख्यकर उत्तरी दोआ॥ात्र ( श्रन्तवंद ) की भाषा 
है, पर साथ ही समस्त भारतकी गष्टमापा भी | उसे दोनों देवनागरी और 
फ़ारसी लिपियोमें लिखा जासकता है, और साहित्यकेलिए, प्रयोग करते 
समय विशुद्धतापर जोर न देकर उसे अत्यधिक फ़ारसी अश्रथवा संस्कृत 
नि8तासे बचाया जासकता है। 

व्यावहारिक : हिन्दुस्तानी नाम व्यावद्वारिक दृष्टिसे इसलिए भी 
उपयुक्त है कि इस समय हिन्दी और उद्‌से जिन भाषा शैलियोंका ब्रोध 

रह्द 
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हवा है उनमेंसे कोई एक समस्ल सारतकी सष्रमायाकिलिए पर्यात हे 
ओर गान्य नहीं है | दिन्द 'उद! शब्दकों स्वीकार नहीं करसकती । यर्चा 
उद कैबल मुसलगानोकी मापा नहीं है। श्र मुसलसान 'दिन्द दर 
को स्वीकार नहीं ऋरतकते क्योंकि दिनदुओने सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी 
को संस्कृतम्यी बनाकर उसका एक विशेष संस्कृति और घर्मस गठबन्धन 
करदिया है | अ्रतः हिन्दुस्तानी शब्द दो सबकी समान हससे सास्य हो 
सकता है । 

(ख) राष्ट्र-भापाक्ा स्वरूप हिन्दुस्तानी हो | ऐविहासिक, भाषा 
शार्त्रीय ओर व्यावह्दारिक इष्टिस राष्ट्रमापाका द्विग्दुस्तानी स्वरूप दी उपन 
युक्त दे | 

ऐपिहासिक--हिन्दुस्तानीमें पर्याप्त साहित्य मिलता है। मुन्शी 

न्शाश्रल्लाइकी 'रानी फेतकीकी कहानी? हिन्दुस्तानी भाषामें दी लिखीगयी 
है। इसके पून सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिद्दारी, नाथुराम शंकर शर्मा 
आदि अनेक प्राचीन शोर शअ्रवा चीन हिन्दी कवियोंकी पर्यात संख्याम ऐसी 
कविताएँ मिलती हू जिनमें भाषाका श्रादर्श सरल, झुवोध द्िन्दी- उदू 
मिश्रित हिन्दुस्तानी भाषा रहा है । भारतेन्दु हरिश्वन्द्रसे लेकर पं ० महावीर 
प्रसाद द्विवेदीतकके हिन्दी लेखक भी अपने निबन्धों ओर कविताश्रोंमें 
उदू -फ़ारसी शब्दोंका प्रयोग करतेरहे ईं | प्रेमचन्दकी भाषाको हिन्दुस्तानी 
की आदर्श भाषा कहसकते हैं। इसी प्रकार उदू के प्रसिद्ध कवियों चली, 
सौदा, मीर, इन्शा, ज़फ़र, नज्ञीर, दाली ओर अकबरकी कबिताओंमें 
हिन्दुस्तानीके श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं । - 
भाषा शाखीय--भाषा शास्त्रीय दृश्टिसे हिन्दुस्तानी वह भाषा है 
अथवा होगी जिसमें खड़ी श्रोलीके ठेठ शब्दोंके अ्रत्तिरिक्त फ़ारसी - अरबी 
के वे सब शब्द जिनका प्रयोग हिन्दीके लेखकों और कवियोंने किया है 
तथा संस्कृतके वे सब शब्द जिनका प्रयोग उदू लेखकों और कबियोंने 
किया है--अर्थात्‌ अरबी, फ़ारसी और संस्कृतके समान रूपसे हिन्दू-सुसल- 
मानोंमें प्रचलित शब्द--प्रयोगमें आते हैं झ्रथवा आयेंगे । इसमें भाषाको 
कुघड़ और विरूप बनानेका प्रश्न नहीं उठता । प्रत्युत इससे भाषा अधिक 
सरल, सुबोध, मधुर और प्रसाद-गुणयुक्त बनजायगी | इस प्रकारके शब्दों 
का एक प्रामाणिक शब्द कोश-तैयार करना परम आवश्यक है। उसमें 
३०० 
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पके ही धब्द कलिए फई पयाययानी शब्द भी नहेंगे, परन्तु इससे भाषा 
॥। समृद्धि है। कर ऐगी । पारिमापिझ शब्दों कलिए संस्कृत, श्ररवी श्रीर 
अंग्रे ही, तीनोस मुसाफंट्स शब्द उधार लिये जासकेगे | 
ब्यावद्ारिक ब्यायट्रारिक हशसे दिन्‍्तुस्तानी ही सबसे श्रधिक प्रच- 
लित माया है बता दिल्‍दू मृगलमानोंदी सम्मिलित समाश्रोमें दिन्दुस्तानी 
में है। बोलकर शनताको घपना मन्तत्य समझापाते हैं। आमतौरसपर श्रन्तर- 
प्रास्तीय ब्यवहार्ग लोग प्स्हिस्तानीकाईी प्रयोग करते हैँ श्र रोज़मर्रकी 
बीजयालमें भी £िन्दुत्तानीकादी प्रयोग होता है, संस्कृतसथी अ्यवा झरवी- 
फारसीमयों भाषादा प्रयोग परि्टतों झौर मीदावियोंके परोमें भी नहीं दोता । 
इसके झतिरिनः टिन्दू - मुसलमान संस्कृतियंमिंसे फ्रिसी एके प्रति पतक्त- 
पतन यू टिन्‍्हुस्तानीम नहीं मिलती | घट दोनोंके योगदासको स्वीकार 
करती है और उसे झमिव्यक्ति देती ऐ । इसमें सन्देद नहीं है कि वर्तमान 
स्थिनिमें टिन्दुस्तामौका फोई सार्वदेशिक श्रादर्श रुप नहीं होसकेगा | उत्तर 
माग्तमें उड़ की अधिक पुद ऐगी शझरर मध्य शरीर दक्षिण - पर्व भारतमें 
उसमे संस्दृतकी झधिक पु दोगी। श्रन्तरप्रान्तीय स्यवदह्ास्की सुविधाके 
लिए यद ख़निवार्य दीया । 
टिन्दी झीर उर्दू श्रपना स्वततन्त्त विकास करनेकेलिए स्थाचीन दोंगी। 
स्तुतः वे ही सादित्यकी भाषाएँ होगी, दिन्दुस्तानी फेबल राजकीय और 
अन्तस्पास्तीय व्यवद्ारकी भाया दोगी | 
(ग) राष्ट्रलिपि देवनायरा भर वर्दू दोनों हों | व्यावद्वारिक 
दृश्सि दोनों ही लिपियंका रखना श्रपेक्षित है | 


शरा्ट्रभाषाका प्रश्न श्रन्ततोगत्वा दिन्द-मुस्लिस समस्याका प्रश्न भी ह। 
इस समय जैसी स्थिति है दोनमिंसे कोई एक लिपि सवमान्य नहीं देसकती | 
इस कारण दोनों लिवियोका रखना अनिवाय द्वोगा | रा 

डाष्ट्रभापा दिन्दुस्‍्तानीका दोनों लिपियंमिं प्रचार करनेकेलिए ज़रूरी 
है कि प्रत्यक व्यक्ति दोनों लिपियाँ सीखे | इससे हिन्दी-उदू का शेली-भेद 
मी धीरे-धीरे कम दोताजायगा | और सम्भव है कि राष्ट्रीयताका पूर्ण विकास 
ट्वोनेपर दोनों घाराएँ मिलकर एक, ट्वोजाँय और समूचे भारतकी एक दी 
राष्ट्रभापा श्रीर एक दी लिपि यनजाय । 
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झपनी पूव निश्चित घारगाओकी प्रमाशित करनेमे ही उन्दींने हा उसी मे नीर 
बिचारशंलीकी चरम-मिद्धि मानती | इस आता प्रेम श्रैत्तिं 
दलोंके तकीं आरोपों श्रीर श्रववादं् एक विलदांगा साम्य + 

शरीर डिन्दुस्तानीवाल तीनों पक्ष इतिहास, सापाशार्त और उयवदार 
की कसीटीपर परखबाकर अपने - अपने दावोको स्यायर्ंगन प्रमाणित 
करते हैं | तीनों इतिद्ासकी साक्षी देकर यह सिद्ध करते | कि दिन्दी-उद 
अथवा दिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभापाकेलिए सबसे उपयुक्त नाम है। तीनो दर्ख 
के अनुसार यथाक्रम प्रत्येक नाम हिन्दृ-मुस्लिम एकसाका प्रसीक है । 
प्रत्येक दलका दावा है कि सच्चे अ्थो्म उसीकी भाषा भारतीय है, साम्पदा- 
यिक्र नहीं | सन्‌ १६३१ की जन - गशनाके श्राधारपर प्रत्येक भाषाके 
बोलने बालोंकी संख्या २५ करोड़ साबित कीजाती है । कभी-कर्मी बडी 
मनोरज्धक घटनाएँ: भी ही।जाती हर श्री कन्हेयालाल मंशी जय गसद्दात्मा 
गाँधीके अ्रनुयायी थे, तब उन्होंने सन्‌ १६३१ की जन-गशनाके श्रॉकट्ों 
के आधारपर हिन्दुस्तानी बोलनेबालोंकी संख्या २५ करोट बताकर दिन्दु- 
स्तानीका दावा पेश किया ओर इस वर्ष जब थे जयपुर सम्मेलनके समा- 
पति चुनलिये गये तो उन्होंने अपने अमि - भाषणमें उसी जन-गणनाके 
आँकड़े हिन्दीका दावा सिद्ध करनेकेलिए प्रयुक्त किये | इस प्रकार इन 
दावोंमें सत्यपर कितना ज़ोर दियाजाता है, यह अनुमेय है। अवसर-सिद्धि' 
में जो साधन बने, वही सत्य है--कुछ ऐसी नीति तीनों दल प्रयोगमें ला 
हे हैं | प्रत्येक भापाक्ो १४ करोड़को मातृभापा बताया जाता है। हिन्दी 
वालोंकी मान्यता है कि उदू कोई प्रथक भापा नहीं है, यद केवल हिन्दी 
की ही फ़ारसी-अरबी-प्रधान एक शेली है| इसके विपरीत उदू वाले हिन्दी 
का काइ भाषा नहीं मानते; उनके अनुसार वह उदू की ही संस्क्ृत-अधान 
शैली है | हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी और उ्द दोनोंको हिन्दस्तानीकी ही दो 
भिन्न साहित्यिक शलियाँ सिद्ध करते हैं। प्रत्येक दलका दावा है कि हिन्द- 
मुसलमानके सम्मिलित प्रयत्नसे उसकी भापाके साहित्यका निर्माण हुआ 
है । प्रत्येकका सुव्रिचारित अनुमान है कि केवल उसकी ही भाषा व्याव- 
हारिक इष्टिसे समूचे भारतकी राष्ट्रभापा दोसकृती है । 


आन अलज जज सजी अनार टलन्ल + 


. इन स्थापनाओके अतिरिक्त तीनोंके एक - दूसरेके विरुद्ध आरोप 
भी एक-से ही हैं। हिन्दीवालोंकी शिकायत है कि उदू वाले अ्ररवी-फ़ारसी 
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के शब्द ठसकर एक नयी कृत्रिम भाषा गढ़रहे हैँ, उदूं वालोंकी भी यही 
शिकायत है कि हिन्दी वाले संस्कृतके तत्सम शब्द दसकर एक कृत्रिम 
भाषा गद्रहे हैं और हिन्दुस्तानी वालोंको दोनोसे शिक्रायत है कि वे उनकी 
भाषाकी ऐसी खींचतान कररहे हैं। हिन्दी वालोंकी इश्टिस उदूं वालोंका 
दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है और मुस्लिम राष्ट्रीयतासे प्रेरित है। 
उर्दू बालोंकी दृष्टिसे हिन्दी वालोंका दृष्टिकोश साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय 
है और हिन्द राष्ट्रीयतासे प्रेरित है । हिन्दुस्तानी वालोंकी दृष्टिसे इन दोनों 
का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय है, और दिन्दी - उदूँ वालोंकी 
संक्री्ण और द्वीन मनोदृत्तिपर क्षुव्ध होकर गहरे श्रात्म संतेषकी दीघ श्वास 
लेते हैं कि भगवानकी दयासे उन्होंने अमीतक अपने दामनकों पाकरखा 
है | और उनकी यह आशा कि राष्ट्रीय भावनाओोंका व्यापक प्रसार होतेह 
इस मनोवृत्तिका अन्त होजायगा, उनको हिन्दी और उ्दूके प्रथक उत्थान 
के मूल कारणोंकी खोजमें अपना मस्तिष्क खपानेसे अबकाश देदेती है ! 


इन दलोंकी स्थापनाएँ और एक दूमरेके विरुद आागेप ही एक-से हों 
केवल इतना ही नहीं है । वे जा राष्ट्रमापाकी समस्याका समाधान उपस्थित 
करते हैं उसमें भी एक विलक्षण साम्य है। तीनों दल यह अनुभव करते 
हैँ कि एक अखिले - भारतीय राष्ट्रभापाक़ी परम आवश्यकता है और वह 
हिन्दू-मुस्लिम एकताकी प्रतीक होनी चाहिए। इस उद्देश्यकी सिद्धिकेलिये 
वे इस बातका भी अनुभव करते हैं कि हिन्दी और उदूँके बीचका उत्तरो- 
तर बढ़ता व्यवधान किसी प्रकार कम होना चाहिए ओर यदि संभव हो 
तो दोनों भाषाओंकी एक होजाना चाहिए । इसकेलिए बाबू पुरुषोत्तम 
दास टंडन, मौलवी अव्दुलहक़ और महात्मा गांधी, तीनों एक सोसान्य 
शब्द-कोपका प्रस्ताव करते हैँ | उनका विचार है कि ऐसे शब्द -कोपके 
बनते ही जिसमें हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानीके प्रचलित शब्द संग्रह्दीत हों, 
इस समस्याका इल अपने आप होजायगा | फिर केवल थोड़ा प्रचार करने 
की ज़रूरत रहजायगी ताकि लेखक संस्कृत और फ़ारसी-अरबीके तत्सम 
शब्दोंका बहुत प्रयोग करनेका दुराग्रद्द छोड़दें ! परन्तु वे साथ द्वी इस बातका 
भी अनुभव करते हैं कि कदाचित अब यह सम्भव न होसके | हिन्दी 
और उदूँकी दो मिन्‍न शैलियाँ बनझुक्ी हैं और सूद्रम भावनाओं और 
दाशशनिक विचारोंकी अभिव्यक्तिकेलिये लेखक तत्सम शब्दोंके प्रयोगका 
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माह न छोड़ेंगे। श्रतः वे इस परिणामपर पर्रचते हैं कि गष्रभाषाका श्रावार 
बालचालकी भाषा हो ( दिन्दीवालेकि श्रनुगार द्विन्दी, उदवालकि झनुसार 

दूँ और दिन्दुस्‍्तानीवालोंके अ्रनुमार दिन्‍्दुल्तानी ) श्रेरर उच्च शिक्षिता 
आर साहित्यके माध्यमके रूपमें दिन्दी आर उदू अपन वतमान रूपमें ही 
विकास करती रहें | यादे उदृवाल बोलचालकी इदिन्दीकी गष्रभावा साननें 
तोबे साहित्यिक भाषाके रूपमें उद्‌का प्रथक् विकारा करते हैँ, दस डिन्दा 
बालोंकी आपत्ति न होगी। उद्बाले कहते हैं कि दिन्दीवाल यदि बील- 
चालकी उदू का राष्ट्रभापा मानलें वो हन्दीके साहित्यिक विकाससे उसे 
कभी कोई आपत्ति न होगी । हिन्हुस्तानीयाले- कहते # कि दोनो दल यद्ि 

न्दुस्तानीकी राष्भाषा स्वीकार करलें तो टिन्‍्दी - उदूके प्रथक्‌ साहित्यिक 
विकासके मागमें वे अवरोध न बनेंगे | परन्तु खाल्चालकी भापाका रूप 
निश्चित करते समय पुनः दुनिवार कठिनाइयाँ उपस्थित दोजाती हैं। उत्तर 
भारतमें उसका जो रूप है बद्द मध्य और दक्खिन-पूरव भागतमें नहीं है । 
अनः तीनों दल यह भी स्वीकार करते हैं कि पश्चिमंतत्तर मारतकी राष्ट्रभापा 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानीमें उद्‌-फ़ारसीकी अधिक पु रहेगी और दक्षिण 

थवा पूरबी भारतमें राष्ट्रभापा उदू पर संस्कृतकी पुट अ्रधिक हेगी | इस 
प्रकार हिन्दी, उदू अथवा हिन्दुस्तानी क्रिसी एकको राष्ट्रभापा बना देनेपर 
भी उत्तर ओर दक्षिणका शेलियोंमें भेद तो बना ही रहेगा, इस बातको 
तीनों दल स्वीकार करते हैं। अतः यह सारा विबाद किस लिये है,-यह 
तथ्य भ्रान्तिमं पड़जाता है। इस बहसका अध्यवन करके कोई निष्पक्ष 
व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि अखिल भारतीय एकता, दिन्दू - मुस्लिम 
एकता, सर्वमान्य भापा आदि शब्दोंक्रा इस बहसमें प्रयोग केवल दिखावे 
केलिए किया जाता है या वस्तुतः एक सर्वमान्य राष्ट्रभापाकी संभावनाश्रों 
के यथार्थ ज्ञानसे | सच तो यद्द है कि इन शब्दंके पीछे किसी सच्ची भावना 
ओर सममझका आभास नहीं मिलता, केवल प्रथा -पालनकेलिए, दही उर्न्ह 
दुदराया जाता है | 


इस स्थलपर प्रगतिवादियोके दृष्टिकोणका उल्लेख करना श्रप्रा- 
संगिक न दोगा । प्रारस्भसेदी प्रगतिवादी राष्ट्रभापाके प्रश्नपर हिन्दुस्तानी 
का समर्थन करते आये हैं। इस समर्थनकेलिए, उन्हें तीन बातोंसे प्रेरणा 
मिली | पहली बात ते। यद्द थी कि हिन्दुस्तानीकों उन्होंने द्िन्दू-मुस्लिम 
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एकताका प्रतीक समझा और चूँ कि प्रगतिवादी साम्प्रदायिकतासे दूर रहना 
चाहते थे, उन्होंने हिन्दी अथवा उदृके पत्षोंको साम्प्रदायिक पक्त मानकर 
उनके दृष्टिकोणको समसना श्रवांछुनीय माना | दूसरे, इससे उन्हें राष्ट्रभापा 
के प्रश्षपर गद्दराईसे सोचनेसे जैसे छुट्टी मिलगयी और सरल -समाधानोंको 
ही स्वीकार कर उन्होंने अपनी इतिकतब्यता मानली । तीसरे, प्रगतिवादी 
आनन्‍्दोलनमें हिन्दी श्ौर उदृके प्रमुख लेखक एक ही संगठनमें एकत्र होते 
ये, अतः यह औरमभी ज़रूरी था कि हिन्दी अथवा उदू मेंसे किसी एकका 
पत्त न लियाजाय बल्कि दोनोंकी ऐतिहासिक परम्पराझ्नोंकी एकतापर ज़ोर 
दियाजाय । इससे तथ्य-निरूपणकी एकांगी प्रवृत्तिको प्रोत्ताइन देकर भी 
प्रगतिवादी असन्त॒ुष्ट नहीं हुए | फिरभी दोनों लिपियोंका प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा सीखना व्यावद्ारिक,सिद्ध न होसका । प्रथतिवादी अपनी तक-पद्धति 
से किसी एक लिपिका पक्॒पात करके दिन्दी-उद्‌ के लेखकोंका संयुक्त मोर्चा 
क्वायम न रखसकते थे, अतः लिपिके प्रश्नपर उनको पलायनका मार्ग ही 
इष्ट हुआ और उन्होंने न फ़ारसी और न देवनागरी बल्कि रोमन लिपिका मत 
प्रतिपादित किया। डॉ० अ्रव्दुल अलीमने, जो। उस समय (सन्‌ १६३६ में) 
खिल-भारतीय प्रगतिशील तैखक संघके प्रधान मन्त्री थे, नया भारतीय 
साहित्य! ( अंग्रेज़ी ) में राष्ट्रभापाके प्रश्नपर एक निबन्ध लिखा जिसक 
विचारधाराका मूलाधार यही था । परन्तु जब राष्ट्रभापाके विवादमें और 
अधिक कठ्ता आनेज्ञगी तो प्रगतिवादी इस प्रश्नसे त्टस्थ-से होगये । मैंने 
स्वयं हंस! के सम्पादन कालमें हिन्दुस्तानीकी भ्रुण-दृत्याका प्रयत्न! शीर्षक 
टिप्पणीमें इस विवादमें आयी कठ्ुताका विरोध करके हिन्दुस्तानीका पत्ष- 
समर्थन किया था | फिरमी प्रगतिवादियोंकी तटस्थताकी नीति पूर्ववत्‌ 
जारी रही क्योंकि इस प्रश्नपर उन्होंने नया कुछ सोचा नहीं था और पुराने 
तकोको दुदरानेसे कोई लाभ न था| इसका यह अमिप्राय नहीं कि प्रग- 
तिवादियोंगें विचारसं धन न होरहा था।गत वर्षसे वे पुनः इस प्रश्रपर सोचने 
लगे हैं, कारण वे अब खय॑ं सरल-समाघधानोंकी व्यर्थताका अनुभव करने 
लगे हैं और इस बातकी श्रावश्यकता उन्हें महसूत होरही है कि इस समूचे 
प्रश्रपर नये सिरेसे आमूल रूढ़ सीमाओंकों तोड़कर सोचाजाना चाहिए. | 


राष्ट्रभापाके प्रश्पर अबतक जिन्होंने सोचा है उनमें केवल पणिडित 
जवाहरलाल और डॉ० तासीरने ही पुरानी लकौर पीयनेसे इन्कार किया 
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ई यद्यपि वेमी पुरानी धारणाओं ओर स्थापनाओंकी सीमासे एकदम बाहर 
नहीं निकलसके | परिडत जवाहरलालने अपने निबन्ध 'ष्ट्रभाषाका प्रश्न! 
में राष्ट्रभापाको बदसकों नाम, स्वरूप और लिपितक ही सीमित रखनेको 
श्लाप्य नहीं माना, उन्होंने उसे अधिक मोलिक प्रश्नोंसे सम्बद्ध 
करनेकी चेट्टाकी | उन्होंने कहा कि मूल प्रश्न तो 'यह है कि सार्वजनिक 
शिक्षाक्ी योजना बनाते समय “हमारी भाषा सम्बन्धी नीति क्‍या होगी, 
भाषाके द्वारा हम देशकी एकता किस प्रकार और स्थायी बनासकते हैं 
ओर साथ ही क्रिस प्रकार अपनी महान विरासतके वैविध्यकों सुरक्षित रख 
सकते हैं| इन मीलिक प्रश्नोंका परिडत नेहरूने उत्तर देनेका प्रयत्न किया 
परन्तु वे इस पूर्वधारणाकों लेकर चले कि हिन्दुस्तानी ही राट्रभाषा दोसकती 
हैं; श्रतः अपनो समस्त उदार चेतनाके बावजूद वे अनेक जटिल प्रश्नोंसे 
क्तरा जानेकेलिए विवश हुए। उन्होंने अनेक भ्रांत धारणाओंकों प्रामा- 
गिक स्वीकार करलिया, जैसे वतंमान प्रान्तीय सीमाओंको उन्होंने भाषा 
गत आधारपर बनी संमाएँ स्वीकार किया, हिन्दुस्तानीको समस्त उत्तेर 
भाग्तकी मातृभाषा साना, उदूँको नगरों और हिन्दीकों गाँवोंकी भाषा 
कदा--इस प्रकार अनेक प्रचलित धारणाओोंको आ्रधार मानकर उन्होंने 
गसष्टभाषाका प्रक्ष सुनकानेकी चेश की । फलतः स्वयं एक लेखक और 
संस्कृत व्यक्ति होनेके कारण जदाँ उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दी 
का भद एक स्वस्थ विकास है क्‍योंकि दो दिशाअ्रक्रा यह विकास दो 
सांस्कृतिक परमराओ्रं द्वारा नये विचारों और नयी शैलियोंके माध्यमसे 
उत्कृष्ट साहित्यिक भाव-बस्तुको अभिव्यक्ति देनेकी उदात्त चेष्टाका परिणाम 
है थार दानकि यह विकास-भेद जारी रहेगा, और इससे घबरानेकी कोई 
बास नहीं ईं; वध हिन्दुस्तानी श्रीर एक राष्ट्रभापाकी पूर्वनिश्चित घार- 
गाप्ममि बंध रनेके कारण उन्हंने ऐसे निशाधार उदगारभी प्रकट किये 
कि राष्ट्रीय एकलाका भावनाके प्रबल होते ही दोनों भाषाएँ एक दसरेमें 
खिकर एक दोजयेगी। पणिटित सेहरूकी विचार-पद्धतिके मूलमें जे) विरो 
वानाख था उसके काग्ग वे कोड सदी समाधान उपस्थित करने में अममधथ 
४ दास: हल पान काॉलिए उन्होंने भी पराने सरल-समाधानाका ही शपनाया 
'त्थाति ये कि विंसिक - दिन्दुस्तानी' का विकास कियाजाय, पारिभापिक 
शंका एक टिन्दुस्तानी कोप लेबार कियाजाय और राष्ट्रीय भावनाअ्रंक्ति 


इंण्प् 
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प्रमास्पर जोर दियाजाय, बस हिन्दी और उद श्रन्य प्रान्तिक भाषाश्रोंकी 
तरद अपना स्वतत्न विकास करती रहूँ | दोनों लिपियाँ स्वीकार कीजायें, 
परन्तु हर ब्यक्तिकी दोनो लियियोकी सोखनेकेलिए बाध्य न कियाजाय | 

फिरभी परिदत नेंटरः ही पहले व्यक्ति थे, जिन्‍्देंनि सष्टमापाके मश्न 
के सार्व जमिक शिक्षाऊ व्यापक प्रश्नस सम्बद झिया और उसपर श्रपने 
निबंधम विस्तार पूर्वक विचार किया । परन्तु इसके पश्चातभी श्रन्य सभी 
विचासक इस मौलिक प्रश्नकी उपेक्षा करते गये और श्रपनी पुरानी लकीर 
ही पीटते गये । 

डॉ० तामीरने प्रथमचार राष्ट्रभापा! की तमस्त प्रचलित 
धारणाओझोरर निर्भीक होकर श्राक्रमणश क्रिया। उन्होने पहले तो भापाशास््र 
के इस नियमका श्रोर ध्यान दिलाया कि कोई भी जाति राजनीतिक, 
घार्मिक श्रथवा सस्क्रितिक प्रभाव या दवावमें पड़कर विदेशी भाषा नहीं 
सीस्य लेती जिसके कारण उसको श्रपनी भाषा मिश्रित द्ोज्ाती है, बल्कि 
स्वयं उसकी मातृभाषा विदेश भाषाक्रे प्रभावोस मिश्रित बनजाती है | 
अर्थात्‌ उर्दू भाषा हिन्दुस्तान मिश्रित फ़ारसी नदीं है जिसके कारण विदेशी 
कही जासके | बह फ़ारसी - मिश्रित हिन्दुस्तानी ( खड़ीबोली ) है श्रतः 
पूर्णतः भारतीय दे | भाषाशाखके इस नियमकों विस्मृतत नहीं कर देना 
चादिए | दमरे भास्तमें श्रान्तरिक विरोधका कारण भाषा-मेद नदीं है | 
खनक ऐस गए्ट और जातियाँ हूँ जिनमें सांस्कृतिक एकत्ताके श्रनेक तत्त्व 
मिलते हैं परन्तु उनकी भाषाएँ भिन्न हैं। हिन्दी श्रीर उर्दृका मिन्‍न विकास 
हिन्द और मुस्लिम राष्ट्रीयताके भिन्‍न विकासका परिणाम है, यद्यपि उनमें 
बहुत कुछ सांस्कृतिक ऐक्य झोर साम्यमी है | अ्रतः प्रश्न यह नहीं है कि 
इन दोनों घाराश्रीको पीछे मोट़कर पुनः उनका संगम करा देना चाहिए 
बल्कि प्रश्न यह है कि क्‍या ऐसा संगम संभव है ! क्‍या ऐतिहासिक विकास- 
क्रमकोी पलट कर किसी धाराका पुनः प्रारंभ किया जासकता है ! ताल 
यह कि सारे देशकी एकताक! सिद्ध करनेफेलिए केवल एक हाँ राष्ट्रभापा 
का झ्ाग्रह क्‍यों किया जाय ? राष्ट्र और राष्ट्रभापाकी सीमाएँ क्‍या सदेव 
एक दी होनी चाहिए ! डॉ० तासीरके अनुसार ऐसा अनिवार्य नहीं है । 
कनाडा, दक्षिणी श्रफ्रीका और अने क दूसरे राष्ट्रॉमें एकसे श्रधिक राष्ट्रभापाएँ 
स्त्रीकृत हैं| अतः दोनो भापाओ--हिन्दी और उदूंकों राष्ट्रभापाएँ क्‍यों ने 
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मिलेंगे | संस्कृत या अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ीसे ही वे शब्द लेने पड़ेंगे । 
इसमें ५०-४० का अनुपात रखनेकी चेश करना राजनीतिक त्षेत्रकी बहसों 
को सांस्कृतिक ज्षेत्रमे प्रच्षेपित करना होगा | ऐसी कठिनाइयाँ रोज़ उर्ठेंगी 
ओर किसी भी कृत्रिम उपायसे उनका निवारण न किया जञासकेगा | फिर 
राष्ट्रमापामें यदि साहित्य न होगा ( हिन्दुस्तानीके राष्ट्रभापा होजानेपर भी 
उच्च साहित्य तो हिन्दी और उदूमें ही रचा जायगा ) तो इसका अथ यह 
दोगा कि उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षासे राष्ट्रभापाका कोई सम्बन्ध न 
रेगा। देशकी अनेक प्रान्तीय ओर जनपदीय भाषाएँ अनुन्नत और 
विछड़ी हैं, उनमें अभीतक केवल नाममात्रकों हो साहित्य मिलता है। 
अतएव जब ऐसे जनपदोंकी अपनी ही मातृमापाओंम सार्वजनिक रूपसे 
प्राथमिक और उच्च - शिक्षा देनेका प्रश्न उठेगा तब प्रारम्भमें उच्च- 
शिक्षाकरा माध्यम राष्ट्रभापाको नहीं बनाया जायगा तब और कौन-सी 
भाषा इस दायित्वका निभायेगी ! सोवियत रूस आदिमें जदाँ ऐसी 
दी स्थिति रचुकी है, रूसी मापाको दी तत्कालकरेलिए उच्चशिक्षाका 
माध्यम बनाया गया था और ज्यों - ज्यों जनपदीय भाषाओं में साहित्य- 
रचना होतीगयी, वे स्थयय शिक्षाका माध्यम बनती गयीं । शिक्षा, रेडियो, 
सिनेमा, रंगमंच, इन सभी क्षेत्रोंम उच्च सांस्कृतिक परम्पराओंकी विकास- 
समृद्विकेलिए राष्ट्रभापाको स्वयं ऐसी भाषा द्वाना पड़ेगा जिसमें उच्च कोटि 
का चशानिक और सवनात््मक साहित्य हो। साथ ही समाजशास्त्र, मनो- 
विज्ञान, दशन, गननाति आर उच्चकोटिके रचनात्मक साहित्यका विदशा 
मापाश्रोंस इदिन्दुस्तानीमस अनुवार करते समय शब्दविन्यास और वाक्य 
विन्यास उद॒के अनुसार होगा या दिन्दीके, इन प्रश्नोका मिर्णय कैसे होगा 
खार दिन्दुस्तानी तब इिन्‍्दुस्तानी कैस रहेगी ? परन्तु दिन्दुस्तानीके प्रति- 
बुदक राजनीनिक मंचोंकि अतिरिक्त राष्भापाका और कहीं कोई उपयोग 
नहीं देखने, गष्ठ - जीवनके बृहद सांस्कृतिक प्रश्न उनकी संकीण विचार- 
दंगे है । झोर यदि थे कभी दस प्रश्नायर सोचते है तो उनकी 
दुभाया दिल्‍्दुस्तानी पुनः डिन्द्री और उदूँ दी भिन्न भाषाश्रोंमें बैंटजाती 

हर थे इस संनावनासे निर्मीक द्वोकर आँखें नहीं मिलाना चाइते। 
ल्यू इन समन्‍्न प्रश्टने गरता पूरक विचार करनेके पश्चात्‌ हम इसी 
कैश "रुप हैं कि राभमापाके वियादमें दिन्दुस्तानीका दावा सबसे 
9 
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कमज़ोर है ।न वो हिन्दुस्तानीकी एक सम्मिलित भाषाके रूपमें साहित्यिक 
प्रतिष्ठा संभव हैं ओर न उसकी कोई एक लिपि होसकती है। उच्च साहि- 
त्यिक और वैज्ञानिक अभिव्यक्तिकेलिए सदेव उसके दो मिन्न रूप बनजाया 
करेंगे और देवनागरी और फ़ारसीकी लिपियोंका भी उसे व्यवह्दार करना 
पड़ेगा । अतः व्यवहार आकर हिन्दुस्तानी निरन्तर हिन्दी और उद्ूं 
रुपोर्मे बैंटजाया करेगी। इस अकार हिन्दुस्तानी नाम केवल एक पाखएडका 
चोतक रहजायगा । यह कहना कि साहित्यिक हिन्दुस्तानी सरल हिन्दी और 
सरल उर्दू होगी जिसका मिसाल हमें प्रेमचन्द और नज़ीरकी भाषामें मिलती 
है, यह एक बड़े भ्रमकी प्रश्नय देना है। प्रेमचन्द या नज़ीरकी भाषा 
एक नहीं है, वह चाहे जितनी सरज्ञ क्यों न हो | एक द्िन्दी है, दूसरी उदूँ। 
सरलतासे किसीको विराध नहीं दोसकता और कथा-साहित्यकी प्रवृत्ति अपना 
आन्तरिक आवश्यकतासे सरल भाषाकी ओर ही होती है, परन्तु दार्शनिक 
ओर अधिक विचार - प्रधान विपयोपर सरल हिन्दीमें कहाँतक लिखा जा- 
सकता है, यह प्रयोग - सिद्ध नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी और उर्दूका 
भेद अ्रव केवल दो शैलियोंकी सरलता-दुरूद्तता तक दी सीमित नहीं रहा, 
वे दोनो भिन्न पद-बाच्य भाषाएँ बनगय॑। हैं और केवल सरल शैलीमें लिखे 
जानेसे एक ही नहीं कही जासकती | अ्रतः इमारा श्राग्रह है कि राष्ट्रभापा 
की बहसके मैदानसे दिश्दुस्तानी शिविरके खेमे उखाड़ लेने चाहिए। व्यर्थ 
का वितंडाबाद खड़ा करनेसे कोई लाभ नहीं है । इससे राष्ट्रमापाके प्रश्न 
को इल करनेम॑ भी सद्दायता मिलेगी, क्योंकि असली दावेदार सामने आा- 
जायेंगे | और हिन्दी-उ्दृके विवादकों नयी दृष्टिसि समझनेमें सुविधा होगी। 


हिन्दी और उदूं दो भिन्न भाषाएँ हैं, इस तथ्यको स्वीकार करना 
हमारेलिए आ्रावश्यक है; क्योकि वास्तवमें, चाहे प्रिय ह। श्रथवा अ्रप्रिय, 
सत्य यही है हिन्दीवाले जब उदृको हिन्दीकी शेली बताते हैं अथवा उददू- 

, वाले जब हिन्दीको उदूंकी शली बताते हैं तब वे हिन्दी अथवा उदूँके ऐति 
द्ासिक विकासकी दी श्रवहेलना करते हैं । एक क्षण केलिए यह कहा जा 
सकता है कि हिन्दी और उदूं दोनोंढी खड़ीबोलीकी दो भिन्न शेलियाँ 
हैं । इस दावेमें सत्य है, यद्यपि इससे न हिन्दुस्तानी ( खड़ीबाली ) के 
दावेको औचित्य मिलजाता है और न हिन्दी और उद्‌ंक़ो एकह्ी माषा 
सिद्ध किया जासकता है। एकही शौरसेनी अपभ्रंशसे अनेक भाषाएँ- 


श्ेश््े 
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राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बज, बुस्देली शादि निकली हैं । एक गम 
में उनको भी शीरसेनी, प्राझन झीर क्र्भशकी प्रस्यनपन्य शोॉलयां ॥ी 
कहा जासकता था; पस््यु इससे, थे एकड्री साया है, से हल किसी अधार 
भी सिद्ष नहीं किया जागकसा । कारण, देश छोर कालयों सिमिश पहि- 
स्थितियंर्मि, सामाजिक - ऐनिदासिक - सस्फितिक विशेदफे कारण, उनका 
विकास-करम असामान्य रहा झोर।थ फालास्ततर्मे मिन्‍ने - मिन्‍ने साभा'पों के 
रूप घाग्णु करगयी। ईिन्‍्दी शरीर उदके ऐविदसिक विकास भिन सरिफलिक 
परम्पणश्रोनि दोनोंकी ग्ररणा दी है, वे आयसर्म पुछ-ससरेसे ध्त्यविकर3्र 
हैं। गुजराती, मराठी श्रीर राजस्थानी आ्रादिकी सस्किनिक परस्म्यगा् 
इतनी मिन्नता कदापि नहीं रही | उदाध्य्गफ्रेलिए, यथा यह सत्प्र है मि 
प्रास्म्ममें जब खट़ीबोलीकीं साहित्यिक स्थापना दोनेलगी तब उसमें 
ओर मुस्लिम दोनों संस्कृतियंका स्यूनाविक समागग रहा; परन्तु जन पं 
अ्रवधीकी भक्ति श्रीर रीतिकाव्यकी परम्पराशोने शाम शाथया टिन्‍्ट संस्फाने 
के ही जीवन - दशन, दृष्टिकोण, ऐतिदासिक - सस्कतिक पर्मशर्णों, और 
सोन्दय-प्रतीक्कों, ध्वनि, छन्द, रस, श्रल्रार - विधानोका हापसाया । खाद्य: 
दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करना कि चूँ कि चन्दवरदायीके प्रस्वीरान रासोमें 
फ़ारसी - अरबी - तु्कके अनेक शब्द मिलते हैं; प्रय्यीरा नकी पुत्री एयाबाईने 
चित्तौड़के राजकुमारकी खड़डीबोलीरम जो पत्र लिखा था उसमें फ़ार्सीफे शब्द 
का भी प्रयोग किया था; अथवा यह कि अमीर खुसगे शर बाया फ़गेद 
शकरगंज ( ११७३- १२६५ ) झादिने खड़ीबालीमें जा कविताएँ कीं बे. 
चादे फ़ारती लिपिमं क्‍यों न लिखी हो, परन्तु उनकी भाषा सरतत दिन्दी 
(खड़ीबाली ) है; था चोदहवीं सदी सुफ़ी सन्‍्त हज़रत गेसद्राज़ बन्दा- 
नवाज़ने खड़ीबोलीमें जो प्रथम गद्य- रचना (मिराजुल- श्राशिकीन ) की 
उसकी भाषा खड़ीबोली हिन्दी है जिसमें २५-३० फ़ीसदीसे ज़्यादा फ़ारसी 
के शब्द नहीं हैं; श्रथवा यह कि कबीर और मलिक मुहम्मद जायसीकी 
रचनाओंमें हिन्दू - मुस्लिम संस्कृतियोका अत्यन्त सफल समन्वय हुआ है-- 
अ्रतः हिन्दी और उर्दू एकद्दी भापाएँ हैं, ऐसा कहना वस्तुस्थितिये आँखें 
मीचलेना है | 


ा 


इसमें सन्देद् नहीं कि भारतमें मुसलमानोंके आागमनके पश्चात 
हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियोंमें एक लम्बी अवधितक मुक्त आदान-प्रदान और 
३१४ 


45 


राष्ट्रमापा ; विवाद भोर समाधान 


नलन्नजन्‍लनसलल जज जन्‍न शन्‍++ अभच्जान >> + 





पी 'हलजाज-+- 





झोर मिश्रण दोतारदा | दिन्दुड्ने देवनागरी लिपिका अयोग किया या 
मुसलमानोने 'प्रर्वी-फ़ारसी लिपिका, अथवा कुछ टिन्दुश्नोने फ्रारसी लिपि 
का झौर कुछ मुमलमानोने देवनागरी लिपिका, यह उतने महत्वकी बात 
नहों है जितनी यद कि उस समय दोनों संस्कृतियोनि परस्पर प्रभाव ग्रहण 
किये और इस प्रकार जहाँ गेयदराज़ कृतदन, मलिक मुद्म्मद जायमी, 
फबीर, उसमान झादकी स्चनाथ्मिं हिन्दू-संस्कृतिका प्रभाव स्पष्ट लक्षित 
है बर्षा रेदास, धर्मदास, नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मंकन आदि 
फर्ियोंगें भस्लिम संस्कृतिकी प्रतिष्छाया मिलती है। धार्मिक भेदमावके 
वेद निर्गुणपन्थी और प्रेमसार्गी कवियोने जो रचनाएँ की एँ उनकी सष्टि 
३ हिन्दू घोर मुसलमानंनि समान उत्साइसे योगदिया । उन्होंने मारतीय 
प्द्वेतवाद, योग और श्रटिगावादका समर्थन करके एिन्दुओंके बहुदेवो- 
पाससा, श्रयतार, मूनिपूजा और छूथाब्वतके भेद-भावका विरोध किया, 
साथी मुसलमानोंके एकात्मवाद श्र एकेश्यरवादको स्वीकार करके उनके 
गेज्ञा, ममाज़, कुस्वानी श्रादिका भी विरोध किया । सूफ़ियोंने अपनी प्रेम 
कट्टानियोंके लौकिक दृष्टन्तों द्वार उस अलौफिक प्रेमतत्वकी चर्चा की, जो 
बीद्धिक खग्डन-मशडनसे परे है, फेवल हृदयकी बरत है, अतः जीव ओर 
परमात्माके एकात्म दोनेगें अधिक सामर्थ माध्यम है | इस संयुक्त विचार- 
परम्पराकी कतनिताएँ यर्थारे सन्नदृर्वी शत्तान्दी तक दहोतीरदीं परन्तु स्वामी 
गमानुजाचार्यके श्रनुयायी रामानन्द श्रौर भी वल्‍लमभाचार्यने राम और 
कृष्णकी सगुगरोपासनाकी जो परिपाटी चलायी उसने तुलसी ओर सर जैसे 
मद्दाकवियोंकी जन्म दिया जिन्होंने अवधी और ब्रभकी काव्य - धाराकों 
कबीर और जायसीकी दिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियोंकी सम्मिलित परम्परासे एक 
दम अलग करदिया | अवधी और त्रजकी काव्य-्परम्थरा हिन्दू-संस्कृतिकी 
प्राचीन फाव्य - परम्पराओ्नोक्री उत्तराधिकारिणी बनगयी | यद्द हिन्दू जाती- 
यवताकी नवचेतनाका परिणाम था । 
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आने, 


ठलसी, सूर अथवा रीतिकालीन कवियोंकी रचनाश्रोंमें श्ररतरी- 
फ़ारसीके प्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुए है, परन्तु यद्द तथ्य इससे श्रधिकर 
शरीर कुछ नहीं सिद्ध करता | यद्ट कद्दना ग़ल्लत होगा कि उनकी रचनाएँ 
दिन्दु-मुस्लिम संस्क्ृतिके समन्वयकी प्रतीक हैं| रामभक्ति, कृष्ण भक्ति और 
रीतिकाव्यकी परम्पराएँ हिन्दू -संस्कृतिसे प्रेरित - पोषित विचारधाराएं हैं, 


ऊख 


सभा ० ५, भ 
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हिन्दी व्याकरणपर संस्कृत व्याकरणका प्रभाव स्पष्ट लक्षित है और उदृ 
व्याकरणपर फ़ारसी और सामी भाषा अरबी व्याकरणकी गहरी छाप पड़- 
गयी है। हिन्दीमें संस्कृतसे जो तत्सम शब्द उधार लियेजाते हैँ उनका 
प्रयोग बहुधा संस्कृत व्याकरणके अनुसार ही कियाजाता है। हिन्दीकी प्रकृति 
के अनुकूल प्रत्यय न लगाकर विशुद्ध प्रयोगपर ज़ोर दिया जानेलगा है। 
कतिपय प्रयोग न हिन्दी व्याकरणके अनुसार होते हैं न संस्क्रृत व्याकरण 
के अनुसार, श्र इससे एक विचित्र अव्यवस्था उत्पन्न होगयी है | विशेष- 
कर तद्धितका आवश्यक - अनावश्यक सर्वत्र प्रयोग, ऋदन्त रूपोंकी विल- 
बणता, विशेषणोंके स्थानपर भाववाचक्र शब्दोंको रखकर नये मुद्दावरे 
गढ़नेकी प्रवृत्ति आदि अनेक व्याकरणयगत उच्छु्नलताएँ हिन्दों भाषा 
के शब्द-विन्यास और वाक्य-विन्यासकी अधिकाधिक जटिल बनाती जाती 
हैँ और उसे उदूं भाषसे दूर खींचरही हैं। इसी प्रकार उर्दू सादित्य और ' 
भाषपाके निर्माणमें यद्यति हिन्दुओंने भी पर्यात्त योगदान किया है तो भी 
उदूंकी भाव-भूमि हिन्दीसे सर्वथा भिन्‍न है। उसकी विचारधारा, दृष्टिकोश 
भावधारा मुस्लिम संस्कृतिस निरूपित हैं | उदू काव्यमें इस्लासी पुराणके 
उपाख्यानोंके दृष्टान्त रहते हैं, उसकी अन्योक्तियाँ, रूपक और उपमाएँ 
अरबी-फ़ारसीकी काव्य-पद्धतिसे प्रभावित हैं | हिन्दी और उदू की शैलीमें 
भी मीलिक भेद है जो गद्य ओर पद्म दोनोंम समान रूपसे व्यक्त है। 
विशेषकर उदू का पिंगल (श्ररूज़ ) फ़ारसीसे लियेजानेके कारण हिन्दीके 
ग्गिलसे बहुत भिन्न है| मसनवी, क्रसीदा, रुवाई, ग़ज़ल--सभी फ़ारसीसे 
लियेगये हँ। फ़ारसीने ये श्रसनाफ़रे सखन (कविताके रूप - विधान) अरबी 
से जिये थे । फलतः उर्दूकी उपमाएँ (त्शबीद्वात) और रूपक (इस्तराआरात) 
मां फ़ारसी अरवीके है इूकी कविताको उत्कर्ष अवश्य मिला, 
परन्तु बढ हिन्दीकी काव्य-परम्परासे सदवको अलग होगयी । 


दस विवादमें यद् वात महत्वपूर्ण नहीं है कि दिन्दीयालोंकी संस्कृत- 

प्रियता श्रथवा उद्‌ बालोंकी अरबी-फ़ारसी-प्रियता उचित श्रथवा अनुचित 

है; या यद् कि दिन्दीके छन्दोनियम (पिंगल ) श्रच्छे हैं अथवा उदू बहरों 

न यह महत्यपूर्ण है कि दोनंमिंसे कीनसी भापा अधिक सरल अथवा 

कडिन है। टन कसीरटियोयर दो मायाश्रोंकी तुलना करना कम-से-कम इस 

विवाद में समीचीन नहीं है; न इस सम्बन्धर्मे शास्त्रीय विधिसे कोई निर्णय 
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फएरफे टिन्दी घरयतना उद्दफे दावेफो श्रस्थोकृत क्रिया जातकता है। सर्च 
प्रधम यह स्वीकार फरनेक्की श्रावश्यकता ऐ कि दिन्दी श्रौर उ्दू दो भिन्न 
भाषाएँ हैं। उत्तगेस्तर हिन्दी उत्तर भारत श्रौर मध्य भाग्तके दिन्दुओंकी 
भाषा बनतीजातो है शोर उर्द मुसलमानोकी। यह एक ऐतिहासिक सत्य 
है, इस सत्यकी प्रियता-अप्रियता उसके श्रस्तित्वकों नकारनेका श्रीचित्य 
नहीं प्रदान करती | इसऊे अतिरिक्त यद कपना कि राष्ट्रीय भावना फ्यों- 
ज्यों ब्यापक दोतीमायगी त्पों-त्यों दिन्‍्दी- उर्दूको भेद कम द्ोताजायगा, 
केयल आआरान्त धाग्या है| यथायें सत्य तो यह है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्री 
भावना व्यापक दोलीययी है, दीनों भाषाओ्रोके प्रथक्‌ विकासकी गति भी 
उतनी ही तीम होतोगयी है। परन्तु यद कोई ऐसी रहस्यमय घटना नहीं 
है मिसका विवेचन ने िया जासके | इस प्रथक्‌ विकासकों अतिस्पर्घा, 
साम्प्रदायिकता और संकरी्ण जातीयताकी भावनाने दी प्रेरणा दी है, ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंफि यह अनुभवमिद्ध उदादरण है कि हिन्दी और 
उर्देके प्रगतियादी साहित्यकारोंकी भाषामें भी उतना ही भेद है जितना 
सी सम्पूर्णानन्द श्रौर मौलवी श्रन्दुलदफ़की भाषामें, यद्यपि दिन्‍्दी -उ्दूके 
प्रगतिवादी साहित्यकार एक दी संघमें परस्पर मिलतेरदे हैं, एक दूमरेकी 
रचनाएँ सुनते - सुमातेरहे हैं। व्रिलक्षण बात यद्द है कि उनमें कभी 
साम्मदायिक प्रतिसर्धा और संकुचित मनोबूतिका लेश भी नहीं रहा झौर 
ये सच्चे दिलसे 'हिन्दुस्तानी' के समर्थक रहे हैं| परन्तु न जोश मलीद्ा- 
बादीकी कविता दिन्दुस्तानीकी कविता बनपायी और न पन्‍्तकी युगवाणी 
याआम्याकी कविता टिन्हुस्तानी की। श्रतः जब महात्मा गान्धी अ्रथवा दूसरे 
विचारक इस मभेदका सारा दायित्व लेखकोंकी कुप्रवृत्ति या दुर्मावनाके मत्ये 
मढ़ देते हैं तब सहज ही आर्य होता है कि ये विचारक इतने विनयशील 
क्यों है | जिस राष्ट्रीय श्रान्दोलनमे समस्त भारतके कण-कणमें जाग्रति 
भरदी है, उससे लेखक क्यों नहीं अनुप्राणित हुए श्रीर वे इतने जड़ बुद्धि * 
क्यों हैं कि एफताके मूलमन्त्रका पहला पाठ भी नहीं सीख पाये ! और 
हमारे मद्दाप्राण नेताश्ोंकी मेघा इतनी श्रशक्त दे कि वह इन मुद्दीभर 
लेखकोंका विचार नहीं पलट सकती और वे 'एक राष्ट्रभापा', 'हिन्हुस्तानी*, 

न्दू-मुस्लिम एकता? शआदिके श्रुति-मधुर नारोंकेलिए, बधिर ब्रनकर हिन्दी 
शओऔर उर्दूको परथक्‌- प्रथक्‌ मार्गोपर खींचेलिये जारहे है | श्रतः यातो हिन्दी 

शरद 
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श्र उर्दृके समस्त मद्दान्‌ साहित्यकार निम्न फोटिके सम्प्रदायी, सहारा 
मनोवृत्तिके पहयन्त्रकारी और भारतीय एकचाके द्रोटी सं हैं थीर पेगी 
दशामें हमारे राष्ट्रीय नेताओंकी साहित्यकारफि प्रति धस्छुन्न रूपसे निर्स्ार 
भरी विनयशीलता उचित है, झथवा लय॑ हमारे नेताओंकी निस्तामें दोप 
६ और वे इतिद्ासका अपने मनोनुकूल श्रध्ययन फरने हैं । ऐसा बर्टिएर्स 
अध्ययन प्रशतिवादियोंका भी था, परन्तु चूँकि से कोर प्रचारक से हीफर 
ताहित्य-्सष्टा भी थे अतः व्यवद्ारम वे रतिहासकी प्रेरक शक्तियोंदी उपन्ता 
न करसके और श्रपने पूर्व-चिन्तित निर्णयोक्रे बावजद ट्िन्दी श्रौर उर्दूकी 
शैलियोंका नयी सीन्दर्य-दृष्टि और नयी विचार-वस्तुफे अनुकूल शलग-झलग 
ही परिमाजन करतेरहे | उन्द्रनि अपनी कला श्र उत्तू भाव - विचारकी 
अमभिव्यक्तिको प्रचारके श्रपीन करके बाल्योसित सरलताका याना नं 
पहनाया और भाषा और शेलीमें जनता की मापा! या बोलचालकी भाषा! 
के नारोंके प्रमावमें पड़कर ऐसे प्रयोग नदी किये मिनसे दिन्दी श्रथवरा उदू 
के काव्य या साहित्यका चरम उत्कपे इस्श्रौधके 'चुमते चीवदों' या नज़ीर 
के 'बंजारा नामा? तक ही सीमित रहजाता और इंशाकी 'रानी फेसकीकी 
कहानी? ही दमारे गयंका झादर्श रहजाती । प्रमतिवादी लेखकोंने प्रेमचन्द, 
प्रसाद, पन्‍त, निराला या मीर, ग़ालिव, इक्तताल, जोशकी बिरासतकी रक्ता 
ओर उसका विकास करना भ्रधिक अनिवार्य और साहित्यकेलिए गौरवपूर्ग 
समझा, न कि कृत्रिम रूपसे हिन्दी और उर्दूकों मिलाकरके एक करना । 
और यह उन्होंने एक दूसरेंकी सद्भावनाके बातावरण में किया | श्रतः इस 
विवादमें जो कठुता आयी है उसकेलिए लेखकोंसे श्रेधिक राजनीतिश और 
प्रचारक ज़िम्मेदार हैँ जिसके कारण एक राष्ट्रमापाकी खोजमें उदूवांले 
हिन्दौके अस्तित्वको नकारते हैं, टिन्दीयाले उर्दूके श्रस्तित्वको और महात्मा 
गान्धी दोनोंको और उनके ऐतिहासिक विकासका तिरस्कार करें एक नयी 
ही भाषा हिन्दुस्तानी? गठनेकी धमकी देते हैं | बा 


इसके अ्रतिरिक्त इस विवादमें एक भाषाके अस्तित्व और दूसरीके 

अनस्तित्वका निर्णय करनेकेलिए अपने श्रनुकूल आँकड़े जोड़कर-जन- 

संख्या - चल दिखाना औरभी दीन मनोवृत्तिका सूचक है वास्तविक संत्य 

यद्ट है कि खड़ीबोली जिसकी ज़मीनपर हिन्दी और उ्दृके पौधे फूटे हैं, 

केवल उत्तरी दोआबके ५३ लाख जनोंकी ही मातृभाषा है | १४ करोड़ 
'शै२२ 
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हे माठुमाषा है, यह दाया भाषा-शारर सम्मत नहीं है। परसु यद सत्य 
४ कि देशफे २४ हरोश व्यक्ति इस बोलीकी समझलेते हैं. और प्न्तर- 
प्रास्सीय ब्यथदारमें इसका प्रसोग फरसे है, यथा प्रत्येक प्रान्त अ्रथया 
भाषा - सेपमे घन्तसपान्तीय स्यवद्धारफी इस भाषाका समान रूपी प्रच- 
लिस मी है, उसके घर्ेक स्थानीय रूपास्तर होगये हैं। फिर्मी मोटे तीर 
पर एसमा याद शासकता है हि पंरश्िमोनर भारत, सीमाप्रास्त, काश्मीर, 
मिन्‍्च, बलोनिस्तान कौर पस्शावमे सहोदोनीका उर्दू रुप अधिक प्रसलित 
है कौर संगुनप्रान्त ( कवियय मगरोंकों छोड़फर ) शाजस्थान, विद्ार, 
बंगाल, गुशगग, मदाराष्ट्र, मध्यभारत तथा दक्षिगा भारतमें ग्य्रीबोलीका 
टिख्ीीसाप प्रपिक प्रचलित है। ऐसी स्थिति छः मगनामें इन मिरीद 
२५ करोड़ हर्नोकी बड़ी छीछालेदर दोती है, हिन्दी, उ्दृ श्रौर दिन्दुस्तानी- 
साले तोनों उन्हें धापने श्रपने फोप्ोर्मे भरदेते है।हस वित्तरहायादका श्रन्त 
करने; इमें वस्त॒ुस्यितिकों देशनसा चादिए, प्र्थत्‌ सह कि पश्मिमोत्तर भारत 
झीर मध्य और दक्षिण भारतकी शन्तस्पान्तीय ब्यवद्ाासकी भाषा एक ही 
नं है। पश्चिमोत्तर भारतमें उर्दू घोर मध्य श्रौर दक्षिण भारतमें द्िन्दो 
का अधिक प्रचलन है । 

इस सम्बन्ध एक कूल झीर प्रचलित है, वद्द यह फि गद्भास या 
बंगालके मुमलमान भी शुद्ध द्रविड़ या बंगाली भाषाएँ दी बोलते हैं, उनकी 
मातृभाषा उदू नहीं है | परन्तु फिर वद्धके दिन्दुश्रोद्नी मातृभाषा भी तो 
टिन्दी नहीं है। श्रतः हिन्दी श्रशवा उ्दूँ उनकेलिए एफ दिलीय भाषा ही 
ऐसकरती है, ऐसी स्थिति्मं अपने धर्म और श्रपनी संस्कृतिका परिचय 
पनेकेलिए यदि बच्नाल या मद्रासफे मुसलमान द्िन्दीके स्थानपर उदूं 
सीखना चादँ तो इसमें श्रायत्ति जनक क्या हू १ १सी प्रकार पश्िमोत्तर प्रार्न्ती 
के दिन्दू यदि अपनी मातृभाषा पश्तो, पञ्जाओ, सिन्‍धी, काश्मीरी था बलूची 
आदिफे साथ-साथ द्वितीय भाषाके रूपमें हिन्दों सीखना भाई तो इसपर 
आपत्ति क्यक्रर की जासकती है ! । 

इगने ऊपर कट्दा कि राष्ट्रीय जाग्रतिके साथ साथ दिन्‍्दी और उद्दूं 
का भेद श्रीरमी बढ़तागया श्रीर यद्ध कि इसमें कुछभी रदस्यमय नहीं है | 
न इस बातपर चुब्ध दोनेकी आवश्यकता है। कारण, इस भेदके बढ़नेसे 
साहित्यकी दृश्टसि केवल इतना दी तात्पर्य है कि दोनों भापाथ्रोने अ्रपनी- 

श्र३ 
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अपनी प्रकृतिके अनुकूल पयति विकास किया शीर खब थे ने केबल दो 


भिन्न भाषाएँ ही हैं बल्कि उनका साहित्य - मगदार भी इतना समृद्ध छोर 
उन्नत दोगया दे कि थे स्वतन्तर भारतमें रा्भायाका दायिल भी उठासकेती 
हैं। राष्ट्रीय जाग्रतिके बिना इन दोनो भाषाओ्रका ऐसा झपूर्त बिकास ख्र्त- 


, म्भव दाता, इस बातकेलिए झधिक विस्तारम जानेकी श्रायश्यकता नहीं 


है । हिन्दी और उदृके स्वतन्त्र विकारस केवल ऐसे दी लोग विद्चुब्च हू 
जो अपने अ्रनतिदासिक दृष्टिकोण श्र इस बद्धमूल घारणाके कारण कि 
हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा समस्त भारतकी श्रखश्डताकेलिए एक ही 
राष्ट्रभापाका द्वोना श्रनिवाय है, भारतकी विशिष्ट वस्तुस्थितिकी समर नर्दी 
पाते | वे इस बातको नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय चेतनाके परिगामल्रूय 
ही देशके विभिन्न भागों में जातीय चेतना उत्न् दोरदी है, साथददी इन जातियों 
में जो मुस्लिम जातियाँ ह वे चाद्दे द शाल्रकी दृश्टिसे श्राय ही हों श्रौर द्विन्दू 
ही धर्म परिवर्तन करके चादे मुसलमान बनगयी हों, परन्तु वे दिन्दूधम, 
बर्ण-व्यवस्था और दिन्दु-विधानको स्वीकार नहीं करती और श्रव जातीय 
और राष्ट्रीय चेतना प्राप्त करके ता वे अपना संल्कृति, रस्म-रिवाज, सामा- 
जिक-विधान और साहित्यके वेशिष्य्यको सुरक्षित रसनेकेलिए. और भी 
सतक होगयी हैं | वस्तुतः इमारे देशके ऐतिदासिक विकास-कऋमकी ही यह 
विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतनाने हिन्दु राष्ट्रवादिता श्रोर मुस्लिम राष्ट्रवादिता 
का रूप ग्रहणु किया | जिन सामानजिक-योग-सून्रोनि इस द्वेतकों स्थायित्व 
प्रदान किया उसमें मिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणोके अति- 
रिक्त अंग्रेज़ी शासनकी दुरज्षी नीतिका भी हाथ है, परन्तु राष्ट्रीय जागरण 
ने इस भेद-चैतन्यको और भी निखारा है यह एक ऐमा सत्य है जिसकी 
अवहेलना नहीं की जासकती । इसमें ओवित्य-अनोसित्यके मेंतिक मान- 

दडोंका प्रयोग अनपेसल्तित है । यह एक परिस्थित्तिजन्य सत्य है और कितने 
भी प्रचारसे इसको बदल देना, पाँच-सात सो वर्षके ऐतिहासिक जोवनकी 

स्मृतियोतकको उन्मूल करनेकी श्रसम्भव चेशा करना है | 

अतः राष्ट्रभाषाके विवादमें पड़नेवाले विचारकोंको सर्वप्रथम उन 

दो बद्धमूल घारणाओंकी अपने मनसे निकाल देनाचादहिए जिनके कारण 

यह प्रश्न एक न सुलमझनेवाली गुत्थी बनगया है | पहली धारणा यह कि 

समस्त भारतकेलिए केवल एक ही राष्ट्रभापा होनीचाहिए क्योंकि तभी 

शेर४ 
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राष्ट्रीय एकता अथवा दिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित की जासकती ह। गट्टीय 
एकता और एक साप्ट्रभापा, एक लिपि आदिम कोई अन्योन्याभ्रय सम्बन्ध 
नहीं है और फिर हमें अपने देशकी विशिष्ट परिस्थितियोंके भ्रनुसार इल 
निकालनेकेलिए, किसी पूर्व-निश्चित धारणाकों अपना जड़ संस्कार नहीं बना 
लेना चाहिए | दूसरी धारणा जिसका इमें निमूंल करना है वह यट है कि 
हिन्दी और उदू दं। प्रतिदवंन्द्दी भाषाएँ हूं श्रतः दिन्दी और उर्दृके अलग- 
अलग दावे और कुछ लोगों द्वारा हिन्दुस्तानी! का समर्थन । इस प्रति- 
इन्दिताका श्रन्त करनेकेलिए राष्ट्रभापा-पदकेलिए, दिन्दी और उर्दूकों प्रति- 
इन्द्दी माननेका श्रर्थ है कि अ्रन्तमें इनमें जिसकी विजय होगी वही राष्ट्र- 
भाषा होसकेगी, दूसरीको अपनी पराजय स्वीकार करके पीछे इृटना पड़ेगा। 
यह धीरणा श्रत्यन्त संकीँ और खतरनाक है । हिन्दी और उद्देकों प्रति- 
इन्ही कहनेका अर्थ है कि भारतमें हिन्दू श्र मुस्लिम जातियाँ प्रतिद्वन्द्री- 
हैं, अर्थात्‌ उनके सामने प्रश्न है कि स्वतन्त्र भारतमें हिन्दू राज्य करेंगे 
अथवा मुसलमान राज्य करेंगे। जो लोग हिन्दी श्रथवा उर्दूके पृथक मापा 
अस्तित्वसे ही इन्कार करते हैं वे उन कण्ठमुल्ला द्िन्दूसभावादियों अथवा 
मुस्लिम साम्प्रदायिकोंके समान है जो हिन्दुस्तानको हिन्दुओं श्रथवा भुसल - 
मानोंका ही देश बताते हैं | अ्रतः प्रतिदन्द्धिताफी घारणाको हमें समूल न 
करना पड़ेगा, क्योंकि हिन्दी श्रथवा उर्दू प्रतिहन्द्री भाषाएँ नहीं हैँ बल्कि 
इमारे देशके ऐतिहासिक विकासक्रमके श्रनुसार यह दोनों भाषाएँ एक 
साथ ही राष्ट्रभापा होनेकी अधिकारी हई, जिस प्रकार स्वततन्त्र भारतथर ह्द्न्दू 
और मुसलमान दोनों दी साथ-साथ राज्य करनेके अधिकारी हैं, चाहे स्व- 
उन्‍त्र भारत अखण्ड भारत' हों अथवा दिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें बैंटा 
हो | श्रव: यदि हम इन दो बद्धमूल घारणाओंको त्याग दें तो 


हिन्दुस्तानी! 
गढ़नेकी आवश्यकता न रहेगी और राष्ट्रभापाकी समस्याका समाधान 
अत्यन्त सरल होजायगा | 


यहाँपर एक बातका स्पष्टीकरण करदेना श्रग्रासंगिक नद्ठोंगा। 
इस समय देशमें पाकिस्तान! 


ओर “श्रखण्ड हिन्दुस्तान? का विवाद छिड़ा 

हुआ है। हमने अपने विवेचनमें अखरड अथवा विभाजित भारतको लक्ष्य 

में रखकर कोई समाधान निकालनेकी चेष्ट नहीं की, क्योंकि हमारी हृश्तिं 

अखंड हिन्दुस्तान हो अ्रथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान श्रलग-झलग हों, 
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अपनी प्रकृतिके श्रनुकूल पर्यात्त विकास किया और श्र थे ने झेवल दो 
मिन्न भाषाएँ ही हैं बल्कि उनका साम्रित्य - मश्डार भी इतना समृद शीर 
उन्नत दोगया है कि ने स्थवतन्त्र भारतमे रा माघाका दायित्व भी उदासकरत्ती 
हैं। राष्ट्रीय जाग्रतिके त्ििना इन दोनों भाषाश्रोंका ऐसा झपूर्त निकास शस- 

, स्मव होता, इस बातकेलिए अधिक विस्तार जानेकी आवश्यकता नहीं 
है । हिन्दी और उ्दृके स्थतन्त्र ब्िकासस केवल ऐसे ही लोग विदुब्ध ई 
जो अपने अनेतिहासिक दृष्टिफोश आर इस बदमूल भारणाके कारण कि 
हिन्दू-मुस्लिम एकता श्रथवा समस्त भाग्तकी ग्रसण्ठताकेलिए एक ही 
राष्ट्रभापाका होना श्रनिवाय है, भाग्तकी विशिष्ट बस्तुस्थितिकों समस्त नहीं 
पाते | वे इस बातकी नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय चेतनाके परिणामस्वरूप 
ही देशके विभिन्न भागोंमें जातीय चेतना उ्चन्न होरदी है, साथी इन जातियो 
में जो मुस्लिम जातियाँ हैं वे चाहे  शास्त्रकी दपसि श्राय॑ दी हों और हिन्दू 
ही धर्म परिवत्तन करके चाहे मुसलमान बनगयी दों, परन्तु थे दिन्दूममं, 
वर्णु-व्यवस्था और दिन्दू-विधानको स्वीकार नहीं करती श्रौर श्रव जातीय 
ओर राष्ट्रीय चेतना प्राप्त करके तो वे श्रपन संस्कृति, रस्म-रिवराज, सामा- 
जिक-विधान और साहिस्यके वेशिष्य्यकों सुरक्षित रखनेकेलिए और भी 
सतक॑ होगयी हैं । वस्त॒तः हमारे देशके ऐतिहासिक विकास-क्रमकी दी यह 
विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतनाने हिन्दु राष्ट्रवादिता और मुस्लिम राष्ट्रवादिता 
का रूप ग्रहण किया | जिन सामाजिकन्योग-सूत्रोने इस द्वेतको स्थायित्व 
प्रदान किया उसमें मिन्न सांसक्ृतिक, घामिक, सामाजिक दृष्टिकोण कि अति- 
रिक्त अग्रेज़ी शासनकी दुरक्षी नीतिका भी हाथ है, परन्तु राष्ट्रीय जागरण 
ने इस भेद-सेतन्यकी और भो निखारा है यह एक ऐसा सत्य है जिसकी 
अवददेलना नहीं की जासकती | इसमें ओऔचित्य-अनौचित्यके नैतिक मान- 
दडोंका प्रयोग अनपेक्षित है। यह एक परिस्थितिजन्य सत्य है और कितने 
भी प्रचारसे इसको बदल देना, पाँच-सात सौ वर्षके ऐतिहासिक जोवनको 
स्मृतियोतकको उन्‍्मूल करनेकी अ्रसम्भव चेष्टा करना है.। 





अतः राष्ट्रभाषाके विद्ादर्म पड़नेवाले विचारकोंको सर्वप्रथम उन 
दो बद्धमूल धारणाओंकी अपने मनसे निकाल देनाचाहिए, जिनके कारण 
यह प्रश्न एक न सुलभनेवाली गुत्थी बनगया है । पहली धारणा यह कि 
समस्त भारंतकेलिए केवल एक ही राष्ट्रभाषा होनीचाहिए क्योंकि तभी 
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राष्ट्रीय एकता अथवा हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित की जासकती है। राष्ट्रीय 
एकता और एक राष्ट्रभापा, एक लिपि आदियें कोई श्रन्यीन्याभ्षय सम्बन्ध 
नहीं है और फिर हमें अपने देशक्री विशिष्ट परिस्थितियोंकि श्रनुतार इल 
निकालनेकेलिए किसी पूर्व-निश्ित घारणाको अपना जड़ संस्कार नहीं बना 
लेना चाहिए, | दूसरी धारणा जिसका इमें निमूल करना दे वह यद्ट है कि 
हिन्दी और उर्दू दो। प्रतिदन्द्री भाषाएँ एँ अतः दिनदी और उ्दृके अलग- 
अलग दावे और कुछ लोगों द्वारा 'दिन्दुस्तानीं का समथन | इस प्रति- 
इन्द्विताका श्रन्त करनेकेलिए राष्ट्रमापा-पदफेलिए हिन्दी और उर्दूकों प्रति- 
इन्द्री माननेका श्रथे है कि श्रन्तम इनमें जिसकी विजय होगी वही राष्ट्र 
भाषा होसकेगी, दूसरीकोी अ्रपनी पराजव स्त्रीकार करके पीछे हटना पड़ेया। 
धीरणा श्रत्वन्त संक्रीर्ण और खतरनाक है । हिन्दी और उदूको प्रति- 
इन्द्दी कहनेका अर्थ है कि भारतमें हिन्दू श्रौर मुस्लिम जातियाँ प्रतिद्वन्द्री- 
हैं, अर्थात्‌ उनके सामने प्रश्न है कि स्वतन्त्र भारतमें हिन्दू राज्य करेंगे 
अथवा मुमलमान राज्य करेंगे। जो लोग हिन्दी श्रयवा उद्दृके पृथक भाषा 
अस्तित्वसे ही इन्कार करते हई वे उन कश्ठमुल्ला हिन्दूमभावादियों श्रथवा 
मुस्लिम साम्पदायिकोंके समान हैं जो हिन्दुत्तानको द्विन्दुओों श्रथवा सुसल* 
मानोंका ही देश बताते हैं । श्रतः प्रतिदन्द्धिताकी घारणाको हमें समूल नष्ट 
करना पड़ेगा, क्योंकि हिन्दी अथवा उर्दू अतिहन्द्री भापाएँ नहीं हैँ बल्कि 
इमारे देशके ऐतिहासिक विकासक्रमके अ्रनुसार यह दोनों भाषाएँ एक 
साथ ही राष्ट्रभापा होनेकी अधिकारी है, जिस प्रकार स्वतस्त भारतपर हिन्द 
श्रौर मुसलमान दोनों ही साथ-साथ राज्य करनेके श्रधिकारी हैं, चाहे स्व- 
पन्‍्त्र भारत 'अखण्ड भारत” हो अथवा हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें बैंटा 
हो । श्रतः यदि दम इन दो बद्धमूल घारणाओंको त्याग दें तो 'हिन्दुस्तानी/ 


गदनेकी आ्रवश्यकता न रहेगी ओर राष्रमापाकी समस्याका समाधान 
अत्यन्त सरल होजायगा | 


यहाँपर एक बातका स्पष्टीकरण करदेना श्रप्रासंगिक न होगा | 
इस समय देशमें पाकिस्तान! और 'झखरड हिन्दुस्तान? का विवाद छिड़ा 
हुआ दहै। हमने अ्रपने विवेचनमें अखणड अथवा विभाजित भारतको लक्ष्य 
में रखकर कोई समाधान निकालनेकी चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टिमे 
अखंड इिन्दुस्तान हो अथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान श्रलग-अ्ग हों 
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दोनों दशाश्रमें राष्ट्रभाषाके प्रक्षका बद्दी समाधान दोसफेता दे जिसपर दम 
, श्रभी विचार फरेंगे। किसी राजनीतिक-आर्थिक ग्रिभाजनसे सल्कृतिक 
प्रश्षेकरे समाधानेंमिं कोई मीलिक पस्चिर्तन नहीं ख्ायेगा, ग्धिक-से-अधिक 
सात्राभेद दी होसकेगा। क्योंकि द्रम जनवादके उन निद्धान्तोकि श्राधारपर 
इस प्रक्षका समाधान करना चादइते हैँ जिनका आ्राधार अखणठ दिवदुस्तान 
अथवा विभाजित दिन्दुस्तानकी केन्द्रीय सरकारोंकी भी लेना पढ़ेगा। श्रभी 
तक जिन विचारकनि इस प्रश्नरर सोचा है उन्हंनि जनवादके सिद्धान्तीकों 
आधार बनाकर राष्ट्रभापाकी समस्याका इल निकालनेकी चेटष्टा नहीं की । 
फलतः उन्होंने इस बातपर भी नहीं सोचा कि यदि मारतका विभाजन दो 
अथवा इससे अधिक भागांमें द्वोना द्वी पड़ा तो उनका एक गष्ट्रभापाका 
स्वप्न - लोक पलमात्रमें ढद जायगा। बहुमतके ज़ोरपर आज हम दिन्दीको 
राष्ट्रभापा मनवा भी लें तो कल यदि मुस्लिम जातियोंने ग्रपना पाकिस्तान 
बनालिया तो वे हिन्दीकों राष्ट्रमापा क्यों स्वीकार करने लगीं! और फिर 
पाकिस्तान और दिन्दुस्तानमें यदी विवाद दूसरा रूप लेकर उठखड़ा हुआ 
तो उसका श्रन्त कहाँ होगा ? पाकिस्तानके हिन्दू हिन्दीकेलिए और हिन्दु: 
स्ताके मुसलमान उर्दृकेलिए फिरभी श्रपना सिर फोड़ते रहेंगे। अतः अ्वतक 
यह विवाद जिस असंयमके साथ निम्नस्तरपर द्ोतारद्या है, उससे निकाल 
कर इसको जनवादी आधार देनेकी झ्रावश्यकता है, कोई ऐसा समाधान 
दूँढनेकी ज़रूरत है जिसके कारण इस समस्याका अ्रपेज्ञाकृत स्थायी फैसला 
होजाय और राजनीतिक परिवर्तनोंसे रा्ट्रभापाका भाग्य न बदलता रहे | 


अत्तः उपरोक्त विवेचनसे यदि पाठक अपनेका उन दो बद्धमूल 
धारणाश्रोंसे मुक्त करनेमें समथे द्वोगये हैं जिनके कारण राष्ट्रभापाके प्रश्न- 
पर प्रगति अवरुद्ध है तो वे सहजही इस निष्कर्षपर पहुँचजायँगे कि हिन्दी 
और उर्दूवालोंको यह स्वीकार करलेना चाहिए कि ये दोनों अलग-अलग 
स्वतन्त्र भाषाएँ हैँ और चूँकि वे प्रतिइन्द्दी नहीं हैं अतः दोनोंमें परस्पर 
विरेधका कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये दोनों पृथक भाषाएँ खड़ीबोली 
की ज़मोनपर संस्क्रत और फ़ारसीके खाद-बीजसे उत्पन्न दो पौधोंके समान 
हैं अतः दो मिन्न संस्कृतियों-हिन्दू और मुस्लिम-की प्रतीक हैं। इन दोनों 
भाषाओंकी एक साथ रहना है, क्‍योंकि जनवादका सिद्धान्त सांस्कृतिक 
साम्राज्यवादका उत्तना ही विरोधी है जितना आर्थिक-राजनीतिक साम्राज्य- 
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पर्दा दिखती चर ६ दोनो शाम रा, सरोकार कीजा्से, इस 


इस प्राताय मय गगपू् सग्यस्यवो। सममाजना धायश्पक है । गदारमा सान्दी 

हर किस भीति यह है कि हिन्दू मानी रप्रमापा है, प्पात ने एस्दी, 

में ४६ पाम्शि उनका सम्मिलित झुय हिंरदुस्तानी। उनके झसुसार यह भाषा 
२ के हु हे 


चर्भी दगगेये आग ने है धार पे नये मिरस गदनेके प्रयत्मम थ्रतीर कुपड़ 
प्रटाए आाशारएं हैं उसे टिकटका अनुवाद 7 झादि | पस्तु एफ 

सि शिसपर नीथाले विद्याष ज्ञोर देनलगे है मद यद है कि 
प्रत्येक काग्रेस और सष्रमापा + प्रचार कार्यकर्शाकोी दिनल्‍दी श्रौर उर्दू, दोनों 
लितवियाँ मनी चादिएँ । यह शाम सानेसे इन्कार फरफे पेह .गिननेपर 

जोर देगेकी पयृत्ि दे, शर्यात्‌ मद्ात्मातीफी विचार है कि दोनों लिपियों 
मो जामसने गापसे एक सीसरी सम्मिलित भाषा चनजायगी। दोनों लिवियाँ 
सीलिए पर दोनो भाषाएँ मत सीखिए, सानों ऐसा फरनेसे एफ विलिस्म 
उटित डीजयेगा जियस एड स्थी भाषा उत्यनत दोजायेगी। एग ऐसे काल्य- 
मिक समाधानोंओी ब्यर्यंताका विवेचन करचुफे हैँ झ्ौर पुरा यह यइनेफी 
शआयश्यकता नर्दी है कि टिन्दुल्तानी ( सड़ीबीली) की साद्ित्यिक अतिष्ठा 
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हिन्दी तथा उर्दृके द्वी रूपमें दोसकती हे किसी तीसरे रूपमें नहीं | अतः यह 
बतानेकी भी ज़रूरत नहीं है कि भाषाश्रोंसे लिपियोंकी अलग करके उनको 
सीखनेपर ज़ोर देना भी राष्ट्रभापाके प्रश्नको टालनेकी चेष्टा करना है। सम्भव 
है कि गान्धीजी और हिन्दुस्तानीयाले इतना तो जानते ही हैं कि वर्तमान 
शिक्षण-व्यवस्थाके अन्तर्गत भी द्वितीय भाषाके रूपमें प्रत्येक विद्यार्थीको 
हिन्दी श्रथवा उ्दूके साथ-साथ उदूं अथवा हिन्दीकी प्रारम्मिक पुस्तकें 
पढ़नी पड़ती हैं जिसके कारण दोनों लिपियोंका ज्ञान तो, उन्हें , होही जाता 
है| परन्तु फिरमी भाषा-भेद तो बना ही है | श्रतः दोनों लिपियोंका शान 
पर्याप्त नहीं है | हिन्दी और उ्द दोनोंको राष्ट्रभाषाएँ माननेक्रा अभिप्राय 
केबल यही नहीं होसकता कि दोनों लिपियोंका समान रुपसे प्रयोग तो हो, 
परन्तु भाषा एक ही दो | यह तो एक व्यक्तिको एक साथही. कुरता - घोती 
और पाजामा-शेरवानी पदनाकर प्रदर्शित करनेके समान दोगा-। गान्धीजी 
यह जानते हैं कि ऐसा करना अ्रसम्भव है और वे पश्चिमोत्तर और मध्य- 
देशकी हिन्दुस्‍्तानीके शेली-मेदको अभी अनिवार्यमी समभते हैं। परन्तु 
वे अ्रपने खिन्तनके विरोधामासको दूर करनेका प्रयत्न न करके अ्विराम 
अँधेरेम टटोलते रहना ही पसन्द करते हैं । 





इस नीतिंका एक ही परिणाम दोसकता है, वह यह कि राजकीय 

कार्योमें श्राज जो स्थिति पश्चिमात्तर प्रान्तों और मध्यदेशमें दिग्दी की है 
गद्दी स्थिति मध्देशमें उर्दकी इंजाय । अ्रदालतोंमें उर्दूके साथदी हिन्दीका 
प्रयोग मो स्वीकार करलिया गया है, परन्तु दोनों लिपियॉर्मे जिस भाषाका 
प्रयोग दवा है बद् क्लिए उदू भाषा है। अ्रदालती सम्मन एक ओर उदूं 
में छपे इते हैं, दूसरी झोर डिन्‍्दीमें | उ्दू लिपिबाले भागकी भाषा तो उदूं 
होनी ही है दिन्दीवाले भागकी भाषा भी उदृडी होती है क्योंकि समस्त 
पररिमापिक शब्द शअरबी-फ़ाससीके होते हैं | दोनों लिपियोंमे हिन्दुस्तानीको 
गष्टरमापा स्वीकार करलेनेसे और पश्चिमोत्तर और मध्यदेशमें उसके शैली- 
मेंदकों भी स्वीकार करलेनेसे केबल इतमा फ़रक पड़ेगा: कि पंश्चिमोत्तर 
प्रास्तर्मि राजकीय कार्य उर्दू भाषामें होगा, वद्यपि हिन्दी लिपिका भी समान 
अयाग दोगा और मध्यदेशम राजकीय कार्य हिन्दी भाषामें होगा 
लियिका भी अयोग क्रियाजायगा । यद्द स्थिति वर्तमान स्थितिस 
मूलतः मिन्न ने दोगी, केवल इैिन्दीकी स्थिति कुछु सुधर जायगी | फलतः 

श्स्ष्र 
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पश्चिमात्तर प्रान्तोमें द्विन्दी लिपिमें लिखी द्विन्दी द्विन्दी न होगी और मध्य- 
देशमें उर्दू लिपिमें लिखी उर्दू उर्दू न होगी | इस वेपम्पक्ों इन दोनों भू- 
खण्डोंकी हिन्दू ग्रथवरा मुस्लिम जनता कैसे स्वीकार करलेगी, यह समझ 
में नहीं श्राता | अतः दोनों भाषाश्रकी समान रुपसे गाष््रभापा स्वीकार 
करनेका यद्द अर्थ होगा कि हिन्दुस्तामीके प्रपज्चक्ो सदवकेलिए दफ़ना 
दिया जायगा और राजकोय कायोंमें पश्चिमोत्तर प्रान्तों श्रथवा मध्यदेश या 
दक्षिण भारतमें दानों लिपियमि जो मापा लिखी जायगी वह सादित्यिक हिन्दी 
श्रीर साहित्यिक उर्दके ग्रादशको स्वीकार करेगी। उद ओर हिन्दीके पारि 
भापिक शब्द एक किये जासकते हैं, परन्तु जबतक वे प्रचलित नदीं हं।जाते 
आर विद्वान उनका निर्णय नहीं करदेते तबतक दोनों भाषाओ्रंकि अपने-अपने 
पारिमापिक शब्दका ही प्रयोग होना चाहिए | 

इस प्रकारतसे हिन्दी श्रौर उदू दोनोंको समान रूपसे राष्ट्रभापा सीखने 
का तात्यय॑ यह होगा कि मुस्लिम-प्रधान प्रान्तोमें राजकीय कारयोंमें उदू 
भापषाका प्रयोग होगा, परन्तु वहाँफे श्रल्यसंख्यक हिन्दुओंको हिन्दी-मापा 
( केवल लिपि ही नहीं ) का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा | इस 
प्रकार मध्यदेश ( हिन्दू-प्रधान प्रान्तों ) में राजकीय कार्योंमे हिन्दी भाषा 
का अयोग द्वोगा, परन्तु मुसलमानोंकी उदू भाषा ( केवल लिपि ही नहीं ) 
का प्रयोग करनेका समान अधिकार होगा । श्रतः प्रत्येक व्यक्तिकेलिए यह्द 
अनिवार्य न होगा कि वह दोनों भापाएँ और दोनों लिपियाँ सीखे ही | 
सरकारी कर्मचारियोंकेलिए द्वी ऐसी विशेष योग्यता श्रावश्यक द्वोगी, क्यों- 
कि सारा सरकारी कार्य दोनों भसापाश्मोमें हैंगा ओर सरकारी विशज्ञ्तियाँ 
आदि दोनों भाषाओं और दोनों लिपियोंमें निकलेंगी | सर्वकाघारण जिस 
राष्ट्रभापाकों जानते है उसका दी प्रयोग करेंगे,। 

जहाँतक शिक्षाका सम्बन्ध है यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रारम्ममें 
विभिन्न भाषा-कषेत्रोमें उच्च शिक्षाका माध्यम क्या दोगा। क्योकि ग्रभीतक सभी 
प्रान्तिक भापाओंका विकास समान नहीं हुआ है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्व- 
मान्य है कि मत्येक व्यक्तिकों श्रपनी समूची शिक्षा, त्राथमिकसे लेकर उच्चतम 
तक, सब अपनी मातृभाषामें प्राप्त करनेक्ा अधिकार है | ऐसी दशामें 
समूचे देशका भाषागत्‌ प्रान्तोमें पुनर्विभाजन करनेकी श्रावश्यकता होगी, 
ओर भाषा त्षेत्रोंका निर्णय ज़रूरी होगा। इस आधारपर हिन्दी: प्रान्तोंका भी 
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पुनर्विभाजन फरना होगा क्योंकि इन ज्षेत्रोंमे लगभग २० भाषाएँ और 
बड़ी बोलियाँ बोलीजाती;हैं। साहित्यिक हिन्दी सर्वत्र मातृभापाके रूपमें नहीं 
बोलीजाती । उदाइर्णकेलिए इस सिद्धान्तके अ्रनुसार यदि मैथिली जन- 
पदका भावषाल्त्षेत्र निर्यीत करदिया गया तो वहाँक़ी प्राथमिक और उच्च 
शिक्षाका माध्यम मैथिली द्ोगा जो हिन्दू और मुसलमानों दोनोंको समान 
रूपसे सीखनी होगी, क्योंकि नगरोंमें उत्तर भारतसे जाकर बसे कुछ परि- 
वारोंको छोड़कर, जिनकी मातृभाषा उद्‌' ( खड़ीबोली ) है, वहाँके आम 
मुसलमानोंकी मातृभाषा भी मैथिली ही है। राष्ट्रभाषाएँ अनिवार्य द्वितीय 
भाषाके रूपमें उच्च कक्षाओंमें सिखायी जायेगी । यहाँ हिन्दी और उदू 
में विकल्प होगा, विद्यार्थी जिस राष्ट्रभाषाको चाहेगा, चुनलेगा। यही नियम 
गुजराती, मराठी, सिन्धी, पञ्जाबी, पश्तों, काश्मीरी श्रादि श्रद्विन्दी 
और श्रउदू' भाषा-क्षेत्रॉंपर भी लागू होगा । इस प्रकार सारे देशमें प्रत्येक 
व्यक्तिको अपनी इच्छाके श्रनुसार हिन्दी श्रथवा उबूमेंसे अपनी राष्ट्रमाषा 
चुननेका भ्रवसर मिलजायगा। इससे न हिन्दुओंको असुविधा होगी न 
मुसलमानोंकी । सीमाप्रान्तके हिन्दू अ्थबा मद्रासके मुसलमानको हिन्दी 
अथवा उदू सीखकर श्रपनी सांस्कृतिक परम्पराओ्नतिक १हुँचना सुगम और 
सुलभ होगा। अहिन्दी - अउदू प्रान्तोंके निवासियोंकेलिए तो दो लिपियों 
का सीखना इससे अनिवार्य होदी जायगा। गुजराती अपनी गुजराती लिपि 
सीखेंगे, साथह्दी उन्हें हिन्दी तथा उदू मेंसे एक लिपि सीखनी दोगी । बर्ते- 
मान इिन्दी-उदू प्रान्तमिं दोनों लिपियोंका सीखना अनिवार्य क्रिया जा- 
सकता है, परन्तु अमी यह प्रश्न विचारणीय है। उत्तरी दोशाशब 
( अन्तवेद ) में तो कम-से-कम हिन्दी और उद्‌ दोनों भाषाओं और 
लिपियोंका जानना अनिवार्य किया ही जासकता है, क्‍योंकि बहाँकी मातृ- 
भाषा खड़ीबोली है जिससे ये दोनों मापाएँ निकली हैं । परन्तु ये सब ऐसे 
प्रश्न हैं जिनपर श्रभी अन्तिम रूपसे कोई सुकाव नहीं दिया जासकता | 
परन्तु जिन जनपर्दकी भाषामें श्रमी उच्च कोटिका साहित्य नहीं है, वहाँ 
पर मातृमापार्म उच्च शिक्षा देनेमें कठिनाई पड़सकती है| ऐसी स्थितिमें 
सज्यकी श्रोरसे उन भापाश्रोकी बिकासकेलिए प्रोत्साइन देना श्रयेक्षित 
दीया, तथा प्रारम्भमें उच्च शिक्षाका माध्यम राष्ट्रमापाओंको बनाना होगा। 
उच्च शिक्षामें इमें एक विदेशी भाषपाक्रा जानना भी अनिवार्य करना 
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यएगाया । विद्ार बोर समाधान 


पडता । ददाजित्‌ इस द्यायश्यकवाकों सभी गएसूस करते हैं । 
हिनुरी हर 5३ रोगोरा समान झूपने राष्भाषाएँ सासलेनेसे 
पयणत पिशिए-सिएा (विशन, चिशिसा, इश्धीनियरिंग घआादि) के मार्गमे 
हू डिताइयाँ उत्सम होनेरी सम्भायना रहछायर्गी, क्‍योंकि परारिमाधिक 
शेम्द सेरफ़ाने लिये जादेगे रुपया धरसीपफारसीने, इसपर यियाद उठेगा। 
परे दोनीयी) समान सामने गुमाषा खोधार करनेसेफे छागसा थी स्ु- 
भादमाका दातायरण पर्म्स होगा उसमे विद्वानोंकी शस प्रशपर बिचार 
इरनेफी प्यास सुधा होगी हि प्ररिभाषिक शब्द अलग-प्रलग हों 
झयया उसवा अस्तर्रष्रीय स्वरूप दी स्वीकार फर्रनिया जाय झौर उनकी 
प्या दिखी और हयू मापादोंगें अहाग-्यलग की जाय श्रादि। 
सग्भग है किः शिरपगिद देसरी रिशविकों ही शाधिक परमस्द फरें । 
इस प्रकार हिन्दी, उई झीर दिन्दुस्तानीर वियादफा अध्ययन फरे 
हम इस परर्णिमर परेच हैं कि हिन्दी कौर उ्े दोनोंफी ऐी समान रूपसे 
गएमापाएं, स्वीद्वार करना चादिए। भारत हमसे महप्रदेशकेलिए दे 
राष्भाषा रोका हीना ध्रममभीष्ट नहीं सममाना चाहिए स्थोकि इस अश्नका 
शोर कीट दस गर्यपान नहीं दोसकता । 


परिशिष्ट १ 
पंचवर्षीय जनपद कब्याणी योजना 


वर्ष १--साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी झ्रदि जनपदीय 
साहित्यके विविध अज्ञोंकी खोज और संग्रह । वैज्ञानिक पद्धतिसे उनका 
प्रकाशन और सम्पादन | 


वर्ष २--भाषा-विज्ञानकी इष्टिसे ज़्नपदीय भाषाका सांग्रोपांग 
श्रध्ययन--श्रर्थात्‌ उच्चारण और घ्यनि - विज्ञान, शब्दकोष, प्रत्यय, 
धातुपाठ, मुद्दावरे, कहावत और नाना प्रकारके पारिभापिक शब्दोंका संग्रह 
ओर आवश्यकतानुसार सचित्र सम्पादन | 


, वर्ष ३--स्थानीय भूगोल, स्थानोंके नामकी व्युत्पत्ति श्रौर उनका 
इतिद्ास स्थानीय पुरातत्व और शिल्वका अध्ययन | 


बर्ष ४--प्ृथ्वीके भीतिक रूपका समग्र परिचय प्राप्त करना-- 
श्रर्थात्‌ वृक्ष, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पशु-पक्ती, धान्य, कृषि, 
उद्योग-धन्धोंका अध्ययन | 

वर्ष ५---जनपदके निवासी - जनोंक्रा सम्पूर्ण परिचय--पअ्र थाति 
मनुष्योक्री जातियाँ, लोकका रहन-सहन, धर्म-विश्वास और रीति-रिवाज, 
नृत्य - गीत शरीर श्रामेद - प्रमोद, पर्व - उत्तव - मेले, खान - पान, स्वभावके 
गुण-दोपष, चरित्रकी विशेपताएँ, इन सबकी बारीक छानबीन श्र पूरी 
जानकारी प्राप्त करके ग्रन्थ रूपमें प्रस्तुत करना | 

यह पश्नत्रिधि योजना वर्पानुक्रमसे पूरी कीजासकती है, अथवा 
एकसाथदी प्रत्येक क्षेत्र कार्यकर्ताओकी इच्छानुसार प्रारम्थ कीजा- 
सकती है| किन्तु यद्द आवश्यक है कि वापिक कार्यका विवरण प्रकाशित 
हतासदे | प्रत्येक जनपद अपने ज्षेत्रके साथनोंकी एकत्र करके 'मधुकरः 
क्रजभारती! शरीर वान्थव! के ढद्चके पत्र प्रकाशित करें तो शौर-अश्रच्छा 
है । स्थानीय कायकर्त्ताश्रोंकी यू्ी तेयार द्वोनी चाहिए और कारयेके 
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सम्पादनकेलिए, विविध समितियोंका संगठन करना चाहिए | उदाहरणार्थ 
कुछ समितियोंके नाम ये हैं;-- 

(१) भाषा समिति--जनपदीय मापाका अध्ययन, वैज्ञानिक खोज 
शौर कोपका निर्माण | धातुपाठ और पारिभापिक शब्दोंका संग्रद इसीके 
अन्तर्गत होगा । | 

(२) भूगोल या देश-दर्शन समिति--भूमिका श्राँखोंदेखा भौगों- 
लिक, वर्णन तैयार करना । स्थानोंके प्राचीन नामोंकी पहिचान; नदियों 
के सांगोपांग वर्णन तैयार करना । | 

(३) पशु - पत्ती - समिति--अ्रपने प्रदेशके सत्वोंकी पूरी जाँच- 
पड़ताल करना इस समितिका कार्य होना चाहिए | इस विषयमें लोगोंकी 
जानकारीसे लाभ उठाना, नामोंकी यूचियाँ तेयार करना, अँग्रेजीमें प्रका- 
शित पुस्तकोंसे नामोंका मेल मिलाना झादि विपयोको अध्ययनके अन्तर्गत 
लाना चाहिए । * 

* (४) वृक्ष - बनस्पति - समिति--पेड़, पौधे, जड़ी-बूटी, फूल-फल- 
मूल सबका विस्तृत संग्रह तैयार करना | 

(४) ग्राम - गीत - समिति--लोक-गीत, क था-कह्दानी श्रादिके संग्रह 
का कार्य । है हर 

(६) जन -विज्ञान - समिति--विभिन्न जातियों और बर्णोमें, लोगों 

के आचार-विचार और रीति-रिवाजोंका श्रध्ययन । ४ 
-- (७)इतिहास-पुरातत्व-समिति--प्राचीन इतिहास और पुरातत्वकी 
सामग्रीकी, छानबीन, उसका अध्ययन, संग्रह और प्रकाशन | पुरातत्वः 
सम्बन्धी खुदाईका भी प्रबन्ध करना | है - 

(८) कृपि-उद्योग-समिति--जन्नताके कृषि - विज्ञन, उद्योग-घन्धो 
* और खनिज पदार्थोका अध्ययन | :5६ । 

* इस प्रकार प्ताहित्यिक दृष्टिकोणको प्रधानता देतेहुए, अपने लोके 
का रुचिके साथ एक सर्वाज्ञपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना इस योजनाका 
उद्देश्य है । ः का 


पॉंगिष्चि2 रे 


शरीर हामिकर बनलाया है। इसे सीसिगप दियार है कि इसे आादीवाश 
का सिरोध बरनेवाली संस्याणों तथा इस किपोंती यद चाश 
भाषाओं झीर संस्कनियोंता [कस समस्त सरतनपरे लिंक हक शधभापा 
बननेके शर्म स्याधांत डाहित गड़ेशा | इसे आशंका 

प्रत्यन्त महत्वपूर्ण समरसयामें निरिन खाधारमूय अभीकाी शरीर वश ग 
ने फरदेना चाहिए | 


+दर्प्ा छह 


है णू & 


इस कॉमिलका निश्चित मत है कि अनसखयीय मायाधोओदे स्यन“ 
विकासमे इन प्रदेशोंकी स्तन संस्कृतियों शरीर मिभी वशिषसाओंयं समु- 
चित प्रस्फुटन होगा | इसके साथहीसाथ जनपदीय भाषाध्रोफि लि हाससे 


जनशिज्ञाफे कार्यमे सद्गायता मिलेगी कर देशके सबसे सिछुड़ेहुए, दल्शुति 
कोमोम भी जन-सादित्यफे विकासको स्प्रत्याशित यह मिलेगा | 


जद 


व 


इस कंसिलका यह मत है कि ऐनिद्वासिक रुपसे देखनेप दनयदर- 

आन्दीलन हमारी बद्तीहुई र्टीय चेतनाका परिणाग ही सिर दीया है। 
| चेतना विभिन्‍न प्रदेशोकी जनतावी इम प्रणातान्विक माँगके रूपसें 

अभिव्यक्ति पारदी है कि उसे अपनी भाषा ओर संस्कृतिझी रक्षा ओर 
विकरासका श्रधिकार मिले | 

श्रताः यह कॉसिल इस शआरान्दोलनके सम्बन्ध उठायेगये सन्देडों 
को न्‍्यायोचित्त नहीं समझती । यह समस्तती है कि हम सबको इस आन्दो- 
लनसे उठनेवाली मौलिक समस्याओोंका गम्भीर अध्ययन करना चादिए। 
इस अध्ययनसे यद्द लाभ होगा कि हम इस श्रान्दोलनकों कुछ लोगोफे 
विरोधके प्रतिक्रिया-स्वरूप श्स्वस्थ विच्छेदमूलक धारामें प्रयादित द्ोनेसे 
बचातेहुए उसे रचनात्मक दिशामें लेजा सकेंगे | 

अतः यह कॉसिल सभी दिन्दी और उदूं लेखकोसे ग्रनुरोध करती 
है कि वें इस समस्याका गम्मीरता-पूर्वक अध्ययन करें और जनपद श्यान्दो- 
लनके समुचित विकासमें सहायक हों । 


--प्रस्तावक : शिवदानसिंह चौद्दान 
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अ० भा० प्रगतिशीर लेखक संघका घोषणापत्र, १९३८ 


भारतीय समाजमें आमूल परिवर्तन द्वोरहे हैं । यद्यपि प्रतिकियाकी 
भावनामें अब जीवनके तत्व श्रवशिष्ट नहीं हैं श्औौर उसका विनाश श्रन्तती- 
गत्या श्रवश्यम्मावी है तथाति यद अभी क्रियाशील है श्र अपनेको 
बनाये रखनेकेलिए एड्रीन्चोटीका ज़ोर लगारही है | जबसे प्राचीन संस्कृति 
का श्रन्त हुआ है तबसे भारतीय साहित्यमें जीवनके यथा्थोंसे भागनेकी 
प्रातक प्रवृत्तिनि जड़ जमाली है। उसने यथायोस भागकर निराधार श्रध्यात्म 
श्रौर कोरी श्रादर्शवादितामें जाकर शरण लेनेका प्रयत्न किया है | इसका 
परिणाम यह हुआ दे कि उसका शरीर श्ौर उसकी आत्मा निर्जीय ह्ोगयी 
हैं और उसने एक जड़ कलाबादिता तथा जीवनके प्रति एक ऐसे दृष्रि- 
कोणुकी श्रपनालिया है जो पुरोगामी और पतनोन्मुख है | 

प्रत्येक भारतीय लेखकका कर्तव्य दे कि वह भारतीय जीवनमें द्वोने 
वाले परिवर्तनोंका भ्रभिव्यक्ति दे और साहित्यमें वेशानिक बुद्धिवादका समा- 
वेश करके देशमें क्रान्तिकी भावनाके विकासमें तद्दायता पहुँचाये | उन्हें 
सादित्य-समीक्षाके एक ऐसे दृष्टिकाणका विकास करना चाहिए जो परिवार, 
धर्म, काम, युद्ध और समाजके प्रश्नॉपर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा 
पुराणपन्थी प्रवृत्तियोका विरोध करे। उन्हें ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका 
विरोध करना चादिए जो साम्प्रदायिकता, जाति-द्वेप तथा मनुष्य द्वारा 
मनुप्यके शोपणकी मावनाकों प्रतिविम्बित करती हों । 

इमारे संघका उद्देश्य साहित्य तथा श्रन्य कलाओोंको, जो श्रवतक्र 
रूढ़िपन्थी वर्गोंके द्वाथमें पड़कर निर्मीय होती जारही हैं, उनको मुक्त कराके, 
उनका निकट्तम सम्बन्ध जनतासे कराना श्रौर उन्हें जीवनके यथार्थोकी 
अभिव्यक्तिका माध्यम और नये विश्वका निर्माण करनेवाली शक्ति बनाना है। 

भारतीय संस्कृतिकी सर्वश्रेष्ठ परम्पराश्नोफे उत्तराधिकारी द्वोनेके 
कारण देशमें फैलीहुई प्रतिक्रियाकी प्रत्येक भावनाकी श्रालोचना करना 
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हमारा कर्तव्य है। और दस रचनात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्यके 
माध्यमसे उन सभी शक्तियोंकी बल प्रदान करेंगे जो हमारे देशको उस 
नये जीवनकी और लेजायँगी जिसकेलिए, बह संघ्रप॑ कररहा है| हमारा 
विश्वास है कि नये भारतीय साहित्यको हमारे दैनंदिन जीवनकी श्राधार- 
भूत समस्याझ्ों--भूख और विपत्नता, पुराणपत्थी सामाजिकता और राज- 
नीतिक परतन्त्रताका चित्रण करना चाहिए। जो कुछमी इममें उदासीनता, 
निष्कियता और विवेकद्दीनता उत्तन्न करता है, उसे इम प्रतिक्रियाशील 
समभते हैं और उसका प्रतिवाद करते हैं, जो कुछभी इममें एक आलोचककी 
वह स्वस्थ भिज्ञासा उत्तस्न करता है, जो संस्थाश्रों और प्रचलित रीति- 
स्वाजोंकों विवेककी रोशनीमें देखती है और हमें अपने कार्यमें, अपनेको 
संगठित करनेमें, परिवर्तन लानेमें सहायता पहुँचाती है, उसे हम प्रगति- 
शील समसते हैं और स्वीकार करते हैं । | हा 


| 
परिशिष्ट ५ 
फेशीस्ट श्राक्षणणके ख़िलाफ़ 
भारतीय छेखकोंका घोषणापत्र १६४२ 


लड़ाई हिन्दुस्तानके किनारोतक पहुँचचुकी है ओर हिन्दुस्तान 
के सीमान्त नगरोंगर बम भी पड़चुके हैं। इमारे देशपर जापानकी फ़ीशीस्ट 
फ़ीजकि आसन्‍्न आक्रमणका खतरा है। इस संवर्षके पीछे श्रन्तर्राष्ट्रय 
फ़शीजमकी संगठित शक्ति है जो प्रगतिकी शक्तियोंके साथ एक ज़िन्दगी 
था मौतका संघर्ष कररही है। हमारे देशपर फ़ैशीस्टोंका अधिकार दोजाने 
का मतलब न सिर्फ़ इसारी जनताकी सी फ़ीसदी शुलामी बल्कि सदियोंके 
प्रयाससे अजित सारी चीज़ों और इस संबर्षमं निश्चित-ह_मारी स्वाधीनताकी 
भावी सम्मावनाओंका विनाश होगा, जिसकी पूर्ति अ्सम्मव होगी । यह्द 
समकनना कि जापानी या श्रीर कोई फ्रेशीस्ट श्राक्रमणकारी, अपने निर्मम 
द्ध्थ्य 
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आक्रमण और कूठे प्रचारके शिकार दूसरे देशोंकों अपेक्षा इमारे देशके 
साथ अच्छा बर्ताव करेगा, न सिफ़ उसकी सामरिक योजनाओंकी प्रकृति 
की उपेक्षा फरना दोगा यल्कि एक दशाब्दिके सप्नित ऐतिदवासिक प्रमाणों 
की श्रोस्से ज्ञान - बूकककर आँखें मूँदलेना द्वोगा | इस फ़ीशीस्ट साम्राज्य- 
बादका उद्देश्य छिर्फ़ पूरी एशियापर अपना राजनैतिक प्रभुत्य क्रायम रखना 
शझर उसका आधिक शोपर करना ही नहीं है, उसके सामूद्विक जीवनका 

इमेशाफेलिए शिकजेमं कसनेकेलिए. भारतके सांस्कृतिक और बोडिक 
उत्तराधिकारका सम्पूर्ण विनाश और जनताको उत्तरोत्तर सांस्कृतिक दिवा- 
लियेपनकी श्रोर लेजाना भी इसका उद्देश्य उद्देश्य सिफ़ एफ 
अनुमानकी चीज़ नहीं है; धृष्टताफे साथ उसे घोषित कियागया है और 
फ़रैशीस्टकि चंगुलमे पट्नेवाले सभी देशोंमे दृदयद्वीनताके साथ उसे अर जाम 
दियागया है। सांस्कृतिक और शिक्षा - सम्बन्धी संस्थाप्रोका जान-बूफकर 
कियागया निर्मम विनाश इमने श्रधिकृत चीनमें देखा है । प्रसिद्ध नान- 
काई बूनिवर्सिटीफी सुन्यवस्यित बमबारी, संस्कृतिपर कियेगये इन संगठित 
इमलोंका सिर्फ़ एक , उदाइरण दै | कोरियामें जापानी शासकोंने राष्ट्रीय 
भाषाका गला घटकर उस देशके रदहदनेवालोंकी पुरानी संस्कृतिकों खत्म 
फरनेकी कोशिश की है । उन थोड़े-से स्कूलेमिं जो उस देशमें हैं, फोरियन 
भाषा पढ़नेकी इजाज़त नहीं है | यही द्वाल फ़ारमोसाका है । लोगोंको 
पशुवत्‌ बनानेकी इस लड़ाईकी प्र - भूमिमें जनताकी विद्रोही भावनाको 
बिकृत भर दतोत्साद बनाने कैलिए श्रफ़ीम और दूसरे नशीलै द्रव्योंका प्रयोग 
भी है। कुछ और पीछे पएष्ठभूमिमें, लेकिन सीधे अनुभवकी परिधिके बाहर 
नहीं, जापानके पश्चिमी दोस्तके कृत्य ई--वेशानिक शिक्षाका बन्द किया 
जाना, चुद्धिजीवियोंका निर्बासित कियाजाना और किताबोंका जलायाजाना । 


हम समझते हैं कि जापानियोंका यह व्यवहार उनकी सामरिक 
व्यवस्थासे निःखुत है जो उसी जन्ताको जिससे कि बद्द शक्ति ग्रहण करती 
है, गुलाम बनाती है। फ्रीशीक्षम, चाहे जापानी हो या जर्मन या इरे 
लियन, पूँ जीवाद ओर साम्राज्यवादकी एक विश्व-व्यायी व्यवस्थासे उसन्न 
है। पर फ़ीशीस्टोंके बबंर और .संस्कृति - विरोधी झृत्योका कारण जम॑नी 
इटली या जापानकी जनताकी 'ुरी प्रकृति? को न समझना चाहिए | कला, 
विशान और सादित्यके ज्षेत्रमें इन देशोंकी प्रतिभा-सम्पन्न जनताके मदह्यान्‌ 

शेश६ 
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योगदानको हम सप्रकते और उसकी कद करते हैँ पर झाज ये मुद्दीम 

फ़ैशीस्ट शासकॉकी, जे। जनताफे आधिक शोवनयर अपने शिकार, झूठे 
प्रचार, गेस्टापो, कॉन्ट्रे सेन्शन कीम्पके जरिये और लोगोंकोी गोलीका शिकार 
बनाकर इन राष्ट्रोकी स्वंच्नि भावनाश्रकी कुचलनेमें समर्थ हुए हैं, दुश 
तानाशाहीके नीचे कराइरदे ह। इसलिए फ़शीजगके बिनाशका मतलब 
मिरफ़ बाहरी श्राक्रमणके कारण खतरेम पड़ेहुए सस्कृतिक मानोंकी रक्षा शी 


नहीं है, बल्कि इन फ्रेशीस्ट शासमककि ध्रसद्ाय बन्दियोंकी मुक्त करना भी है। 


हम भारतीय लेखकोंका फ़शीजमसे कोई सामझसत्य नहीं है | हम 
जो कि हमेशा ब्रिटिश साप्राज्यशाहीसे भारतके श्राज़ाद होनेके समर्थक रहे 
हैँ श्रौर श्रपने देशकी मुक्तिकेलिए लड़े हैं, कभी अपनी न्याय्य साननेतिक 
आकांक्षाओंकी औओरसे श्राॉख नहीं मींच सकते, और न सींचेंग; लेकिन दृम 
समभते है ओर घोषित करते हैं कि श्राज दिन्दुस्तानफी सबसे बड़ा खतरा 
आसन्न फ़ीशीस्ट आक्रमणसे है। ऐसे किसी श्राक्मणकी सफलताका मतलब 
दमारी सारी राजनेतिक आकांक्षाओंका खत्म द्वोजाना होगा। दूसरी ओर 
उसकी द्वार साम्राज्यवादके श्रन्तिम विनाशका रास्ता साफ़ करेगी और प्रगति 
के गढ़ सोवियत्‌ संघ, चीन, श्रोर मुक्तिके सबसे बड़े दुश्मनकफे खिलाफ़ खड़े 
हुए दूसरे गणतास्तिक देशोंके साथ सम्बन्धमें निद्वित मद्दान्‌ सम्भावनाओं 
को प्रस्फुटित करेगी । इसलिए महान्‌ सहुटकी इस घड़ीमें हम अपने देश- 
बासियोंकों सुरक्षित होनेकी मिथ्या धारणा और उससे पैदा होनेवाले तट- 
स्थताके रवैयेके खिलाफ़ आगाह करना अपना कर्तव्य समभते हैं। फ़ैशीज्षम 
एक अपरिचित शत्रु नहीं है; फ़ैशीज्मके अनिवार्य संस्क्ृति-विरोधी तत्त्यकी 
उपेक्षा करने या उसकी ओरसे आँख मींचनेका मतलब स्वेच्छासे अपनेको एक 
बबेर आक्रमणकारीकी लम्बी और घातक गुलामीका शिकार बनाना होगा | 

दर देशमे फ़ेशीज्ष्मकी जीतने सारे प्रगतिशील आन्दोलनों और 
विचारोंको ठेस पहुँचायी है; सांस्कृतिक आत्माभिव्यक्तिके मूल सोतको बन्द 
किया है; जनताके उत्तराधिकारका मनमाना नृशंस विनाश किया है| 
आजकी दुनियामें फ़ेशीस्ट जीतका मतलब एक नये अन्धकार-युगकी शुरू- 
आत होगी और इस सझ्कूटकों दूर करनेमें भारतीय जनताको अयना कतंव्य 
पूरा करना होगा। उन्हें सोवियत्‌ संघकी बहादुर जनता, बीर चीनी राष्ट्र 
ओर सारे देशोंकी फ़ेशीस्ट विरोधी जनताके साथ एक होना होगा। झाज 
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फ्ेशोस्ट प्रभुलगें रहनेयाले देशोक्की जनताको बचाना होगा । उन देशॉमें 
फ़ैशीस्ट विरोधी बुद्धिजीवी और कामकर बावजूद अमानुपिक-से-अमानुपिक 
पन्च्रणाओंफे श्रपनी जबदस्त लड़ाई चलागदे हूँ | स्वयं जापान श्रोर जर्मनी 
में फ़शीस्टोने उन देशोफे सकी बेहतरीन लेखकों, कलाकारों, वेंशानिको 
आर दाशनिकोको कॉन्ट्र सेन्शन कसम डालदिया है, निर्यासित करदिया 
है या फॉसीतक देदी है । स्वयं फ़ैशीस्ट देशंमें इनेयाले मद्दान्‌ संघर्ष की 
प्रतीक ये थीर शात्माएँ हैं । विश्व फ़ैशीज्ष्मफे खिलाफ़ इस संयुक्त संघर्षसे 
भारतीय भनता अलग नहीं रहसकती । 

शाज हमारा कर्तव्य है कि हम फ़ंशीस्ट श्राक्रमण के खिलाफ़ अयनी 
मात्भूमिकी रत्ता करनेकी राष्ट्रीम भावना अपने देशकी जनतामें जगायें । 
झाज हमारा करतव्य है कि हम फ्रीशीउमकी शअ्रसली प्रकृतिका पर्दा फ़राश 
फरें और फ़ैशीस्ट प्रचारके चंगुलमें आनेसे अश्रपनी जनताको बचायें । 
आज़ हमार कर्तव्य है कि दम देशर्म एकता पेंदा करें और जातियोके 
ब्रीचकी खाईको पूरे जिसमें तत्काल याट्रीय सरकार और हमारे देशके सी 
फ़ीसदी बचावका रास्ता साफ़ होसके | आज हमारा कर्तव्य है कि हम 
पस्तहिग्गरतीफे खिलाफ़ लड़ श्रीर श्रपने देशवासियोंम सभी प्रकारके विदेशी 
खराक्रमण और श्राधिपत्यफे खिलाफ़ प्रतिगेध करनेका सह्ल्प पैदा करें । 
हम दिन्दुस्तानके मद्दानू और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकारके प्रहरी हैं । 
फ्रैशीर लुटेरेंसे इसकी रक्ता करना दमारा कर्तव्य है। अपनी स्वनाश्रोकि 
द्वारा हमें फ़ैशीज्मके खिलाफ़ अपनेको दिमाग़ी तौरपर मज़बूत बनानेमें 
हमें जनताक्ी मदद करना चाहिए । किताबों और परे स्फ़्लेटो, रेडियो और 
सिनेमा, गानों श्रौर रह्रमश्वके ज़रिये इमें विशाल जनताके पास पहुँचना 
चादिए, | श्रपनी मातृभूमिके आहानपर आ्रागे आना और मुक्ति तथा 
संस्कृतिकी दीपशिखाकों प्रज्यलित रखना इमारा कतंव्य है | 


परिशिष्ट ६ 
प्रगतिशील लेखक संघके चतुथ अधिवेशनकी घोषणा १९४३ 


इस गम्भीर सद्भूटके कालमें हिन्दुस्तानके प्रगतिशील लेखकोंका 
सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे राष्ट्रके मनोबलको सुदृढ़ बनायें'। उनका फ़र्ज़ 
है कि वे जनताके साइस और सह्जल्पकों मज़बूत करें, ताकि हमारी आज़ादी 
का दिन नज़दीक शथआ्राये, हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे, उनकी 
उन्नति हो, श्र हम इस कठिन सक्ूट-कालसे स्वतन्त्र, शक्तिशाली और 
संगठित होकर निकलसकें । ४ ; 
प्रमतिशील लेखक सदासही भारतकी स्वतन्त्रता और देशमें एक 
न्यायोचित सामाजिक ओर श्राथिक व्यवस्थाकेलिए, लड़तेरहे हैं | यही 
नहीं, उन्दोंने दर प्रकारकी सामाजिक प्रतिक्रिया श्र प्रमतिविरोधी विचार- 
घाराफे खिलाफ़ भी संघर्ष किया है। दिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताकों उन्होंने 
सिश्वफी स्व॒तन्त्रताके एक ग्रभिन्न श्रज्गञके रूपम॑ समझता है; शोर जहाँ उन्होंने 
जनताके हर प्रकारके साम्राज्यवादी प्रभुध्यसे मुक्त होने ओर अ्रविच्छिन्म 
झधिकारकी घोषणा की है, वहाँ उन्होंने फ़ैशीज्ष्मका भी विरोध किया है, 
जो साम्राज्यवादी सत्ताका दी खू ख़ार रूप है| 
आस समय हमारी पुरानी परिचित दुनिया न४्ट-अ्रष्ट होरही है ओर 
इतने दिनोंसे श्रपनायीहुई मान्यताओंकी पुनस्थापिनाकी श्रावश्यकता द्वोरदी 
है, यदि लेखक अपने जीवन-कार्यके प्रति ईमानदार रहना चाहता है तो उसे 
ननतासे नाता जोड़ना होगा | इसका अ्रर्थ यद्द नहीं है कि दस इस बातसे 
इनकार करते दई कि सादित्य-र्चना एक कठिन कला है, जिसकी अत्यन्त 
प्रानीन और अनोर्ी परम्पराएँ हैं; न इसका यद्दी सतलब है कि इस इस 
प्रबम्मनामे पहलायें कि श्राशा देदेनेसे ही परिपक्थ नयी संस्कृतियाँ तैयार 
दी जानी है | क्षेकिन जब समाज पीढ़ाग्रस्त हो, जब वद अपने जीवन-मरण 
के संबधिस गुजररदा दो, तब लेग्यकको स्वयं अपने ही दितकी रक्षाकेलिए, 
झरने शीशमदरसे बादर निकलश्माना चाहिए | यदि दम क्रेबल कुछ 
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थोड़े चुनेहुए लोगोंको द्वी सांस्कृतिक विरासतका संरक्षक समभेंगे, तो जैसा 
कि फ़शीज्षमके अ्न्तगंत उन देशोंमें हुआ है जो उसके लौह-बूटोंके नीचे 
कुचले जाचुके हैं, यहाँ भी अन्याय और जल्मकी शक्तियाँ उन्हें अवश्य 
ही पाशविक दमनके बलसे ज़बद॑स्ती अपने अधीन करलेंगी | खोवियत्‌का 
उदाहरण इमें बतलाता है कि क्रान्ति क्रिस प्रकार प्रतिष्ठा, गौरव और 
सम्यताकों झाम जनताकी सम्पत्ति बननेका अवसर देती है| 

हमारा देश अपने इतिद्वासके सबसे गम्भीर सड्भूटमें फैंसाहुआ है । 
एक ओर एक क्रूर श्रोर नालायक्र विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाह्दी जनता 
के द्ाथमें ताक़त देनेसे इनकार कररही है; दूसरी श्रोर खेँखार, लुटेरे 
जापानकी फ़ेशीज््म धमारे पूर्वी सीमान्तके द्वारपर प्रहार कररहा है | दज़ारों 
हेन्दुस्तानी देशभक्त जेलोंमें बन्द पड़े हैं। फ़ेशीस्ट आसाम ओर बच्चा 
पर बम बरसारदे हूँ। श्रन्न और वस्त्रकी दिन-ब्-दिन कमी होती जारदी है। 
काग़ज़, किताब और पत्र छापनेकेलिए सभी ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ोंकी सख्त 
फर्मी है, जिसके कारण एक ऐसी परिस्थिति पेदा होगयी है, जो हमारे 
सांस्कृतिक जीवमके विकासकेलिए बहुत खतरनाक है। उत्तादन अ्रस्त* 
व्यस्त द्वोरद्दा है | दभारे समाजकी पूरी श्रार्थिक व्यवस्थाके छिन्न- भिन्न 
हीजानेकी आशद्ा है । 

हिन्हुस्तानके प्रगतिशील लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर भर इकबाल 
की मद्दान्‌ मानववादी और स्वतन्त्रता-प्रेमी परम्पराश्रोंके उत्तराधिकारी हैं। 
आज वे अपनी जनताको स्व॒तन्त्र देखना चाहते हैं, संसारके सभी राष्ट्रोंको 
साम्राज्यवाद श्ौर फ़ैशीज््मके खतरेसे मुक्त करना चाहते हैं। हम सोबियत्‌ 
ओर चीनके लेखकोंकी ओर श्रादर श्रौर भ्रद्धासे देखते हैं, जो श्रपनी बह्ा- 
हुर जनताके साथ-साथ इस कठोर फ़ैशीस्ट-विरोधी लड्डाईके कष्टों श्रौर 
तकलीफ़ोंको बदर्श्ति कररहे हूँ ओर इस कट श्रौर कष्टकर युद्धमें भागलेने 
के गोरव और उल्लासका भी अनुमव कररहे हैं | इस श्रन्धकारकी घड़ीमें 
भी वे कल्ला श्रौर साहित्यक्री लौकों जाग्रत्‌ कियेहुए हैं | हमभी पीछे नहीं 
रहेंगे । हमभी अपने देशकी स्वतन्त्रता और एकताके सन्देशकोी अपने देश- 
वासियोंके पास पहुँचायेंगे, और उनके श्रन्दर उनकी अ्रपनी ही शक्तिमें 
विश्वास जाम्रत्‌ू करनेका अ्रनवरत प्रयत्न करेंगे | आज प्रगतिशीलताका 
ओर दूसरा कोई अर्थ नहीं है । जब मानव-समाजकी नींवही खतरेमें हो, 
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जब उसके सम्पूर्ण भविष्यके अन्धकारगाय होजानेकी आशद्भा दो, जब 
फ़ैशीस्ट प्रतिक्रियावाद जीवनमें जा कुछभी श्रच्छा, भत्रा शौर सुन्दर है 
उसे नष्ट करनेकेलिए अपना अन्तिम इसला कररदा ही, श्रौर जब प्रति- 
क्रियाबादी साम्राज्यवादी दल इमारे देशवासियोंकी स्वतन्त्रता और एकता 
के पथको रोके खड़ा हो, तब प्रगतिशालताकी दर श्रादमीनक आशा और 
श्राज़ादीका सन्देश लेजाना चाहिए और ऐलान करदेना चाहिए ऊ्ि जो 
क्ौम आजादी पानेकेलिए एक दहोजायगा, उसे दुनियाकी कोईमी ताक़त 
नहीं हरासकती | 

इन आम उद्देश्योंकों ध्यानमें रखतेहुए प्रगतिशील लेखक संघकों 
नीचे लिखी विशेष बातें ज़रूर करनी चाहिए:-- 

(१) छोटे-छोटे नाटकों, कहानियों, कविताओं, गीतों श्ौर पवाड़ों 
की रचना, जिनमें साम्राज्यवादी गुलामीसे छुटकारा पानेफेलिए और जापानी 
आक्रमशकारियोसि अपने देशकी रक्षा करनेकेलिए राष्ट्रीय एकताकी श्राव- 
श्यकतापर ज़ोर दियागया हो | 

(२) विदेशी प्रगतिशील रचनाश्रों और विशेषकर सोवियत्‌ और 
चीनी साहित्यका अनुवाद और प्रचार करना चादिए | 

(३) समय-समयपर नियमित रूपसे विभिन्न हिन्दुस्तानी भाषाओं 
की महत्वपूर्ण रचनाओ्रोंका अँग्रेज़ीमें सक्ुलन निकालना चाहिए । 

(४) हिन्दुस्तानकी विभिन्न भापाश्रोंम प्रगतिशील साहित्यके संग्रद्टों 
ओर पत्नन्पत्रिकाओंकी प्रकाशित करना चाहिए, । 

(५) मज़दूरों और किसानोंके बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक 
कलवबों या बैठकों ( मुशायरों, कवि-सम्मेलनों ) का संगठन करना चाहिए, 
ओर प्रगतिशील लेखक संघका जन-साहित्य. और कलासे सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए। 


(६) मारतीय जननास्व संबके सहयोगमें ऐसे नाटकों आ्रादिकी 
रचना करनी चाहिए, जिन्हें जन-नाथ्य संघ खेलसके | 
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